॥ श्री ॥ 
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प्राकछधनः 


गुप्न साम्राज्य को इतिश्रौहो जाने के अनतर भारतवषमे अन्तेक स्वतत्र 
राज्यो की स्थापना विभिन्न राजवयो द्वारा हई) इही राजवशोमे परिचमी 
च{टक्यो अथवा सोलकियो के अत्यन्त प्रतिभाया एवे विस्तृत राज्यकी 
स्थापना हुई । यद्यपि इस राजव कां विस्तृत प्राचीन इतिहास उपरुढ्ध नही 
है तथापरि इस वश मे अनेक एसे प्रतिभावान्‌ रजा हुए जिनका यञ्च भाज भी 
दरव्वपूण ग्रथो के पृष्ठो मे अकरित है। मानसोल्लास इसी कोटिके श्रेष्ठग्रथोमे 
विक्ेषल्पेणं उल्लेवनीय है । मानसोज्ञास के रचयिता महाराजं सोमेश्वर तृतीय 
इसी परिचमी चा-~क्य वश के श्यातनामा एव विद्वान्‌ शासक ये। 


मनयोक्लास भारतीय सस्कृति का एक अनुपम, श्रेष्ठ एव अनूठा ग्रन्थ है 1 
यह त्रथ विशुद्ध हिद सस्छेति का अन्तिम पृष्ठहै। चष्धक्य वशकेराजा 
मुसतमान! के सम्पक्‌ से पूणतया अद्छूते रहै । मुसरमानो की सस्कृति का विकास 
हाने के पूवं ही इस राजवर का अवखान हो गयाथा । १२०० ई० के लगभग 
जय चाुक्य वशके अतम सम्राट्‌ सोमेरवर चतुथ राज्य कर रहेथेडउसी 
समय यादवो ने इनके राज्य के उत्तरी भाग तधा होयसलो ने दक्षिण भाग 
पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था ओर इस प्रकार चाद्धुक्यवशकी 
राज्यश्री खदेवके छिएु काटििविहीन हो गई ।१ 

जतत मानसोल्लास की रचना मुपलमानी सस्कृति के अभ्युत्थन के पुव ही 
सम्पनहो चुकी थी । यदि इस ग्रथ को विशुद्ध हिन्दु सस्कृति का अन्तिम उपहार 
केर तो अत्युक्ति न होगी । 

मानसोल्लास का वण्य-विषय बडा व्यापक ओर अत्यधिकं उपयोगी है। 
सामायल्प से ऊेखककी हृष्टि राजजीवन ओर राजनीति परदही केन्द्रीभूत 
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रही हे परतु फिरभी ज्ञान विज्ञान के अनेकानेक प्रसंगः कौ नोर भी उसने 
समान रूपसे ध्यान द्विया है। राजनीति ओर राजजीवन के वणनकेसाथही 
साच महाराज सोमेदवर ने ज्योतिष, अश्वश्ाञ्ज, गजदाल, पाकशासन आदि 
विनानो एव वास्तु, चिन, सगीतादि ललित कला का विस्तृत एव महत्वपुण 
विवेचन किया है। सगीत, पश्चुचिकित्सा आदि पर सोमेश्वर की यहु रचना 


प्रामाणिक ओर उपयोगी मानी जातीदहै। कुछ लोगो ने इसका आभार स्वीकार 
भीकियाहै। 


महासज सोमेदवर के = ययन, चि तन ओर सामान्य ज्ञान की व्यापक्ता 
को देखकर कभी कभी आश्चय होता है । इस प्रकार मानसोल्लास का एक एक 
विषय अपनी अख्ग भमल्ग विशेषता रता है ओर स्वतत्र अध्ययनका 
साधन है। 


आस्चय का विषय है कि इतना महृप्वपूण ग्रथ होते हुए भी इसका अभी 
तक भचा रूप से अध्ययन नही हज है । इतना ही नही सस्छत साहित्य 7 
जविनाञ्च इतिहासो मे इस महत्वपूण ग्रन्थ तथा इसके रचयिता सोमेदवर के नम 
तक का उत्टेख नही हुभा है । कतिपय विष्ठानो नेतो केवर इस प्रथकेनाम 
काही उल्टेख करदियादहै। प्रस्त ग्रथ इसी अभावकी पूति कस्तेका एक 
प्रयासदहै। प्रथमे मानसोक्षास पर सागोषाग विचार करियागयाद। साथदही 


यहु भी प्रयत्न किया गयाहि कि ग्रथ की समस्त विद्ेषताए इसके माध्यममे 
पार्को तक पहुरू जायं । 


प्रस्तुत श्र थ का अध्ययन ६ अध्यायो मे सम्पन्न हुमा है -- 
१--मानसोल्लास की रचना एव कार निणय 
२--सोमेदवर तथा सस्कार 


३-सोमेदवर तथा राज्यशास्च 
४--सोमेदवर तथा उपभोग 


५-- सोमेश्वर तथा विनोद 
६-सोमेरवर तथा कीडाए । 


सस्करृत साहित्य के कतिपय विद्वानो का मत है कि मानसोक्ञास के रचयिता 
महाराज सोमेश्वर नही थे, वरन्‌ उनकी राजसभा के किसी एक अथवा अनेक 
विद्ठान पडितो द्वारा यह ग्रन्थ छ्िखा गया था । प्रस्तुत अध्याय मे रेखक ने तक 
पूण ढग पर इसबातकी स्थधिनाकीदहै किं मानसोज्ञास कौ रचना चादुक्य 
वीय सोमेश्वर तृतीय ही ने की 1 छेखकं ने भपने इस मत के समथन मे प्रमाणो 
का भी उतल्छेख किया है । यह्‌ ञेखक का सवथा मौलिक प्रयास है । 


( ११ ) 


कालनिणय प्रकरण मे अ तस्साद्य तथा बहिस्साच्य प्रमाणोके हास य्ह 
सिद्ध किया गया है कि मानसोल्लास की रचना महाराज सोमेश्वर ने शक सम्वत्‌ 
१०५१ अर्थातु सन्‌ ११२९ ईन्मेकी थी। 
द्वितीय प्रकरण का रशीषक है-सोमेदवर तथा सस्कार । महाराज सोमेश्वर 
एक धमपरायण राजाये भओौरप्रप्येक कायम धमकादही आश्रय ग्रहण करना 
उनकोमायथा। मानसोक्लासके पृत्रोपभोग प्रकरण के अन्तगत सोमेपवरने 
बालक के सस्कारोका वणन किया है ओौर उदे उचित रीति से वैदिक विवान 
हारा मननेका आदेश दिया दहै। यद्यपि सोमेश्वर ने इन सभी सस्कारोके 
सम्बघ मे स्मृति, पुराण, धमसूत्र तथा गृह्यसूत्रादि काही आधार ग्रहण किया 
है, तथापि उ ड गीन, वाद्य नूत्यादिके खाय पारिवारिक एव ततकाटीन चामाजिक 
रीति रिवाजोके द्वारा मनाने का अदे देकर उहै नवीनतम रूप प्रदान किया 
है । यह सोमेश्वर की अपनी विशेषता है। इसी का विवेचनात्मक अव्यथत प्रस्नून 
ग्रथके द्वितीय अध्यायमे कियागयादहै। इख अध्यायकी सामग्री लेखक के 
व्यापक अध्ययन ओर मौलिक चितन का फल है । 
तृतीय अध्याय की सामग्रीदो संण्डोमे विमाजित है - 
( १) राज्य-प्रात्नि के उपाय 
(२) सज्य का स्थिरीफरण् 
प्रथम खण्ड मे राज्य~प्राप्ति के बीस उपायो का उल्लेख है) इसके अ तगत 
राजाके दो प्रकार के कतन्यो परप्रकाञ्च डाला गया है- 
( १ ) निषिद्धाचरण 
( २) विहित कतव्य 
इनका आचरण शासक की आप्मघम्पत्‌ का व्रोतक है । सोमेश्वर की नीति 
राजा को कोक्रिकं ठेश्वय के साथही साथ पारलौकिक अनद को प्रदान करने 
वाली है। 
इसी तृत्तीय अध्याय का द्वितीय खण्ड राज्य के स्थिरीकरण से सम्बन्वित 
है। यदपि सोमेश्वर ने राजनैतिक सिद्धा तो कौ नभिव्यक्तिम स्मृति पुराण, 
नीतिशाल्न एव अथास का आश्य ग्रहण क्या है, फिरभी इन सिद्धाताक 
ग्रहण करने कौ विधि म॒ उनकी मोकलिकता क्षखकती है। उक्त शाखो का पूण- 
रूपेण अध्ययन करके उनके सिद्धान्तो को तत्काीन समाज की कसौटी पर 
कंसकर उ होने उसके अनुङ्ुल राजनीति के सूत्रो का सृजन किया । इनकी राजनीति 
तद्विषयक शास्नोका सारअगहै ओरसाथही साथ उसमे राजाके हृदय 
की नीति क्षलकती है । यही उनकी राजनीति कौ विशेषता है) ऊेखक ने 
सोमेदवर दवारा प्रतिपादित सप्तप्रकृति राज्य, शक्तित्रय, षाड्गुण्य तथा उपाय- 
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चतुष्टय सम्ब धौ सिद्धातो का विवेचनात्मक अध्ययन किया ह । यहु अध्याय पूण 
कूप से मौलिक हे | 

चनुथ अध्याय राजाके व्यक्तिगत जीवन से सर्म्बाधत बीस प्रकारके 
उपभोगो पर प्रका डालता है। राजजीवन का प्रभाव जन-जीवन पर पड़ना 
अनिवाय ह 1 अत इनका अध्ययन उतना ही महप्वपूण एव आवश्यक है जितना 
ञ्य किकी विषय का। ये सभी उपभोग वि्ेषषशूप से राजा के श्युद्धार, भोजन, 
स्वास्थ्य तथा मनोरजन के साधन है । दैनिक कृत्यो मे भी मनोरजन एवसौ दय 
का दन करना इस अध्याय का मुप्य लक्षय है । इस परिच्छेद कौ सामग्री पररूप 
से छलक के मौलिक अध्ययन का परिणाम है । 

पस्चम अध्यायमे बीस प्रकार के विनोदोका वणनदहै। य विनोद राजा 
के साथही साथ जनसाधारणके भी मनोरजनके साधन ये। इनमे रासन, 
साल, गजवाद्यारी, तुरगवाह्याटी, अक, मह्न, कुक्तरुट, लावक, मेष, महिष, 
पारावत, सारमेय, श्येन, मलस्य, मृगया, गीत, वाद्य, सृत्य, कथा तथा चमत्कृत 
ये बीस प्रकारके विनोद है । इन विभिन विनोदां के सम्बधम टेखकनेजो 
अ ययन प्रस्तुत किया है वहु पूणतयः मौलिक हे । 


षष्ठ अध्याय मे वीस क्रीडाभो का उल्लेख है जिनमे राजा स्वयभागकेना 
था। येक्रीडाए्‌ दोभागौमे विभक्त हो सकती है-एकागी क्रीडाए्‌ एव सामूहिक 
करीडाए । विनोद एव क्रीडाओ का यह्‌ प्रामाणिक ग्रथ है। इनमे से कुष्ठ के प्रसग 
मय ग्रन्थोमे प्राप्त होते है कितु उनका विक्शद वणन कही उपरून्ध नही होता । 
रेखक ने इन क्रीडाओ की विवेचना सविस्तारकीदहै। यह्‌ परिच्छेद केवकं की 
मौलिक गवेषणा का फल है । 

सतुत भ्रथ कौ रचना श्रद्धेय गुरुवर प्रोफेसर को० अर मु अय्यरके 
सरक्षण भौर निर्देशनमे हृ है । यह ग्रथ उदहीकी प्रेरणा ओर आशीर्वाद का 
फल हे 1 निराशा ओर कठिनादयो कै क्षणो मे उही की सहायता से काय अग्रसर 
घमा । उही की प्रेरणा से रेखक प्रपयेक पग पर आगे बढ सका है ) लेखक उनके 
प्रति श्वद्धा से अवनत है। 

मानसोल्लास की छी प्रतियो मे केवर बीस उपभोगो एव १५ विनोदोका 
वणन है । बत्तिम पाच विनोद तथा २० कीडाएं अप्रकाशित हँ । मानसोक्ञास 
को अप्रकारित प्रतियोको प्राप्त करते मे छेवकर को अनेकं कठिनादयो का 
अनुभव करना पडा । इसके छिए ठेखक को विस्वभारती, शा तिनिकेतन, जगा 
की रायल एशियाटिक सोसायटी लाथङ्गेरी, मद्रास के गवनमेट भओरिय-टल 
मेनरिक्रष्टूस लाइङ्गेरी, गननमेट ओरियण्टल इस्टीट्यूट, बनारस के गवनमेट 
खस्छृत करज की लायङ्गरी, महाराज जयपुर का पोथीलाना, टेमोर कायत्रेरी 


( ९३ , 


लखनऊ, कनर्कत्ता विश्वविद्याटय छखायङ्गेरी आदि स्थानो पर जाना पया । इम 
शुम प्रयासमे लेखक को एक स्थान पर सफलता मिरीत्तो चारस्थानोसे 
निराह खौटना पडा । 


भाण्डारकर भओरियण्टक रिच इस्टीष्यूट पुनामे मानसोक्ञासकी दो 
हस्तलिपिया देवनागरी च्पि मे प्राप्त हृं । उनमे एकं पूण ओर दूसरी अपण 
है । उपयुक्त सभी हस्तकिपियो का पुण विवरण ग्रथ सूचीमं हआ है । गीत, 
वाद्य, चुत्य, कथा तथा चमत्कृत प्नोदो तथा वीस क्रीडानो का अध्यण्न मानसो- 
ज्ञास को भाडारकर इ स्टीरयुट पूना कौ पृण हृस्तलिपि के आधार पर किया गया 
है । यह्‌ हस्तलिपि अत्य त अशुद्ध तथा स्थान स्थान पर रिक्त प्रसगोसे पूर्णंहे। 
ठेखक ने उन सभी का धुणृरूपरा मनन कर उसके रोको को अशतिम अवस्था 
तक शुद्ध करने का प्रयत्न कियाहै। इन उक्त विनोदो एव कीडाओमेजो 
उत्लिचित्त उद्धरण है वे हस्तल्पिकेदहौ शुद्धक्रिए हुए इछोक हँ । यदि इन 
उद्धरर्णो मे यन तत्र कोईत्रुटि रह गर्ईहोतो केखक उसके लिए क्षमप्रार्थी हे । 
यहु खेदका विषयहै किं क्रीडानो पर प्राप्त होने वाल्म इतना विस्तृत एव 
सुन्दर साद्य नप्रकारित होने के कारण अ-धकारके गतमेपडाथा । क्रीडाका 
प्रसग वास्तव मे सोमेरवर के क्रीडाप्रेम को प्रद्घित करता है। इन कीडाञमे 
तिमिर, फणी द्र, सस्यक्षे्, ज्योत्स्ना आदि क्रीडाओ के नामो का भी उल्छे कही 
नही हुमा है । इस प्रसग मे लेखक ने पुराण साहित्य, वात्स्यायन के कामसूत्र, 
नौद्ध साहिप्य तथाअय क्रीडा एव मनोरजन सम्बधी ्रथो की छनबीन कर 
उसी से मिलती जुलती विभिन्न नामो वाटी, कड समानता रखने वाखी क्रीडाओ 
के प्रसगो द्वारा उक्त क्रीडाभका एेतिहासिक दृष्टिकोण से अध्ययन करनेका 
प्रयत्न किया है। 


--रिवद्ीखर मिश्च 
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सोमेश्वरङत- 
मानसोल्लास : एक श्रभ्ययन 


प्रथम अध्याय 


मानसोन्लास की रचना एवं कालल का निर्णय 


मानसोल्लास के रचयित्ता सोमेश्वर 
मानसो्टास की स्वना के सम्बन्ध मे अनुक्रमणिका मँ निम्नलिखित श्लोक 
प्राप्त लेता 


चाल्ुक्यवदशातिर्क श्रीसोमेश्वरभपति । 

कुरूते मानसोल्छास शाख विश्वोपकारकम्‌ ॥ ° 
इसके अनुसार चालक्यनरेश महाराज सोमेदवर मानसोल्लास के रस्चयिता 
हे । इसके अतिरिक्त प्रत्येक विंशति के अन्तिम इटोक मे अनेक विशेषणो 
के साथ उस विंशति के स्चधिवा चाडक्यकुखोप्पन्न सोमेश्वर देव केनामका 
उन्नेख है ! यत्न तत्र बीचमे मी उनके नाम के प्रसग मए है । 

इन प्रसगो को देखने के पश्चात्‌ मानसोह्ञास के रचयिता के विषयमे 

ठेश मात्र सन्देह नदीं रह जाता | फिर भी यह आरोप ल्गाया जाताहैकिं 
मानरोक्लास के रचयिता स्वय महाराज सोमेडवर न थे वरन्‌ इसकी सचना उनकी 
समा के किसी विद्वान एब सुशिक्षित व्यक्ति ने कीजो राजा के परिवार, उसकी 
आवदयकताओं आदि से मदी मोति परिचित था ।* इस रोप का मुख्य कारण 
यह बतल्मया जाता है किं ग्रन्थ के रचयिता के नाम के साथ ओ अनेक विरेषरणों 
का प्रयोग हआ है, बिदोषत जो सोमेदवर ने सागर की ठख्ना अपने से की ह,“ 
यह कोई भी कवि अपने मुख से नहीं कर सकता । 


सस्कृत के अन्य उच कोटि के मन्थो का यदि सूष्धमावरोकन किया जाय 
तो यह आरोप निर्मल सिद्ध होगा । नैषधीयचरित के स्चयिता श्रीदषं दवारा 
येकं सर्ग के अन्त मे अपने छिरए प्रयुक्त विशेषणो को देखकर इम इसी प्रकार 
उक्त महाकाव्य को भीह्षं की स्वना मानने मे सन्देह करने रगेगे । श्रीह ने 





१ मानसोल्लास अनुक्रमणिका श्टोक ९। 

२ वही १।२०।३०८, २।२०।१३००, ३।२०।१८२० हृप्यादि । 
३ वही २।३।२७१, २।४।४२३, ३।१।९२६ इत्यादि । 

४ बही ( गायकवाड सीरीज बडोदा ), खड १, भूमिका, पु ६॥। 
५ व्ही २।४।३७१ । 


ट मनसो्लास एक अध्ययन 


नैषध मे अपने को जितेन्द्रिय,° अमृत की दृष्टि करने वाठे कान्य का रचयिता 
आदि विरोषणों से विभूषित किया है । इसके अतिरिक्त श्रीहषं ने अन्य कवियां 
को चदान के तुल्य तथा अपने को क्षीरसमुद्र के तुल्य माना है ।९ 

हसी प्रकार शिक्चक सवेवस्तूना' तथा जगदाचार्यपुस्तक ` ` शब्दो द्वार 
अपनी रचना को ससार कौ सवव॑भरष्ठ रचना बताने की उक्ति पर भी सोमेश्वर के 
इस भ्रन्थ के रचयिता होने मे सन्देह किया जा सकता है किन्तु यह मी आरोप 
निराधार ही है क्योकि जैसा ऊपर कदा जा चुका है श्रीटषंने मो अपने काव्य 
को अमूत की वर्षां करने वांछा बतलाया है ।९ 

सोमेश्वर मे न केवर मानसोल्लास की वरन्‌ अन्य म्रन्थो की रचनां करफे 
भी अपनी कवित्व शक्ति का परिचय दिया हे } पत्तन भडार मे विक्रमाकाभ्युदय 
नामक मन्थ की अपूणं हस्तन्िपि उपरन्ध है जिसके रचयिता महाराज सोमे-धर 
बतलाएः जाते है ।७ इसे अतिरिक्त सगीतरप्नावली नाम के एक सगीत 
विषयक अन्थ के रचयिता भी महाराज सोमे-धर माने जाते हे | 

एक आरोप यष्मी लगाया जातादहै किं मानखोह्लाम मे जो सोमे.धर 
ने विविध विर्यो पर प्रकाशा डाला है, इन समस्त विषयो के सम्यक्‌ ज्ञान के 

ठिए उन्होने भिन्न भिन्न विशेषज्ञौ की सहायता ली होगी | यह बात भी अधिक 


१ श्रीहष कविराजराजिमुकरुटारकारहीर सुत 
श्रीहीर सुषुवे जितेद्दियचय मामल्रदेवी च यम । 
नषध १।१४५ 
२ यत्काग्य मधुवषिधर्षितपरास्तकषु यस्योक्तय 
शरीश्रीहूषकवे कृति कतिमुदे तस्याभ्युदीयादियम । 


नैषध २२।१४९ ४ 
३ दिश्षि दिशि गिरिगप्रावाण स्वावमतु सरस्वती 


तुख्यतु मिधत्तामापातस्पफुरद्ध्वनिडम्बराम । 
स॒ परमपर क्षीरोदवान्‌ यदीयमुदीयते 
मधितुरमत खेदच्छेदि भ्रमोदनमोदनम्‌ ।॥ नैष २२।१४९ २ 
४ मानसोल्छास अनुक्रमणिका शोक १०। 
५ वहो] 
६ नेष, २२।१४९ ४। 
७ मानसोल्लास (गायकवाड सीरीज, बडौदा) प्रथम खण्ड, भूमिका, 
पु° ६, टिप्पणी 1 
८ 0 ¢ 0202018 2९88 20 1९21018 ? 20 
९ अभिषिताथचि तामणि (चैसर, १९२६ ) भूमिका, पूज २६३1 


सनसोह्लास को रचना एवं कार का निणेय ५ 


सगत नहीं जान पडतो क्योकि मानसोल्लास मे जितने मी विषयो का वर्णन 
मिक्ता है वे सब राजजीवन से सम्बन्धित है । अधिकाश विधयो कातो सोमेश्वर 
को व्यक्तिगत एव व्यावहारिक जान तथा अनुमवे था | सगीत का वह्‌ स्वय 
प्रेमी था ओर जेसा ऊपर कटा जा चुरा है एतद्विषयक उसने अन्य ग्रन्थ भी 
छलि है। उपभोग, षिनोद तथां क्रंडाये, जो भ्रन्थका अधिकाश माग चेरी 
है, उसके दैनिक जीवन से सम्बन्धित है । राजनीति तो राजाकाप्राणदीहै। 
कु विषयों का ज्ञान उसने तदविषयक प्रामाणिक म्रन्थोँ के अध्ययन द्वारा 
अजित किया था } कदी कीं पर उन अर्थं का आमार प्रदर्शित भी करिया है। 
उदाहरणाथं इष्टापूताध्याय मे मयशास्न, मरस्यपुराण आदि का अनुसरण करने 
का आदेश त्यि है! इसी प्रकार मन्तैशक्तिके प्रकरणम शुक्र एव चाणक्य 
को प्रमाण मानादहै ° पुराणों ओर स्प्रतियो का सोमेश्वर ने बिरोष ययन 
किया था ओर उनके निर्दिष्ट मागं का अनुसरण भी करता था जैसा किं आगे के 
प्रष्ठो के तुरनात्मक अध्ययन से स्पष्ट हो जायगा ] 

इसे अतिरि मानसोल्लास मे अनेक वणन रसे प्रस्त होते है जिनको 
सिवाय राजा के अन्य ग्यक्ति नही लिख सक्ता | प्रेमक्रीडाउ तथा रतिक्रीडाण 
के प्रकरण मे राजा के प्रेम एव सम्भोग का विस्तृत वर्णन सिवाय राजा के अन्य 
ज्यक्ति टिखने का साहस नहीं कर सकता । 

अत स्पष्ट है किं मानसोल्लास के रचयिता स्वय मराज सोमेश्वर दही ये, 
अन्य व्यक्ति नहीं | 

कारनिणेय 


सस्रत के अधिकाश महाकवियों ने अपनी स्वना मे अपने जीवनकाल 
एव ग्रथो की रचना कौ तिधिर्यो का उष्ञेख नदी करियाहै, जिससे सस्छृत के 
पाठकों का ज्ञान उनके काङके विषय मँ श्रून्य रहता है । उनके समश्च वास्तव 
मे यह एक बडो समस्या उप्थित हो जाती है कर्थोकिंवे उस कवि की स्वना 
के कार एर तप्फाखोन समाज के विषय मे उचित रूप सेज्ञाम नही 
कर पाते। 
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१ विश्वकममतेनापि मयवास्त्रानुसारत । 
मत्स्यप्रोक्तविधानेन पिगलामतमानत ॥ 
सानसोत्लास १।११।७६ 
२ गुरुशुक्रमतेऽप्येष चाणक्यादिमते तथा । 
वही २।९।६९८ 
३ वही ५।१९। 
४ वही ५।२० । 


६ मानसोल्लास एक अध्ययन 


किन्तु यह अत्यन्त हषं का विषय है किं सोमेदवर के मानसोल्लास के विषय 
मे यह कठिनादं अधिक नदी पडती, क्योकि मानसोल्लास मे प्राप्त अन्त - 
साद्य प्रमाणो द्वासया दही स्चनाकारूका निर्णयो जाता है। प्रथमत तो अथ 
के स्यनाकार के विषय मे सोमेश्वर मे स्मय टा है- 
षोडश्भिहता षष्टि प्रभवाचब्दसयुता । 
तानेरपि समायुक्त शषकभूषोद्गता खमा ॥ 
एकपचाशदधिके सहसे शरदा गते । 
रकस्य सो मभूपारे सति चाद्धुक्यमण्डने ॥ " 
इस श्टोक के आवार पर निम्नक्िखित रीति से मानसोल्लास की रना के 
समय का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है-- 
१६९६० = ९६० (षोडशभिर्‌ ता घटि ) 
९६० ~+ ४२२०००२ ( प्रभवाद्यन्दसयुता ) 
तान “९ 
१००२ + ५४९१०५१ ( तानैरपि समायुक्ता ) 
इस प्रकार १०५१ शक सवत्‌ पातत हुभा । 
१०५१ + ७८= ११२९ ई 
अमिल्षिताथंचितामणि ८ मैद्ूर की प्रति) मे निम्नल्खित गणित प्राप्त 
होता है-- 


१६ > &० = ९६ ० 
प्रभव से सौम्य तक = ५२ 
दाव = ४८ 


अते ९९६० + ४२ ~+~ ४८ = शक १०५१ 
अद्यपि उपयक गणित का फर शक सवत्‌ १०५९१ ही आता है, जो सोमेश्वर 
ने स्वयदे दिया है। इसमे दाब = ४८८ तथा प्रभव से सौम्य की गणना = ४३ 
चु्पणं है । 


मानसोल्लास ( गायकवाड सीरीज, बडोदा, १९२५ ) के प्रथम खण्डमे 


१ मानसोल्टास २।२।६१-६२ 

२ प्रभवसे सौम्य तक गणनां करने पर ४२ सरथा प्राप्त होती है (देखिए- 
सूयसिद्धात-अध्याय १} । 

मानसोत्खछास की रचना का कार सौम्य सवत्सर था- 

सौम्य सवत्सरे ` मानसोल्लास २।२।६४ । 

३ अभिरषिता्थ० पु ४२ टिप्पणी । 


मानसोल्लास कौ सचना एव काट का निर्णय ७ 


१०५२ गक ( ११३१ ३० ) समय दिया हा है ।° यह मी बच्पूणं है जैमा 
उपरक्त गणित से स्पष्ट दै । 

इस सख्य अन्त साद्य प्रमाण ॐ अतिरिक्त अम्य अन्त साश्य प्रमाणमी 
मानसोह्लाश्ष मे प्रा होते है जिससे उपक कालनिर्णय की पुष्टि टोती दै । 
माण्डारकर ओरियण्टल रिसचं इस्टीय्यट से प्र, मानसोक्ल।स ॐ तृतीय खण्ड 
की हस्तक्पि मे सोमेश्वर ने अपने को विक्रमादित्य का पुत्र माना है- 

विक्रमादिव्यपुत्रेण सोमभूपेन भाषितम्‌ 1 

इतिहास इस बात का साधी है कि चालुक्यनरेश विक्रमादित्य षष्ठ के 
बाद्‌ उनके पुर सोमेश्वर तृतीय (सन्‌ ११२७ ३०) सिंदासनारूढ हए जिन्होने 
मानसोल्लास अथवा अभिरूषिता्थंचिन्तामणि नामक्र अन्थ की सचना की | 

मानसोल्खस के पुत्रोपमोग प्रकरणमे नामकरण सस्कार के सम्बन्धसमे 
सोमेधरने छ्लिाहैकिक्षन्नियके बालक का नाम राजवश के अनुरूप सिह; 
मन्न, बाहु, पाड, वमं, सन, चन्द्र इत्यादि उपनामां से सशोभित होना चादिए- 

सिह मल्क तथा बाहु पार वमं पराक्रमम्‌ । 
सेन चन्द्र तथा दिन्यसस्व केलरिण रथम्‌ ॥* 

इस दोक मे आये हए पाठ, वमं तथा सेन शब्दो से पाल; बमं तथा 
तेन राजवशों की ओर सकेव प्रतीत होता है। इन राजवशो से सोमर भटी 
भोति परिचित ये। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है किं महाराज सोमेश्वर 
के पिता विक्रमादित्य षष्ठ ने उत्तर-पूवाय देशो की विजय घ्ात्रा की थी! उसमे 
वे बगारू के पा वथा सेन राजाओ के सम्पकं मै आए ।* कामरूप मे 
ग्थारहवी शताब्दी मे ब्रक्षपारके पुत्र स्नपा काब्डा प्रभ्ुत्व था। इसके 
अतिसि्कि कामरूप के प्रसिद्ध शासक भास्करवमंन्‌ का नाम उन्होने घुनादी 
होगा । इस प्रकार सोमेश्वर पार, वम तथा सेन उपनामों को धारम करनेवाले 
राजाओं के पराक्रम को देख सुन चु थे। 


उपयु क़ अन्त साद्य प्रमाणं के अतिरिक्त अनेक बहि साद्य प्रमाणभा 
प्राप्त होते है जिनसे उपयुक्त कथन की पुष्टि होती है। सोमेश्वर के समय का 


मानसोल्छास प्रथम खण्ड भूमिका प० ६1 

वही ४।२०।१६४ चमच्कृत विनीद । 

आरण० जी° भाण्डारकर-अरली हिस्टरी साफ दी डकन । 

मानसो° ३।१२।१२६४। 

आर० एस ° त्रिपाटी--हिस्दी आफ रेन्स ट इण्डिया पृ० ३६३-६४ । 
वही पृ० ३५१-५२ । 
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८ मानसोल्लास एक अध्ययन 


एक प्राचीन कन्नड का शिखटेख प्राप्त होता है जिसकी तिथि साधारण सवस्सर 
फाल्गुन शुक्छ पञ्चमी तथा दिन रविवार दया है ।, साधारण सवप्सर सौम्य 
सबत्सर के पश्चात्‌ आता है। अत यह शिरारेख सम्भवत शकं १०५२ 
अथवा ईसवी ११३० के समय का होगा | 

इसी प्रकार अन्य शिरे प्राप्त होते है उनमे से एक अब्र धारावार 
जि की सीमा के अन्तग॑त रृदमेश्वर के कचेरी नामक स्थान मे सुरभित है। 
यह भूलोकमल्छ सोमेश्वर तृतीय के राज्यकार के तीसरे वषं अर्थात्‌ शक सवत्‌ 
१०५१ का है} 

घारावार जके के हागर वाकामे नरेगर स्थानके सर्वेश्वर के मन्दिर 
म एक छेख प्राप्त होता है जिसमे दो तिथिया प्राप्त होती है। द्वितीय तिथि 
शक सवत्‌ १०५३ है जो सोमेश्वर तृतीय के राज्यकाल का पचम वषं है |“ 

अरडेश्चर नामक स्थान पर कदम्बेशवर क मन्दिर केद्वारके एक स्तम्भ 
केञेख के अनुसार रमेश्वर के शासनकाश का दसवा वषं शक सवत्‌ 
१०५८ है 1“ 

मद्रास प्रेधीडन्सी मे कृष्णा जिठे के नरसरावुपेट ताटका के नादेण्डला 
नामक स्थान पर मूलस्थानेश्वर के मन्दिर के एक शिखठेख वे अनुसार शक 
सवत्‌ १०५० सोमेश्वर तृतीय के शासनकाल का द्वितीय वषं ह ।* 

हन प्रमाणं के आधार पर यह सिद्धदहोता दहै कि सोमेश्वर का शासनकार 
शक मवत्‌ १०४९ से १०५८-५९ अर्थात्‌ सन्‌ ११२७ ई० से ११३८ ई 
तके रहा ओर मानसोल्लास की स्वना उन्होने शकं सवत्‌ १०५१ अर्थात्‌ 
सन्‌ ११२९ ई०्मकीजो उनके शासनकाल का तीसरा वषंथा | इन तीन 
वर्षौ मे उन्न पूणं रूप से अपनी शासनसत्ता स्थिर कर री होगी । इतिहास 
इनके समय की विरोष घटनाओं का उल्छेख नदीं करता जिससे उनके इस 
साहित्यिक कायं मेँ विष्न पडता । 


नका पी कमन 


१ इण्डियन एे टीक्वेरी--जिल्द १५, पुर १३२) 
२ सूयसिद्धान्त अध्याय १। 
३ इण्डियन एेन्टीक्वेरी--जित्द २२, १० २९७। 
४ वही । 
५ वही | 
£ वही 1 


दहितीय अध्याय 


सोमेश्वर तथा संस्कार 


हमरे धमंशाल्लो का मुख्य ध्येयं व्यक्ति ओर समाज के अभ्युदय ओौर 
नि श्रेयस की प्राप्ति रहता आया है- 


यतोऽभ्युदयनि भ्रेयससिद्धि स धमं 1 
व्यक्तिं ओर समाज के अभ्युदय सै तात्पयं दोनों की स्बङ्गीण लौकिक 
उन्नति से दहै ओर निभे का अथं आत्यन्तिकं आत्मिक विकास से। धर्मं 
शाखो मे सस्कारो का विस्तृत उल्टेख मिलता है । सस्कायौ दारा मनुष्यकी 
वान्वरिक वृत्तियों का विकास होता है ओर ये मनुष्य के आन्तस्किं विकासं > 
बाह्य प्रतीक है जिनके द्वारा व्यक्ति अपने को सामूहिक जीवन के उपयुक्त 
चनाता है । सस्कृत मनुष्य को समाज मेँ एक नियत पद प्राप्त होता है। इस 
प्रकार सस्कार द्वारा व्यक्ति ओर समाज दोनों का विकासं होता है । 

मनस्परति के अनुसार गमाधान, जातकमं चूडाकरण तथा रमोजीबन्य 

सस्कायों मे किये हए होमो से ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के गमं ओर बीज ऊ 
दोषादि की श्॒द्धि होती है- 

बैजिक गार्भिक चेनो हिजानामपशज्यते ।२ 
इसके अतिरिक्त वेदाध्ययन, वत, होम, इज्याकमं, पुत्रोत्पादनादि तथा पच 
सषहायज्ञो एव यज्ञो से ब्राह्मी तनु प्रात होवा है- 


स्वाध्यायेन बते्होमिखेविद्य नेज्या सुतै । 
महायज्ेश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीय क्रियते तनु ॥> 
याज्ञवल्क्य ने गमाधान, पसवन, सीमन्तोन्नयन तथा जातकमं स्कार का 


उल्टेख करने के पश्चात्‌ क है कि इनके करने से बीज ओर गमं की 
अपवित्रता दूर होती है- 


१ कणाद--वेशेषिकं सूत्र १।१।२, वशेषिकदशनम--विश्ध्येश्वरीभ्रसाद 
द्विवेदी द्रारया सम्पादित, बनारस १९१९ । 

२ मनुस्मति २।२७ 1 

३ वही २।२८। 
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एवमेन शम याति बीजगर्भसमुद्धवम्‌ । 


कुष्टं सस्कार आ प,स्मिक तथा सास्कृतिक महत रसते है यथा उपनग्रन | 
उपनयन सस्कार द्वारा वैतिक अध्यन के लिषए्‌ द्वार पुर जाता दहै ओर कुठ 
विरोष अधिकार प्राप्त हयो जाते है, यथ्रपि साथ हां साथ कुठ बिरोष क्तंञ्यो 
का भी पाङ्न करना पडता है । नामकरण, अन्नप्राशन आदि कुछ ठेते सस्कार 
है जिनके द्वारा पारस्परिक प्रेमप्रदशंन तथा उप्सवादि करने का अवसर प्रास 
होता है । अन्त मँ विवाह द्वारा दो व्यक्तियो का मिलन होवा है जिससे समाज 
का विक्रास होता है। 

महाराज सोमेश्वर ने सस्कारौ को शाशरोक्त विधान के साथ साथ उत्सवादि 
के साथ मनाने का उल्लेख क्रिया है। यद्यपि उन उप्सवादि का सम्बन्ध 
राजजीवन से है किन्तु राजजीवन का कुछ अस तो जनजीवन मेहोतादहीहै। 
उन उत्सो को प्रत्येक व्यक्ति यथासाध्य मना सकता है ] अन्तर केवल मारा 
कादोसक्वाहै। राजा यदि पुघ्ोपत्ति के अवसर पर रत्न हीरकादि इय 
सकता है तो निवन व्यक्ति भी यथाशक्ति अपनी अल्य धनराशि से अपनी 
मनोकामना पणं कर सकता है ] इसके अतिरिक्त पुत्र ॐ जन्म पर पिताकोवो 
आनन्दहोताद्ीहै, साथ दही वह समाजकाएक अग अन जाता है। अत 
समाज को मी उसके जन्म पर उतना ही आनन्द होता दहै। इसी कारण पिता 
अपने सम्बन्धियो, मिनो, पास-पडोस के रोगो को एकच करके उत्सव मनाता 
है ओर समाज नवागन्तुक पुत्र को समाज के सदस्य रूपमे स्वीकार करता 


है | इस प्रकार सोमेश्वर ने सम्कारां के निरूपण मे शस ओर रोक्राचार दोनो 
का सामजस्य स्थापिव किया है। 


सस्कारो मो सख्या 

महाराज सोमेश्वर ने सस्कायें के विषय मे कोई निध्चित सख्या नहीं दी 
है न्तु मानसोल्छास के पुत्रोपभोग प्रकरण मे निरम्नछखित सस्कासं का 
उल्छेख क्रिया है - 

गर्भाधान, पुप्त्रन, सीमन्तोन्नयन, जातकमं, नामकरण, अन्नप्राशन, 
कणेवेध, चूडाकरण, मौञ्जीवन्ध अथवा त्रतबन्ध, विद्यारम्भ, गोदान, समावतंन 
तथा विवाह । 

सस्कारो की सख्या के विषय म धर्मग्रन्थो मे बडा मतभेददहै। इनकी 
सस्या ९या १० से ठेकर ४० अथवा उससे भमी अधिक मिल्ती है! इनमे से 
आठ सस्कार एेते ई जो कगमम समी मे मिखूते ६ । वे इस प्रकार ई-- 


१ याज्ञवत्क्यस्मति १।१३। 
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गमाधान, पुसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकमं, नामकरण, अन्नप्राशन, चौर 
तथा उपनयन । 

इन आठ सस्कारो के अतिरिक्त अन्य सस्कारों के विषय मे मेद है | गौतम 
के धर्मसूत्र' मे ८० सस्कारो का उनल्केख है। उनमे उपयुक्त ८ सस्कारो के 
अलावा ४ वेदत, स्नान अथवा समावतंन, विवाह; पचमहायज्ञ,3 सात 
पाकयज्ञ,» सात हवियन्ञ तथा सात सोमयज्ञ दै । 

वैखानस स्मातं सूत्र मे १८ शारार सस्कार तथा २२ यज्ञो का उल्लेख है] 
शारीर सस्कारौ मे कुक रेमे स्कार मी सम्मिलित है जिनका उल्लेख अन्यत्र 
कहा नदी मिलता है, यथा उप्थान, प्रवासागमन तथा पिण्डवधंन । २२ यज्ञो 
को एक मानफर ७ पाकयज्ञो, ७ दवियज्ञो तथा ७ सोमयज्ञ का उल्लेख 
किया गया है । 

अगिरस ने २५ सर्फार माने है । वे इस प्रकार है-- 

गमाधान, पुसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकमं अथवा कणंवेध, नाभङरण, 
विष्णुबलि, निष्कमण अन्नप्राज्लन, चौलख्कमं अथा कणवेघ, उपनयन, 
४ वेदत्रत, समावत॑न, विपाह, महायज्ञ, पावंण श्राद्ध तथा ७ पाकयज्ञ | 

आश्वलायन ने भी इन्दी २ ससकारो को माना है । मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य - 
स्मृति तथा विष्णुधर्मसूत्र मे सस्कारो की को निचित सस्या नही दी गई है। 
केवख इतना समत प्रास्त होता है किये ससार निषेक (गमांधान अथवा 
चतुथाकरण) से केकर इमान ( अन्ये, अवसान ) तक है । 

अधिकार घममग्रथो मे षोडश स॒ख्य सस्कार माने गये है किन्तु इन सोख्ह 
सस्कारो के विषय मे मी मतभेद है । उदाहरणार्थं जातृकण्यं का उद्धरण देते 
हए मित्रमि्न ने निम्नङ्खित १६ सस्कार गिनाये है -- 





१ गौतम धमसूत्र ८।१४-२४ । 

२ महानाम्नी त्रत, महाव्रत, उपनिषदन्रत तथा गोदान-अश्वङायनस्मति । 

३ देवयज्ञ, पितुयज्ञ, मनुष्ययज्ञ भूतयज्ञ तथा ब्रह्मयज्ञ । 

४ अष्टका, पावणीस्थालीपाक, श्रद्ध, श्रावणी, आग्रहायणी, चत्री तथा 
आश्वयुजी । 

५ अन्न्याधेय, अग्निहोत्र, दक्षपृणमास आग्रयण, चातुर्मास्य, निरूढपशु- 
बध तथा सौत्रामासी। 


६ अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशिन, वाजपेय, अतिरात्रं तरथा 
आप्तोर्याम । 


७ आधानपुखसीमन्तजातनामान्नचौलका । 
मजी त्रतानि मोदानस्षमावत्तदिवाहूका ॥ 
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गभाधान, पुसवन, सीमन्त, जातकमं, नामकरण, अन्नप्राशन, चौल, मोजी 
(उपनयन), त्रत ( चार ), गोदान, समावतंन, विवाह तथा अव्येष्टि । व्यास 
सुनि? ने भी १६ सस्कार माने है किन्तु उनका सूत्वी इससे कुड मिन है | 
साधारणतया ये सोह सस्कार इस प्रकार है--गर्माधान, पसवन, सीमन्तोनयन, 
विष्णुबरल्ि, जातकमे, नामकरण, निष्कमण, अन्नप्रा्चन, चौल, उपनयन, वेदव्रत, 
चतुष्टय, समावतंन तथा विवाह । 
सस्कारो का विभाजन 


सस्कार दो प्रकार के है-मल।पनयन ओर अविशयाघान 3 । मलापनयन 
काअथंहैमलका साफ करना। जिस प्रकार चूने द्वारा दपंणका मैक साफ 
करिया जाता है उसी प्रकार इन सत्कारो द्वारा मनुष्य की श॒दधि हवी है। 
ग्रमाधान, पुसवन, सीम तोन्नयन, जातक्रमं, नामकरण, मिष्करमण, अन्नप्राशन, 
नचौलकमं ये आठ मशपनयन सस्कार है।ये गिता द्रास सम्पादित होते दहै। 
अत इन्हें मितरकर्तका मी कहते है ।* अतविशयाधान ससार आचायं द्वार 
सम्पादित होते है । अत ये आचायकवरंका मीके जाते दहै। किसी वस्तुको 
चमकीला व सुन्दर बनाने की क्रिया को अतिशयाधान कहते दै। कर्णवेध, 
उपनयन, बतदेश, बेदस्वाध्याय, केशान्त, स्नान, विवाह; अग्निपसिह ये आट 
अतिद्ययाधान सस्कार दै । 

निष्कमण सस्कार को छोडकर महाराज सोमेश्वर ने समी मलछपनयन 
सस्कासो का उल्खेख किया है। अधिकाश धममरन्थां के अनुसार निष्क्रमण 
सस्कार बालक के जन्म से चौथे मास मे मनाथा जाता है)* इस सस्कार 
का मुखय उदेश्य बाखक को सूयं के दशन कराकर उसका देवी शक्ति से सम्बन्ध 
जोडना है | अतिशयाधान स्कार मे से सोमेश्वर ने कणेबेध, उपनयन, 





अन्त्य चंतानि कर्माणि प्रोच्यन्ते षोडक्ञेव तु । 
मित्रमिश्च-वीरमित्रोदय सस्कारप्रकाश्ष प० १३१५ 
१ व्याससहिता १।१३-१५। 
२ तत्र सस्कारा । गर्भाधान विवाहाश्चेत्याव्रश्यका । 
षोडहा प्रधाना सस्कारा 1 स्मृप्यथसार पष्ठ ३। 
३ स्वामीश्ची करपात्रीजी महाराज-सस्कृति-विमश्। हिद सस्कृति 
अक, गोरखपुर । प° ३५ । 
४ ब्रह्मपुराणम्‌ । गर्भाधानादिसस्कर्ता पिता श्रेष्ठतम स्मत । 
मित्रमिश्चर--वीरमिश्रोदय, सस्कारप्रकाश, प° १६५ । 
५ पा० गु° सु° १।२२, मनु० २।३४, याज्ञ° स्मृ° १।१२। 
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केशान्त अथवा गोदान, स्नान अथवा समावर्तन वथा विवाह सस्कार किए है। 

हारीतनेदो प्रकार के सस्कार माने है ब्राह्म तथा देव । गर्माघान 
आदि सस्कार, जिनका उल्लेख स्मतियो मे मित्ता है, बाक्ष सस्कार की कोटिमे 
गिने जाते है । इनको करने से मनुष्य सस्कृेत होकर ऋषयो की समानता का 
प्रात होता है ओर उन्दी के कोक मे रहता है-- 


तथा हारीत । दिविध सस्कारो मवति ब्राद्यो ठेवश्च | गमोधानादिस्माता 
ब्राह्म । ब्रह्मसस्कारसस्कृत ऋषीणा समानता सखोकता सायुग्य गच्छति | 
ठेव सस्कारो के अन्तगंत पाकयज्ञ, हवियंन तथा सोमयज्ञ आति हें । इनके 
करने से मनुष्य देवां के रोक को प्राप्त कर उनकी समानता तथा सामीप्यको 
पराप्त करवा है- 


पाकय्ञहविय॑ज्ञसौम्याश्चेति दैवा । दैवेनोत्तरेण सस्तो देवाना समानता 
सलोकता सायुज्य गच्छति । इति । 

महाराज सोमेदवर ने मानसील्छास के पु्रोपभोण प्रकरण मे गमाघान से 
विवाह तक जिन सस्कारो का उल्लेख कियाद वे ब्राह्म स्कार की कोटिसमे 
आते दै । उन सस्कारो की सूची मे उन्दोनि दैव सस्कास का उल्ठेख नदी 
किया ह | प्रथम विंशति के इष्टापूतं प्रकरण मे उन्होने दैव सस्कारौं मे गिनाये 
हुए पाच यज्ञो तथा ज्योतिष्टोम मादि यज्ञो का उल्केख अवक््य किया है किन्तु 
उनका सस्कासे से कोई सम्बन्ध स्थापित नदीं किया है जैसा उपयुक्त कड धमं 
शास्त्र मे हा है । सोमेश्वर ने इन्द इ के अन्तगंत माना है । 


ऋतु सगमन तथा गभधन 


सस्कारीं के क्रम के विषय से बडा मवमेद्‌ है! ग्यप्र मेदोप्रकार का 
क्रम मिलता है । अधिकाश गह्यसूजों मे सस्कारो की सूची विवा से आरम्भ 
होती है ओर समावतंन पर समाप्त होती है। दिरण्यकेशि, भारद्राज तथा 
मानवग्ह्यसूत्रो मे सस्कारो का आरम्भ उपनयन से किया गया है| स्मरृतियोंमे 
अधिकाशत गमाधान सस्कार ही सवंप्रथम छया गया है । महाराज सोमेश्वर 
ने भी यदी क्रम अपनाते हुए अपनी सूची का आरम्भ गर्भाधान से किया है । 

वैखानस स्मातंसूत्र मे गर्भाधान के पूवं छतुसगमन नाम के एक सस्कार 

का उल्लेख है ]२ सूत्रकार ने इसका दूसरा नाम निषेक भी दिया है- 


१ स्मतिचन्द्िका १,१० १६३1 
२ वैखानस स्मातसूत्र १।१। 
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ऋतौ सगमन निषेकमिप्याहू ` । 


मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मतिर तथा विष्णुघमसूत्रः मे गमाधान तथा 
निषेक एक ही माने गये है। शाखाधथन गरह्यसूज^ पारस्कर गह्यसू् तथा 
आपस्तम्ब गरह्यसूत्च ° मे गभाघान ज स्थान पर चतुथाकमं या चठुथाहोम नामक 
सस्कार का उल्छेख है । बौधायन गह्यसूत्र^ काठकं ग्रह्यसूत्र, तथा गौतम 
धमेमू्रः ने गमाधान शब्द्‌ का उल्लेख करिया है | 


सोमेश्यस्देव ने इस सस्कार का कोई नाम नदी दिया है। सव॑प्रयम 
““ऋतुकालमनुल्लङ्खच पुजाथा सङ्खमा चरेत्‌" "^ पक्ति से @ऋतुसगमन नाम अधिक 
उपयुक्त कगता है किन्तु इनका (ऋतुसगमनः वैखानस स्मा्तसूत्र ॐ 
्वुसगमनः की माति गर्भाधान से भिन्न सस्कार नही है कथोकिं सोमेश्वर ने 
स्मृतियौ मे वणित गभाधान सस्कारकी क्रियाओं काही उल्लेख क्रिया है| 
अत शर्माधानः नाम देना दी उपयुक्त दोगा । 
मानसोल्लास के अनुसार पुत्र की कामना करनेवाला पुरुष श्तुराल 
(१ से १६ दिन तक ) मे अपनी पत्नी के साथ समोग करे किन्तु षिरोष 
रूप से द्वितीया तथा चतुथा तिथि को ॐोड दे क्योकि ये वजित तिथिया है। 
पारस्कर ग्रह्यसूत्र अनुसार गभाधान सस्कारस्ी के ऋतु से पवित्र होने के 
चौथे दिन करना चाहिए । उस दिन प्रात काल पित्रुयज्ञ मे पिडका यज्ञ कर 
मध्यम गण्ड पत्नी को पुत्रकौ इच्छा से खिकाए। तथश्चात्‌ रत्नि ॐ समय 
प्रजापति, अदन, ब्रह्म आदि देवताओं की स्वुति करे “असिचत प्रजापतिद्धाता 
गमं दधातु ते। ग्मं॒षेहि सिनीवालि ग॑हि प्रधुष्टुक । गर्म ॒तेऽदधििनौ 


व° स्मा० सू० ६।२। 

मनूस्मति २।१६९ ओर २६। 
याज्ञवत्क्यस्मति १।१० भौर ११। 
विष्णु धमसूत्र २।३ तथा २७।१। 
राखायन गृह्य ° १।१८-१९ | 
पा० गृ° सु° १।११। 

आपस्तम्ब गह्य ° ८। १०११ । 
बौधायन गृह्य ° ४।६।१ । 

क{ठक गृह्य ° ३०८ । 
गौतमधमसूत्र ८।१४। 
अभिलषिताथचिन्तामणि ३।१२।१३०२। 
वै० स्मा० सू० ६।२ 
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देवावाधत्ता ›”» आदि मन्त्र पठकर मेधावी गभं धारण करवाने की इच्छा 
से स्रीप्रसग करे । पिरि भी यदि गमं धार्तिन हो तो चन्द्रमा के पुष्य नक्षत्र 
मे रहने पर भय्कटेया के देत पुष्प को पानी मे पीसकर रात्रि के समय पल्नी 
की दाहिनी नाक मे ““अस्याऽह बृहत्या पुत्र पितुरिव नामः?* यह मन्त पडकर 
निचोडे । ठेसा करने से पत्नी अवद्य दी उत्तम गभं को धारण करती रै । 
महाराज सोमेश्वर का कथन है फिं रजोदिन से सोलह दिन तक अथात्‌ 

ऋ्तुकाख मे सम रत्रियो मे समोग करने से पुत्र तथा विषम रात्रियामे 
सभोग करने से कस्या उन्न होती है। अत विषम रात्रिया को छोड देना 
चाहिएः- 

समासु रान्निभ्वन्यासु भक्तिमान्‌ युत्रवान्दछया । 

विषमासु भवे.कन्या तस्मात्ता परिवर्जयेत ॥‡ 


किन्तु द्वितीया तथा चतुथा तिथियों को यप्नसे छोडदेना चाहिए) इस्फे 
अतिरिक्त रक्त की अधिकता से कन्या तथा श्युकके आधिक्य से पुत्र उघ्पन्न 


होता है-- 
रक्ताधिक्याद्धवेव्कन्या शङ्का धिक्याद्धवेत्सुत 1" 


अत शुक्र की बृद्धि के छिए्‌ पौष्टिक भोजन करना चाहिए- 
तस्माच्छुद्धस्य ब्द्धधर्थं बरष्य सुञ्ञीत भोजनम्‌ 1" 

ये परसग क़ि के एयोतिष एव वैरकसम्बन्धी ज्ञान को प्रकट कर्ते है । 

सोमेदवर ने इस सस्कार के सम्बन्ध मेँ वर वेज्ञानिक एव व्यावहारिक 
पक्ष का अनुसरण किया है । वेद्य सम्बन्धी परसग देकर उन्होने स्वस्थ सन्तान 
की उप्पत्ति पर ध्यान दिया है} स्वस्थ सन्तान परार की सम्रद्धि मे सहायक 
होती है | अस्पस्थ सन्तान भारस्यरूप हो जाती है । प्योतिष का विचार सन्तान 
तथा परिवार ऊ अभ्युदय के ङिषए किया जातादहै। पस्विार के अभ्युदय से 
समाज का अभ्युदय होता है | इस प्रकार गर्भाधान सरकार पर व्यक्ति वथा 
समाज का अभ्युदय नि्मर्‌ है । 

गमे को धारण करने ऊ वर्णन के पदचात्‌ सोमेदवर ने खी के शारीरिक 
लक्षणो का वणेन करते हट छ्लिा है किंगमं धारण कर छेनेपरल्ञा का 


१ पाण गुर सु° १।१५। 

२ वही! 

३ अभिरुषिनाथचि-तामणि । ३।१२।१३०५। 
४ वही ३।१२।१३०६। 

५ वही ३।१२।१३०७। 
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कोर मण्डन पाण्डुवणं का हो जप्ता है, उसमे चूघुफ़ ऋष्णवणं के हो जति है 
तथा उदर प्रदेश भी थोडा उन्नत हयो जाता है) 
पुसवन 

भारतीय सस्कृति के अन्तगंत पुत्र परिवार का बहत ही पवित्र एव शरेष्ठ अग 
माना गया है क्योकि पुत्रका ही आश्रय लेकर नरक मे पडे पितृगण सुक्त होते 
है । महाराज सोमेश्वर ने भी पुत्र को पितरौ को नरक से मुक्त कराने का कारण 
मानादहै। पुत्रही पिताक पितृऋण को चुकाने मे सथं होताहै। इसी 
कारण पत्नी के गमं धारण करने के पश्चात्‌ माता पिता की यही तात्र आकाक्षा 
होती है किं गभंमे स्थित जरायु को बह पुत्ररूपमे प्रात करे ओौर इसीलिए 
पुंसवन सस्कार किया जाता है | 

मानसोल्लास के अनुसार श्रवण, मगशीषं, इस्त, पुष्य, पुनस तथा मूल्ये 
पुस नश्चत्र है । इन्दी मे गमं से तीसरे मास के ल्गने पर पुसवन सस्कार करना 
चाहिए । साथ दही साथ यहं ध्यान रहे कि रविवार, मगल्वार तथा ब्रहस्यति का 
न्निहो।२ 

पुसवन सस्कार का उह्केख प्राय सभी ग्ह्यसूत्रो मे मिख्ता है कितु इसफे 
क्रम ओर विस्तार के विघय मे बडा मतभेद है । आपस्तम्ब, हिरण्यकेशि तथा 
भारद्वाज ग्ह्यपुत्रो मे पसवन सस्कार का उल्टेख सीमन्तोन्नयन के बाद मिलता 
हे । आपस्तम्ब यद्यू के अनुसार पुसपन सस्कार॒ तज करना चाहिए जव गभं 
प्रकट होने ल्गे । शाखायन ग्स्त के अनुसार इस सस्कार का सम्पादन 
तिष्य नश्च अथवा रावण मे करना चादिए } मारदाज यग्ह्यसूत्र^ के अनुक्तार 
यह तिष्य, इस्त, अनुराधा, उत्तरा अथवा प्रोष्ठपदा मे होना चादिष्ट । पारस्कर 
तथा बरैजवाप के अनुसार जब्र चन्द्रमा पुस नक्षत्र मे हो तव यह सस्कार करना 
चादिएः । रत्नकोष के अनुसार हस्त, मू, भवण, पुनवसु, मृगशिरस्‌ तथा पुष्य 
ये पुस नक्षत्र है । सस्कारमयूख मे नारदीय० के आघार पर रोहिणो, पूवाभाद्रपदा 


१ जाते गभं भवेत्‌ स्त्रीणा पाण्डुर गण्डमण्डलम | 
कुचयोशचूचूके कृष्ण जठर किल्वचिदुन्नतम । 
अभिरषित ० ३।१२। १३०७-८ 
२ चिष्णुरुद्रसमामास नरकत्राणकारणम । 
पुत्र गाक्रात्समुत्पक्चमीक्न ते पुण्यभागिन ॥ 
मानसोल्लास ३।१२।१२७७-७८ 
३ मानसोल्लास ३।१२।१२५१। 
४ शाखा गृऽ सू० १।२०। 
५ हिर० गुर सुऽ १।२२। 
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तथा उत्तरामाद्रपदा ये पुस नक्षत्र माने गहै) वशिष्ठ के अनुसार खाती, 
अनुराधा तथा अद्विनी भी पुस नक्षत्र है | दिरण्यकेशिणग््यसूत्र) के व्याख्याकार 
मावृदत्त का कथन इस प्रकार है--“अग्वदुकपुनवंषू तिष्यो हस्त॒ शतभिषक्‌ 
प्रोष्ठपदा इति पुनामधेयानि नक्त्राणि }‡ 

पारस्करण्ह्यसूत्र मे दुसरे अथवा तीसरे मासमे इस ससकारकोकरनेका 
आदेश्च दिया गया है । इस अवसर पर खरी को स्नान कराकर श्वेत तथा नवीन 
वख्र पहना कर रात्रि के समय स्थम्रोघ ( बरगद ) की जड तथा रहनिर्याको 
पानी मे पीसकर पत्नी की दाहिनी नाक मे निचोडे) इसके करने से गम॑मे 
स्थित जरायु अबदय हां पुत्र रूफ मे परिणत शे जावा है| 

बरगद की जडी एव टहनियो को पीसकर इसकिए नाक मे डाला जाता है 
कि बरगद म सोमाश अधिक होता है ओर यह सोमाश पुत्र प्राति मे सहायक 
होता है । बरगद के स्थान पर कुठ आचार्यौ का मत है किं कुशकण्टक तथा 
सोमलता को पीसकर नाकमे डले) कुराके ऊपर >द्िस्सेमेसोमकायश 
अधिक रहती है! यदि पिता वीय॑वान्‌ पुत्र की इच्छा करेतो इस अवसर पर 
पत्नी की गोद से जल से पूणं सकोरा अथवा कटुए की पीठ के ऊपर का हिस्सा 
रसे ओर उसके गमाशय को ष्रूुकर “सुपर्णोऽसीति प्र ग्विष्णु क्रमेभ्य '*3 यह 
मन्त्र जपे ! इस प्रकार करने से पुत्र वीर्यवान्‌ तथा मेधावी होता है । 

सस्कारसम्बन्धी क्रियाओं के विषय मे महाराज सोमेदवर का कथन है किं 
दूसरे मासकेमय्मेषीसेयुक्तनौल्लीको चटाएट ओर वेदमत्र का उचारण 
करे । “ वाजसनेयी सहिता ॐ अनुसार इस समय दिरण्यगमं मन्व का उचारण 
होता है । ` यह युत्रोखतति से सम्बन्धित मन्त्र है! यह सस्कार गभं के हिलने 
इल्ने के पूर्वं ही किया जाता है । इसके अतिरिक्त बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे भी 
जो पुज मत्र का उल्लेख है उसके द्वारा मी पुत्रप्रापि हो सकती है | 

सोमेश्वर ने इस सस्कार कौ विधियो का विरोष विवरण न देकर केवल 
निम्नडिखिव तीन बरत पर ध्यान दिया है - 

१ नक्षत्र; वार आदि का विचार, 

२ पत्नी को धतयुक्त जो चटाना, 

३ वेद्‌ मन्त्र का उच्चारण | 


सीमन्तोन्नयन 
महाराज सोमेश्वर ने इस सस्कार को बहुत महत्व दिया है | यह बडे 
१ हिर० गृ° सू> १।१।५ } २ पा०ग० १।१६। 
३ वा० सण १२।४-५। ४ मनसोल्छास ३।१२।१२५२। 


५ वा० स॒० २१।१३। 
मा. 
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समारोह के साथ मनाया जाता है। नाना प्रकार के मगर मानो तथा वायो 
की ध्वनि से समस्त वातावरण पूरिव रहता है । ब्राह्मण तथा निधनो को पयो 
धन दिया जाता है ओर इस प्रकार समाज कै प्रत्येक वगं का भ्यक्ति इस अवस्षर 
के आनन्द का खाम उठाता है। 


इस सस्कार का उल्छेख समी घम्रन्थो ने किया है| याञचवल्क्य' ने इस 
सस्कार के किए केवर सीमन्त छब्द का प्रयोग किया है} गोमि, मानव- 
गृह्यसूत्र तथा काठकयद्यसूत्र ° ने इसका नाम सीमन्तकरण दिया है । जेसा कि 
इस सस्कार के नाम से स्पष्ट है, पत्नी के केशो ८ सीमन्त ) को ऊपर कर यह्‌ 
सस्कार किया जावा है--“सीमन्तम्‌ ऊध्वं विनयति" |ˆ 


मानसोल्लास मे ग्मघारण के छठे अथवा आयवे मास मे पुस नश्चत्रमे 
इसफे करने का विधान है ।* यान्ञवल्क्यस्मृति° तथां पारस्करग्ह्यूर्जर मे भी 
इस सस्कार का यही समय दिया हूभा है ! आदवलायनयद्यसूत्र के अनुसार 
इसका विधान चौथे, लौगाक्षि के अनुसार तीसरे, आपस्तम्ब के अनुसार चौथेः 
वैजयाप के अनुसार चौथे, पाचवे अथवा छठे, शाखायन के अनुसार सातवेः 
काठकग्द्यसूत्र मे तीसरे, मानवगृह्यसूत्र मे तीसरे, छठे अथवा आटे, दहिरण्य- 
केरियह्यस. मे चौथे, गोभिर ° के अनुसार चौये या छठे, खादिर के अनुसार 
चये, छठे या आठवे, पारस्कर के अनुसार छ्टे या आये, विष्एएुधमंसूत्र मेँ 
छठे या आठबे, वैखानस के अनुसार आख्वे तथा वेदध्य्रास्र के अनुसार 
आठवे महीने मेँ इसका विधान है ! शख का आधार लेकर स्परतिचन्द्रिका २ ने 
छ्लिाहैकिगमंके हिरन इलने के समय से ऊेकर बच्चा होने तक यह 
ससार कर डाखना चादिए । इतना मतभेद होने के कारण स्मृतिचद्धिकाकार 
ने छ्लिा है किं अपने अपने ग्यसू्र के अनुसार इस स्कार का सम्पादन 
करना चाहिए | 
पारस्करण्यसूतर के अनुसार जब चन्द्रमा पुस नक्षत मे होता है तब तिङ 
तथा मूग को मिलाकर उनका स्थारीपाक बनाकर अग्नि के पश्चिम क ओर 


१ याज्ञ० स्म० १।११। २ गोभिर० २।७।१ । 
३ मानव ग० सुऽ १।१२।२। ४ काठक गृ° सु० ३१।१ 
५ पा० गण सुर १।१७। ६ मानसोल्लास ३।१२।१२५३-५४ । 


७ याज्ञ०- “षष्ठ अष्टमे वा सीमत "| 
८ पा०गण० सू० “अथ सीमतोन्नयन गभमासे षष्ठेऽष्टमे वा” १।१७। 
९ हविरि० ग० सू० २।१। १० गोभिल २।७।२1 

११ वि० धण सू० २७।३। १२ स्मतिचन्दिका १, प° १७। 
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बैठकर प्रजापति का हवन किया जाता है} तत्पद्चात्‌ स्त्री के केशों को ऊपर 
कर (दो युग्म) बिना पके हृष गूखर के फटों के गुच्छो, तीन दमं के मूर, 
तीन स्याही के काटो, वीरतर ख्कडी के लूटे तथा चरखे मेँ लगे हुए वङ्वे को 
ठेकरस््रीकेकेोंके चारो ओर तीन बार कच्चे धागे सेर्बोधकर्जमू 
यव सव यह महाव्याह्ति मत्र पडे 1 यह सब कार्यं उसका पति ही करता है । 
इसमे जितनी वस्तु है समी आर्‌ प्राण वाली है । यदह सस्कार छठे अथवा 
आाठवे माम मे इसक्िए क्रिया जावादहै किं छठे अथवा आठवे मासमेदी 
बालक मे प्राण संचरण होता है । कभी कमी बाक्कमै माताकेशधाणका तथा 
मातामे बाख्कके प्राण का सचार होने रगता है। इससे गम॑पतन हो जाने 
का भय रहता है | इन्द्रविद्यत्‌ ( देवप्राण ) का प्रसार उस मास मेँ शिखा के 
दाराद्टीललीमेद्येता दहै भौर यदी गर्भपात का कारण बन जाता है| इसी 
कारण दिखा मे आसुर प्राण बाली वस्तुभो को द्कुआ देने से इन्द्रविद्युत्‌ 
मूच्छित पड जाता है ओर गमं पतन का मय नदीं रहता । 


सोमेश्वर ने उटुम्बर फ्लसे गुथीहृई माला द्वारा खौ के कण्ठ को 
विभूषित करने का आदेश दिया है । पर्िमी मारत मे अत्र भी लोग आठवे 
मासमे एक सस्कार करते है जिसको मराठी मे भआठगुरम्‌ कहते है । इस अवसर 
पर वे उदुम्बर को माला धारण कराते है । इसके भतरिक्त सोमेश्वर ने स्याही 
के पुच्छ से निके काटो के अग्रभागको शिर पर रलकर छखरीके केशो को 
ऊपर करफे उसका सीमन्तोन्नयन करने की विधि बतलादै है ! इस प्रकार आसुर 
प्राण के सचार द्वाराः इन्द्रवि्यत्‌ को मूच्छित कर गमंपात के भय का निवारण 
किया है। 

इस धामिक कत्य के पदचात्‌ सोमेश्वर ने अष्टमगलू नाम कं महान्‌ 
उत्सव को मनाने का आदेश्च दिया है । मगर ध्वनिर्यो मे उन्दने सवेप्रथम 
वीणावादियो द्वारा सोमराग का गायन आवश्यक वलया है । इस सोमरोग के 
विषय मे मानसोल्छास मे कदा गया है- 


अवरोह सगन्धार सोमरागस्तु षाडव । 
किन्तु सगीवरत्नाकर मे इस सौमराग के विषय मे ेसा प्रसग प्राप्त होता है- 





१ तिलमूद्गमिश्र स्थारीपाक श्रपयित्वा प्रजापतेहुत्वा पश्चादग्नेमद्रपीठ 
उपविष्ठाया युग्मेन सटाजुप्रप्तेनौदुम्बरेण चिभिश्च दभपिञ्नुसत्रण्या शरुल्या 
वीरतरशकुना पूणपात्रण च सीमन्तमूध्वर विनयति भूमुव स्वरिति, प्रतिमहाव्याहू- 
तिभिर्वा--पाऽ ग० समू १।१७। 
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षड्जे षाडजीभव षडजग्रहाशान्त्यनिगोप्कट । 

सोमराग स्खरतो वीरे तारे मध्यस्थमध्यम ॥' 
स्वरमेखकलानिपि के अनुसार इसकी गणना अधम रागोमे की ग्रहै ओर 
उसकी परिभाषा इस प्रकार दी गई है-- 

सन्यास संग्रहश्चैव साश्च सम्पूणं एय च । 

सोमराग॒ सदा गेयो मन्द्रमध्यमभूषित ॥ 
छद्यसगीत ने मी इसका उल्लेख किया है- 

अवरोहे गसयोगे सोमरागस्य नोव ॥ 
यद प्रथा शाछ्नो मे वर्णित प्रथासे भिन्न दहै। दौ सकता दहै फरि यह सोमरागका 
गायन सोमेदवर की पारिारिकि परम्परा हो । शाख मे वीणावादियो द्वारा सोम 
देवता के मन्त्रो के गाने का प्रसग प्रात्त हेता है! इसमे अतिरिक्तं वे वीणा 
पर ही किसी महान्‌ प्रतापी राजाकी कथा को गाते थे जिसमे वे पवित्र नदीका 
भीनामक्ेतेये जिसके समीपल्ञी र्वी हो} 

सोमराग के गायन के अतिरिक्त महाराज सोमेदवर के अनुसार ब्राह्मणों 
द्वारा छम अध्वर वाङ साममन्तरी का उच्चारण तथा पटादि का मधुर शग 
होना चाहिए ओर साथ दही साथ पचमहाशब्दों की ध्वनि होनी चाहिए। 
पचमहाशब्दों से तातस्य पाच भिन्न-मिन्न वाद्यो से उप्पन्न मधुर तथा मग 
ध्वनि से है | ये वाद्य सम्मवत भेरी, गख, कादर, मदग तथा कास्यताल ह । 
इनके माधुयं की निम्न पक्ति प्रमाण ३- 
वीणामेरिखदगक्राहरकरागीत च नृत्य तथा 1 
इस प्रकार के अष्टमगलाऽ्मक उत्सव के अन्त मे महाराज सोमेश्वर ने 

ब्राह्मणो को भो, मुमि, वख, स्वरणं आदि देकर उन्दः सवुष्ट करने का उल्लेख 





१ स०र० अ० २-१६७। 
२ आदवलायन--वीणामाथिनौ सशास्ति सोम॒ राजान समयेताम्‌ इति । 
आपस्तम्ब-गौयतमिति वीणागाथिनौ सास्ति । 
हिरण्यकेशी-सोम एव नो राजा याहूर्बाह्मणी प्रजा । 
२ पारस्कर-अ्थाह्‌ वीणागाथिनौ राजान सगायेतायो वाप्ययो वीरतर 
ईति । नियुक्तामप्येके गाथभूपोदाहरन्ति । सोम एव नो राजमा मानुषी प्रजा । 
म्रविभ्रुक्तचक्र भासीरस्लीरे तुभ्यमसाविति या नदीमुपाव्सिता भवतति तस्यानाम 


गृह्णानि ! ) 
‰ हि° मा० प° स्तो । 
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किया है| शारो मँ ब्राह्मणभोजन का उल्लेख है । यह प्रसग राजा की दान- 
शीलता एव ब्राह्मणो के परति उसकी भद्धा को प्रकट करता है । 
जातक्मं 


महाराज सोमेदवर ने पुर के उत्पन्न होते दही जातकमं सर्कार करने का 
विधान बतलाया है--^सम्पूणे नवमे मासे जाते पुत्रे मनोहरे, जातकमं प्रद्रवति ॥ 
वास्तव मे सरकार की आवद्यकता् को देखते हपट तथा जैसा इसका नाम 
जातकमं है, यद सस्कार जन्म के बाद ही तुरन्व होना चाहिए । 

इस सस्कार के समय के 7षय मेँ सूनो मे थोडा मतमेद है । आइवलायन्‌? 
के अनुसार माता तथा दाई के अतिरिक्त दुसरे किसी व्यक्ति द्वारा दुएजाने 
के पूवं यह सस्कार होना चाहिए । पारस्कर नेः नार कटने के पूवं इसका 
विधान बतलाया है। गोभिर तथा खादिर* के अनुसार नार कटने तथा 
जारकं के स्तन स्पशं करने के पूवं इस सस्कार का सम्पादन करना चादर । 

यह बहुते प्राचीन सस्कार ज्ञात शेता है। तैत्तिरीयसहिता" में पुत्र के 
उन्न होने पर वैश्वानरेष्टि के करने का आदेश किया गया है-- 

वैश्वानर दवादशचकपार निवेपेत्ुत्रे जाते यस्मिजाव एतामिष्टिं निर्व॑पति पूत 
एव तेजख्यन्नाद इन्द्रियावी पड्यमान्‌ मवति । 

शतपथ ब्रा० मे नार कटने के पूवं एक सस्कार का उल्छेख किय है । 

बरृहदारण्यकोपनिषद्‌” मेँ जातकमं का विस्तृत विधान दिया है। उसके 
अनुसार जानकम सस्कार के अन्तगन छं क्रियाओं का उल्लेख है- 

-होम, २-पुत्र के दाहिने कान मे तीन बार वाक्‌ शब्द का उच्चारण 
करना; ३-सोने के चम्मच अथवा अगूढी से दधि, मधु तथा धरत चाना, ४- 
बच्चे का एक गुप्त नामं रखना, ५-स्तन सश्च कराना, &्-मा को मन्त्रो दवाय 
सम्बोधित करना | 

शतपथ ब्रा० मे बिभिन्न दिशाओं से आष हृ पाच ब्राह्मणो द्वारा अथवा 
स्वय पिता द्वारा बच्चे के ऊपर साप्त छोडने की क्रिया का भी उल्डकेख ह | 

गृह्यसूत्रो मे इस सस्कार की विस्तृत क्रिया के विषय मे नडा मतमेद है । 

कुछ मे तो उपयुक्त सातो क्रिंयाो का समावेश है । कुठ मे इनमेसे एक दो 
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का अभाव है ओर कुछ मेँ इनके अतिरिक्त दो एक क्रियाओं का उस्टेख है! 
बौघायन, आपस्तम्ब, हिरण्यकेशि तथा वैखानस मे बाख्क को स्नान कराने का 
विधान है | दिरण्यकेशि तथा वेखानक्ष मे उसे पत्थर पर छ्टिने का उल्ठेख है | 
हिरण्यकैशि, पारस्कर तथा मारद्राजय्ह्यसू्रो मे इस सस्कार का बहुत विस्तृत 
वर्णन मिलता है कि तु आपस्तम्ब, शाखायन आदि मे इसका सक्िप्च उल्लेख 


प्राप्त होता है) 
सोमेहवर ने इस सस्कार के विषयमे तीन विशेष क्रियाओं का उल्लेख 


किया है- 


१ सोने की मुद्रिका से मधु ओर घृत का चटाना। 

२ माता के स्तन से दुग्धपान कराना | 

३ सुवणं द्वारा आभ्युदयिक श्राद्ध का विधान | 

ईन सब वर्णनों से समय की गति के साथ क्रमश टस सस्कार के महत्व के 
कम होने का प्रमाण मिरूता है, यदा तक कि ग्यारहवी, बारहवी शती म इसका 
महत्व बहुत कम हो गया । सम्भवत लोगे ने विस्तृत क्रिया द्वारा हानि का 
ध्यान रखते हए इनमे आवदयकतानुसार परिितंन कर किए हग क्योकि पैदा 
होने के समय बाख्क की दशा क्षीण होती है ओर जरा भी असावधानी से उसे 
हानि पर्हुच सकती है, जैसे पैदा हेते ही जच्चे को स्नान कराना अथवा उसे 
पत्थर पर छियना | 

इस सस्कार के विषय मे सोमेश्वर केवल स्वग्द्योक्तेन कर्मणाः कहकर 
चुप द्यो गये है। अन्य सस्कारोंकी मोतिनतो प्योतिधादि पर विचार किया 
है न विशेष क्रियाओं पर विस्तरत प्रकाश डाला है] उन्हौने उत्यच्न हुए बालक 
को सुवणं की मुद्धिका से आलि अनामिका हारा धृत तथा मधु चयने का 
आदेश दिया है इससे विदित होता हैकिंउस समय व्यक्ति अपनी अपनी 
गरहपरम्परा के भनुसार काये करते ये | बृहदारण्यकोपनिषद्‌' मे सोने, के 
चम्मच से दधि, मधु आदि च्टाने का उल्लेख है! चालो मे इसका विस्तार- 
पूवेक वर्णन हु है 1 कु सूरा ॐ अनुसार नारक के उष्यन्न होने पर उसका 
नाट कटने के पूवं आयुष्करण तथा मेधाजनन सस्कार होता है जो खक 
का पिता उसे दीधेजीवी एव मेधावी बनाने केष्येय से करता है| तत्यश्वात्‌ 
बारुक को सन्त्र पढकर माता का स्तनपान कराया जाता है] 

सोमेश्वर ने इस अवसर पर आभ्युदयिक भद्ध करने का आदेय दिया है। 
अधिकाश पत्र के अनुसार आभ्युदयिक श्राद्ध किसी दयुम अवसर पर किया 
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जाता है जैसे पुत्रजन्म, चौर, उपनयन, विवाह अथवा पूतं कमं ८ कु आदि 
सुदवाना ) के आरम्भ मे) यह राद साधारणतथ प्रात कार किया जाता 
है किन्तु पु्रजन्म के अवसर पर तुरन्त कर डाख्ना चाषिए । सो्मेश्वरकाभी 
कथन है कि जातकमं के अवसर पर प्रात साय सन्ध्याओ तथा रातरिमेमी 
इस सुखप्रद श्राद्ध को करना चादिए । इस श्राद्ध मे ब्राह्मणो के भोजन कराने 
पर विरोष महप्व दिया जाता है पिन्त॒ुब्राह्मणोकी रुख्या सम होनी चाहिए । 
सोमेद्वर का कथन है कि राज्ञा को सुयणं द्वारा आभ्युदयिक भाद करना 
चाहिए । सोमेश्वर महादानी यजाथा जैसा उसफे मन्थ के कई स्थलो पर 
स्पष्ट है । अत सुवणं द्वारा शाद्ध करने का तात्पयं ब्राह्मणों को मोजन कराने के 
पश्चात्‌ सुचास श्प से दान देने का प्रतीत होता ३ै। 


इस प्रकार आभ्युदयिक शभाद्ध करने पर विजेष बर देखकर महाराज सोमेश्वर 
ने ब्राह्मणादि को भोजन कराकर एक ॒विदोष उत्सव के साथ जातकमः संस्कार 
मनाने का उल्लेख किया है| 


नार्करणं 
चाख्क ऊ जन्म से बारहवे दिन के पश्चात्‌ नामकरण सत्कार करमैका 
प्रसग मानसोल्छास मे प्राप होता है । इस स्कारको करने के लिए मृग, 
चित्रा, अनुराधा, हस्त, अद्खिनी, रोहिणी, रेवती, स्वात, मूर, पुष्य, आदि 
शुम नक्षत्रौ के भीनाम आए दहै। इन्दी नक्ष्ौ मे शुम दिन, तिथितथा ग्न 
देखकर बाख्क की राशि के अनुकर इस सस्कार को करना चाहिए 1* पारस्कर- 
गृह्यसूत्र मेँ दसवें दिन नामकरण सस्कार करने का विधान दिया हुआ है ।२ 


बह दारण्यकोपनिषद्‌ , आदइवखायन, शाखायन तथा काठकगह्यसूत्रर के 
अनुसार जन्म के दिनि ही जच्चे का नाम रखनां चाहिए | शतपथ ब्राह्मण द्वारा 
इस मत का समर्थन होता है- 

तस्मापयुत्रस्य जातघ्य नाम कुयात्पाप्मानमेवास्य तदपहन्स्यपि ददितीयमपि 
तृतीयम्‌ ।* 

महाभाष्यकार पतजलि ने भी इसी मत का प्रसग दिया है) 

लोके ताबन्मातापितरौ पुरस्य जातस्य सढ़ृतेऽवकारो नाम कुवाते देवदत्तो 
यज्ञदत्त इति । तयोश्पचारादन्येपि जानन्तीयमस्य सन्ञेति । 
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पारस्कर के अतिरिक्त आपस्तम्ब, बौधायन तथा मारद्ाज ने जन्म के टसवें 
दिन, याज्ञवल्क्य, ग्यारहवे दिन, मनु दमवे अथवा नारे दिन जब पुण्य तिथि, सुतं 
अथवा नत्र हो, बौधायनग्रह्यसूत्र दसवे अथवा बारह, वैखानस स्वे अथवा 
यारहवे तथा दहिरण्यकेशि ने बारह्ये दिन नामकरण करने का आदेश दिया 
है। गोभिर तथा खादिर के अनुसार जन्म से दस रानि, सौ रात्रि अथवा 
क वषं ॑वाद किसी दिन नामकरण करना चाहिएट-'जननादुध्वं दशराघ्रा 
च्छतराघात्सवत्सराद्वा नाम कुयात्‌ 3 “जननादृद्यररे व्युष्टे शतराते सवस्सरे बा 
नामधेयकरणम्‌ ।** मविष्यत्‌ पुराण के अनुसार दस्वो अथवा बारहवीं रारि 
के पश्चात्‌ अभ्रवा अटारहवे दिन अथवा एक मास के पश्चात्‌ नामकरण करना 
चाहिए | बाणने काठम्बरीमे ल्खिाहै किं तारापीड ने अपने पुत्र चन्द्रापीड 
का नाम जन्म के दस्वे दिन श्चुम मुहूतं मे ओर उनके मन्त्री ्कनास ने अपने 
पुत्र वैशम्पायन का नाम उत्तके दूसरे दिन रखा- 


माते दशमेहनि पुण्ये मुहूतं चन्द्रापीड इति नाम चकार । 
अपरे, श्यकनासोपि वेजञम्पायन दति नाम चकार ।* 
सोमेश्वर ने सम्भवत इस सम्बन्ध मे भविष्यत्‌ पुराण को आधार माना है 
क्योकि भविष्यत्‌ पुराण के अनुसार बारहवे अथवा अठारहवे दिन के पश्चात्‌ 
नामकरण हो सकता है । सोमेश्वर द्वारा रचित ॒मानसोल्छास की बडौदा की 
पी ग्रति मे द्वादशाद्वत्सरादुध्वः पाठ मिलता है जिससे बारहवे दिन के पश्चात्‌ 
नामकरण होना चादिए किन्तु मैसूर से मुद्रित भमिरुषित।थचिन्तामणि नाम की 
प्रति मे द्िवसा्टादश्यादुष्वंम्‌ः पाठ मिलता है जिसके अनुसार अटारहवे दिन के 
पश्चात्‌ यह सस्कार होना चाद्िए । शद प्रति के अभाव मे यह कहना कठिन है 
कि सोमेश्वर को कौन सा दिन मान्य था | सम्भवत अन्य प्रतियों म मविष्यत्‌ 
पुराण मे उल्लिखित अन्य दिवसो का भी परसग ह। किन्तु उपयुक्त दो प्रसगो 
से भविष्यत्‌ पुराण का दी आधार स्पष्ट होता है 
पुत्र का नाम रखने के किट धमशा मे विधिपूवंक विधान दिया हुभा 
हैकि वाल्क का नाम द्वि अपर, चार अक्षर वाखा घोषवत्‌ हो, विसगं अन्त मे 
हो; कतप्रत्ययान्त हो तथा शमा, वर्मा, शुत क्रमश ब्राह्मण, क्षिय, वैश्य के 
नामोकेआगेल्गाहो। बालिका का नाम सुनने में मधुर हो, मगख्कायी 
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हो, दीघं स्वर अतमेहो, नामके भगेदेवील्गाहो | सोमेदवरने बाख्क के 
नाम के आगे सिंह, मल्ल, बाहुः पाल, बमं, पराक्रमः सेन, चद्र, दिग्यसत्व, केसरी 
आदि ख्गाने को जताया है । इन शब्दो से यहं षिदित होता है किं उन्दने उसमे 
वशपरम्परा का आशय ग्रहण किया है क्योकि उनका नाम मी मूलोकमल्छ था 
जो नाम वशपरम्परा के अनुसार था । 
इस सम्बन्ध मे सोमेश्वस्देव ने सम्मव्त मनु का कुल्धं आधार ल्या है 

क्योंकि मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण का नाम मगख्कारी, क्षत्रिय का बरसे 
यक्त, वैश्य का धन से युक्त तथा शुद्र का दास्य से युक्त होना चादिए- 

मगल्य ब्राह्यणस्य स्यार्क्षत्रियस्य बलान्वितम्‌ । 

वैश्यस्य धनसयुक्त शूद्रस्य तु ज्ञगुष्सितम्‌ ॥° 
इसके अतिरिक्ति ब्राह्मण के नाम में शर्मा, कषत्रिय का र्तायुक्त, वेद्य का पुष्टि से 
युक्त तथा शुद्र का सेवा से युक्त होना चादिए- 

समंवद्‌ ब्राह्मणस्य स्याद्राज्ञो रक्तासमन्वितम्‌ । 

वेश्यस्य पुष्टिसयुक्त शूद्रस्य प्रेष्यसयुतम्‌ ॥ 
इस आधार प्रर यदि विचार किया जाय तो सिह, मल्ल, बाहु; पार, वभ, 
पराक्रम, सेन, चन्द्र दिव्यसत्व, केसरी, रथ आदि प्रत्यय बल तथा रक्षा के 
योतकं दै ) 


महाभाष्यकार ने राजन्य तथा वैश्य के नामों के इन््रवमंन्‌ तथा इन्द्रपाल्ति 
दो उदाहरण दिष्टः है } अपराकं ने यम के आधार पर ब्राह्मणों के नाम मे 
शर्म अथवा देव, त्रियो के नाम मे बमं अथवा चात, वैश्यां के भूति अथवा 
दत्त तथा शुद्र के नामों म दास जोडने #ी कहा है-- 
यम --श्मां देवश्च विप्रस्य वमां त्राता च भूभुज । 
भुतिदन्तश्च वेश्यस्य दास शूद्रस्य कारयेत्‌ ॥ 
पुणो मे भी इसी प्रकार के नियम मिख्ते है, यथा- 
शमेति बाद्यणस्योक्त वर्मेति चत्रसश्रयम्‌ । 
गुक्षदासाह्य नाम प्रशस्त वेश्यशूद्रयो ॥२ 
इस सम्बन्ध मेँ स्परतिचन्द्रिका मेँ बैजावापका जो मत दिया है उसका 
पाछन मानसोल्लसकार ने किया है, एेसा प्रतीत होवा है । बैजावाप के अनुसार 
पिता पुत्र का नाम एक अक्षर, दो अक्षर, तीन अश्र, चार अक्षर तथा असी- 


१ मनुस्मृति २।३१। २ वही २३२) 
३ विष्णु पुर ३।१०,९। 


२६ मानसोह्वास एक अध्ययन 


मित अभर वाखा रखता है किन्तु पटा घोष वर्णं जैसे वगं का तीसरा या 
चौथा अधर्‌ होना चाहिए ओर बीच मे अन्तस्थ जेसे य, र, छ, व होना 
चारिएः । भूलोकमल्कछ नाम पवगं के चतुथं अक्षर म से आरम्भ होता है ओर मध्य 
मे छ अक्षर मिरुता है । इसके अतिरिक्त ऊुख्देवता, न्त्र, अथवा कु के 
दुर के पूवज के आधार पर नाम रखने कौ भी खतन्तरता वैजावाप ने दोहै। 
राजा का सो-मे-श्वर्‌ नाम इस नियम के अन्तग॑त आ जता है क्योकि ये 
अपने कुरू मे सोमेश्वर नाम के वीसरे राजा ये | इनके दो पूवंज इसी नामसे 
हो चुके थे । 
अन्नप्राशन 

गोभिर तथा सादिर ग्ह्यसूत्रमे इस सस्कार का उल्छेख नही है। 
मानसोल्लास मे बाकक का अन्नप्राशन ससार छठे मास मे करने का आदेश 
दिया गया है अधिकांश स्मृति ने छठा मास दी कहा है । मानवग्ह्यसूत मे 
पाचवे अथवा छठे मासमे तथा काठक मं छठे मास मे अथवा दात निकर्तने 
पर इसमे किए जाने का उक्ेख है | दाख के भधार पर अपराकं का कथन 
हैकिं एक वषं के अन्त मे अथवा कुषं के अनुसार छठे मास के अन्तमे 
इसका सपादन करना चाहिए- 

सवत्सरेऽन्नप्राश्नमधंसवस्सर इत्येके । 

सोमेदवर ने इस सस्कार को रेवती, रोहिण, हस्त, पुष्य, उत्तरा नक्षत्रों 
तथा चचन्द्रवार एव बृहस्पतिवार को करने का आदेश दिया है }° ये सभी नक्षत्र 
तथा दिन ज्योतिष के बिचार से अत्यस्त श्रेष्ठ ३ै। इससे विदित होतादहैकिं 
सोमेदवरदेव प्योतिष के बडे ज्ञाता ये } वे प्रत्येक सस्कार के करने के छिए उसके 
आध्यात्मिक पश्च पर अधिक बर देते थे । व्यावहारिक पश्च प्रर उनका अधिक 
ध्यान न था । उनका विचार था कं शुभम छग्न, तिथि तथा नक्षत्र मे सस्कार 
सम्पादित होने पर बारूक के ठिए अधिक शमदायक होते है) इसी कारण 
्रत्येक ससार के वर्णन के साथ साथ बह उसे सपादित कर्ने के छिए अनेक 
शुम नक्षत्रौ, तिथि, छग एव वारौ का नाम गिनाते है जिससे समाज मे प्रत्येक 
न्यक्ति अपनी सुविघानुसार सक्कारो को कर सके | 

अन्नप्राशन सस्कार की विधि के विषय मे सोमेश्वर ने अधिक वणेन नही 
किया है । उने कथानुसार अन्नप्राशन सस्कार का छठे मास मे सम्पादन 
धर्मशास्रं के आधार परं है 13 इस अवसर पर भाख्क को खिखाए जाने वाले 

१ अपराक, पष्ट-२८ । २ मानसोल्लास ३।१२।१२९६। 

३ याज्ञ° स्म०--श्ष्टेस्प्रीरिनम, ब्रह्मचारिप्रकरणं १२ तक्ष पारण गु° 
सू०-- षष्ठे मासेऽप्राशनष्‌ १२४ । अ, 
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अन्न के विषयमे मानसोकल्लासमे कुद्धं भी नहो बताया गया है} सम्मवत 
उनके समय मे बालकं को खिलाने के किए किसी विरोष वस्तुक प्रयोगन 
होता था | साधारणत खीर का दी प्रयोग होता होगा | 


गृह्यसूत्रोः मे इस अवसर पर खिलाने के छिए कुड वस्तुभो का बिदोष 
रूप से प्रयोग करने का आदेशा दिया गया है| पारस्करणग््यसूत्र मे अन्न के 
साथ साथ बालक को मास खिलाने का आदेश दिया गया है जिसके अन्तगतं 
अनेक प्रकार की मशी तथा पक्षियों का मास सम्मिलति है } ये सब प्रकार के 
मासं बाल्क मे किसी शक्ति को उत्पन्न करने के देतु विरये जातेये- 
उदाहरणाथं शुद्ध वाणी के उच्चारण के हेतु भारद्वाज पी का मास, अन्न तथा 
यनादि के छिएः कपिजक पक्षी ( मोर, तीतर ) का मास, शीघ्रगामी बनने के 
किए मह्वछी का मास, दीघाथु होने के छिए. केक्डे का मास तथा ब्रहमवर्च॑स्‌- 
प्राप्ति के लिए आच्या पक्षीका मासणएक साथ थोडा ठेकर अथवा एक एक 
बार चटावे ।* इस सबके चटाने से बालक मेये समी गुण आ जाते है। 

अन्नप्राशन के समय वालङ्क को अन्न उत्तम वाणी प्राप्त करनेकेदेतु 
चटाया जाता है क्योकि यही बह समय होता है जनये बाखक कुक अस्फुट शब्दों 
का प्रयोग करना आरम्भ करता है । इसी कारण इस समय बाग्देवीकीद्यी 
स्तुति होती है । उनको घेनुरूप मे मानकर बाख्क के छिएट उनसे अन्न, घन, 
आयु, यश्च, वाणी प्रदान करनं के लिए स्तुति की जाती है।3 इस अवसर पर 
बाख्क को समी प्रकार के अन्न तथा सुगन्धियुक्त पदाथं खिरये जते है 
ओर स्तुति कर बालक के किट मन्त्र पठे जातेहै किम प्राणों से अन्न का, 
अपान से गन्धका, चक्षुसेस्पका तथा भोत्तसे यद्य का अनुभव करू 
यदह अन्न मेरी समस्त कामनाओं को पूण कर समस्त वस्तुये प्रदान करे ।* इस 
पकार अन्नप्राशन के अवसर पर चयाया हआ दुग्धादिपूणं अन्न बालक को 
आयुष्मान्‌ , मेघावो, वाक्पटु तथा ब्रह्मवच॑स्‌ से पूणं बनाता है । 

सोमेदवरदेव ने इसी सस्कार के प्रसगमे छ्ाहै कि छम दिन, तिथि 


१ क्ा० ग०सू० १।२७।२, आश्व० ग० सू० १।१६।३। 
२ भारद्राञ्या मासेन व्वाकप्रसारिकामस्य कपिल्जरूमासेनान्नाद्यकामस्य 
मत्स्यजवनकामस्य सबव्वकामस्याल्नपर्ग्याय वा-पा० गृ° सू० १२४। 
३ सानो मद्रषमूर्जं दुहाना धेनुरव्वागस्मानुपसुष्टुततु स्वाहा । 
पा गृऽ सुर १।२४। 
४ प्रापेना नमच्चीय स्वाहापानेन गन्धानजश्ीय स्वाहा चक्षुषा रूपाण्यरीय 
स्वाहा श्रोत्रेण यशोक्षीय स्वाहैति--षार गृ° चऽ १-२४। 
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तथा छ्ग्न मे बाकर की अस्फुय वाणी को सुने ।* इस प्रकार सम्भवत वैभी 
इसी प्रमाण को मानते है किं अन्नप्राशन के अवसर पर खिखाया जानें वाला 
अन्न बाकक को उत्तम वाणी तथा ज्ञान प्रदान करता है) इसी कारण उन्दने 
यह सस्कार बृहस्पतिवार तथा चन्द्रवार को करने का अदेश दिया है। 
रहस्पति तथा सोम का दिवस ज्योतिष के विचार से विदयाप्राप्ति तथा वाक्‌ 
विद्रनत्ता के छिएः अत्युत्तम है । 

साथ दही सोमेश्वर ने हृदय तथा मन सँ उल्लास उत्पन्न करने बाी बालस्के 
कौ ऋीडाओं का विस्तृतं उल्लेल किया है ।3 अन्नप्राशन सस्कार के समय तक 
बालक इतना बडा हो जाता है किवहटरटे पूटे शब्दौ का उचारण करने मे समर्थं 
हो जाता है, धु्ने के बल चलने गता है ओर नाना प्रकार के हाव भावो 
दवारा मावा पिता के मन को मोहित करने कगता है । 


कणेदेध 

सोमेश्वर ने पहले अथवा दूसरे वषं के अन्त मे बाख्कं का कणवेष 

सस्कार करने का आदेश दिया है- 
एकदिवस्सरस्यान्ते कारयेव्कणवेधनम्‌ ।* 

सम्भवत यहं उनकी गरदं परम्परा का ही प्रभाव षिदित होतादहै। साथ ही यह 
मी स्पष्ट होता है कि उस समय समाज मेँ चूडाकमं के पूर्वं ही कर्णवेध सस्कार 
होवा था | पारस्कर ग्ह्यसूत्र के अनुसार कर्णवेध सस्कार तीसरे या पाचवे वषं" 
मँ करिया जाता है ओर इसके पूवं मे चूडाकरण सस्कार होता है । 

अधिकारश्च प्राचीन स्मरृतियो मेँ इस सस्कार का उज्ञेखठ नहीं है । वेदव्यास 
स्मृति, * बौधायन गृद्यशेषसूत्र° तथा कात्यायन सूत्र मँ इसका प्रसग प्रप्त होता 
है ! बौधायन ग्यशेषसूत्र मँ इसका विधान सातवे आसवे मास मे किया 
गया है । ब्रहस्पति के आधार पर सस्कारपरकाश मे इसका विधान जन्मसे 
द्सवे, बारह्मे या सोरुहवे टिन अथवा सातवे या दस्वे मास मे फिया गया है । 

समृतिचन्धिका मेँ कर्णवेध पर सक्चिप्त विवरण प्राप्त होता है} गृ्यपरििष्ट 
के अनुसार पिता पूर्वं की आर मुख करके सवंप्रथम पुत्र के दाहिने कानको 


१ भानसोल्लासं ३।१२।१२६७ । 

२ वारे चेन्दौब हस्पते -- मानसोल्लास ३।१२।१२६६। 

३ वही ३1१२ १२६८-७७ । ४ वही ३।१२।१२७९ । 

५ अथ कणवेधन क्षं तृतीये पचमे वा-पा० ग° सु० २।२। 

६ वेदन्यासस्मति १-१९। ७ बौऽ गऽ शेर सुर १।१२-१। 
८ वीरमिन्रोदय खण्ड १, सस्कारप्रकाशी । 
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सम्बोधित करके ऋग्वेद के मन्व का उच्चारण करता है, पिरि बाये कानके 
साथ यदी करता है । यदि क्डका चिल्लावा है तो उसे मधु दिया जातां है। 
इस कृत्य के अन्त मेँ ब्राह्मणों को मोजन कराया जाता है । 

वर्तमान समयमे साधारणतया एक स्र्णकारको बुला लिया जाता है 
जोकानक्रे नीचेकेमागको नुकीटेसोनेकेतार से दैदकर उस तारको 
गोरु कर देता है । छ्डकरियो का बाया कान पष्टठे छेदा जाता है । 

चूडाकरण 

मानसोल्लास मे चूडाकमं सर्कार दौ वषं के पश्चात्‌ अर्थात्‌ तीसरे वषं मे 

करने का प्रसग प्राप्त होता है 
वत्सरद्वितयादूध्वं चूडा कायां यथाङ्करम्‌ 1 

किन्तु अपने कुक की रीति के अनुसार मी यहदहौ मकेताथा} सोमेश्वर 
द्वारा कथित यह्‌ यथाकुलम्‌ की मावना धयथामागल्य वा” वथा यथाकर्म 
वाः“ से मिरती जुख्ती है । इसके अतिरिक्त मनु ने भी चूडाकमं के विषयमे 
कुर की रीति को प्रधानता दी है} 

इस स्कार का उल्लेख प्राय समी स्प्रृतियो तथा धमसू मे मिक्ता है । 
अधिकाश सूरो यथा आपस्तम्ब, गोभिल, दिरण्यकेशि, काठक, खादिर आदि 
ने तीसरे वषं मेँ इस सस्कार ॐ करने का आदेश दिया है । बौधायन ग्यप्र त्र. 
पारस्कर गह्यसूप्र,< मनुस्परति तथा वैखानस के अनुसार यह पथम अथवा तृतीयं 
वषं मे होना चाहिए । आइवलायन गद्यसू्न तथा वाराहय्यसूत्र के अनुसार 
यह तृतीय वधं मे अथवा जिस वर्षं मे कुरू की प्रथा हो, होना चाहिए । पारस्कर 
ने भी कुरू परम्परा का उल्लेख करिया है । याज्ञवल्क्य ने कोद वषं न देकर 
कुरु परम्परा को दी महत्व दिया है । अपराकं ने थम के आघार परर प्रथम, 
दविवीय अथवा तृतीय वधं मे इसको करने की अनुमति दी है! शख तथा 
ङियित सहिता मे ततीय अथवा पचम वरं माना है! आश्वखायन के व्याख्या- 
कार नारायण तथा सस्कारपकाश्च मे उल्ठिखित षड्गुरुशिष्य का कथन है 
किं कुक खोग उपनयन के अवसर पर यह सस्कार करते ये | 


१ ऋग्वेद १।८९।८ । २ मानसोटखास ३।१२।१२८० 1 
३ पा०ग० सू० २।१। 

४ आश्च० ग० सुऽ १।१७।१, या० वर ब्रहूय° प्र° एलो० १२। 
५ मनु० २३५ । ६ बौधा० गृ०सू० २।४। 

७ पार०् ग्भ २।१। न= मनुऽ २।३५ | 

९ वंखानस० ३।२३ 1 


३० मानसोद्धास एक अध्ययन 


इस स्कार को करने ॐ खिट पुनवंसु, धनिष्ठा, रेवती, श्रवण, मृग, वीनो 
उत्तराये , दस्त, चित्रा, पुष्य तथा अद्विन नक्षत्रां का उल्टेख मानसोल्छास मे 
हुआ है। आपस्तम्ब गह्य3 के अनुसार यह सस्कार तथ करना चािए जब 
चन्द्रमा पनवेसुमे हो| मानवग्ह्यशू्र के अनुसार मास की नवमी तिथिको 
यह संस्कार कदापि न करना चादिए । मानसोल्लास के अनुसार इमको करने मे 
शयुम दिन, तिथितथा छ््नका भी विचार करना चाहिए ग्ह्यसूत्रौ एव 
धमंशाघ्नों मे इतने प्रकार क नक्ष्ों का उल्लेख इस सस्कार को करने के किए 
नही हु है । स्पृतियो मे इस स्कार को करने का समय अपने कुर की रीति 
के अनुसार तीन अथया पाच वषं मे बताया गया है। किन्तु ग्य मे पहठे 
थातीसरेवषमे ही इसे करनेका आदेश दिया गयादहै।* इस सस्कारके 
विषय मे मानसोह्छास मे विस्तारपूवकं वणेन नदी हुआ ३ । हा, इसके प्रसग 
को पठकर ज्योतिष के अनुसार इस सस्कारकी उत्तम तिथि काञ्ञान हो 
सकता है । 

उपनयन 

चूडाकरण के पश्चात्‌ सोमेश्वर ने गमं ॐ आटे अथवा गर्भं से ग्यारहव 
वरं मे मोजीबन्धन सस्कार करने का आदेश्च दिया है ।* थज्ञोपवीत,› (उपनयनः 
आदि के स्थान पर सोमेश्वर ने “मोजीनिबन्धनः शब्द का प्रयोग किया है। 
इससे स्पष्ट होता है कि मुजमेखला का बन्धन सम्भवत सभी वर्णो मे प्रचलित 
था ओर यह उस अवसर पर विशेषरूप से पहनाई जाती थी । यदह वधी हई 
मुजमेखला आत्मा के तीनों गुणों की एकता को सिद्ध करती है । इसको पहन 
कर्‌ ब्रह्मचारी में शीघ्रही इन गुणोका समवेकहो जावा है) इस मौजी 
निबन्धन के सम्बन्ध म सोमेद्वर ने श्री मे विदित मेखलार्भो का प्रस्तग नहीं 
दिया है} सोमेदवर स्वय श्चतरिय थे ओर क्षत्रिय मे इन सभी आत्मिक रुणो का 
होना आवश्यक है । इसी कारण उन्होनि मौजी मेखला को इतना महत्व दिया 
है । इसके अतिरिक्त आठ तथा ग्यारह वषं पर यज्ञोपवीत सस्कार की अवधिसे 
यह खष्ठ होता है कि साधारणत इसी आयु पर उस समय समाज मँ यज्ञोपवीत 
सस्कार होता होगा । 


१ उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपदा । 

२ मानसीत्लास्र ३।१२।१२७९ । र आप० गृ° सू० १६।६। 
४ मानसोल्लास ३।१२१२८० । 

५ सावत्सरिकस्य ब्रूडाकरण तुनीये वा प्रतिहूते--पा० गृ° सू० २।१।१ । 
६ मानसोल्लास ३।१२।१२८३ । 


सोमेश्वर तथा सस्कार ३१ 


सोमेदवर ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदिके किए विरोष आयु का कुछ 
भी उतल्जेख नही किया है ¡ हा, इतना अवद्य छ्िखां है--च्तबन्ध प्रकुवात 
क्षत्रियस्य यथोचितम्‌ 1 यह पक्ति उनकी बदा-परम्परा की योतरु है } क्षत्रियो मे 
सम्भवत ग्यारह वषं क वराद भी सस्कारकर दिया जाता था। वैसे यज्ञोपवीत 
का समय आठ अथवा ग्यारह वषं ही था । स्मृतियों तथा गद्यसू्रो मे बाह्मण, 
त्रिय तथा वैदय के उपनयन के किए विष्य से अवस्था का उल्लेख हृभा 
है। समी धर्मशाल्नों सँ विदोष रूप से ब्राह्मण का उपनयन आठ वषं मे, क्षत्निय 
का ग्यारह वषं पर तथा वैद्य का बारह्वे वर्षं अथवा अपनी कुठ परम्परा 
के अनुसार करने का आदेश है।` इसके अतिरिक्तं इस अवधिके साथी 
व्यथामागल्य सवषाम्‌” कहकर सबको अपनी वद्य परम्परा निमाने की दछ्रुट दी 
ग है। महर्षिं मनु ने इन सबसे अल्ग अवधि बतला है ¡ उनके अनुसार 
पाच वषं मे ब्राह्मण के पुत्र का, आठ वषं मे क्षत्रिय का तथा ग्यारह वं मे वैशय 
के पुत्र का उपनयन होना चाहिए 1 * 

उपनयन ऋ समय के विषय मे शाल मे बडा मतमेद है। सवेप्रथम तो 
यदी नदी निद््चित है कि वषं की गणना गमं॑से की जाय अथवा जन्मकाल से | 
जहा तक वर्षं का सम्बन्ध है, अधिकाश मन्थो मे ब्राह्मण का भटवे तथा क्षत्रिय 
का ग्यारह वर्षं मेँ माना गया है । केवर कुछ शासो मे थोडा अन्तर है । कुक 
मत यहा दिए जन्ते है-- 

आदइवलायन ग्यसूत्र के अनुसार बाह्चण का जन्म अथवा गमं से आखवं 
वर क्षननिय का ग्यारह व॑, वैश्य का बारहवे वषं उपनयन करना चाहिए-- 
„ अष्टमे वषं बराह्मणस नयेत्‌} गर्माष्टमे वा । एकादशो क्षत्रियम्‌. । द्वाददो 
वेद्यम्‌ । 

आपघ्तम्,* शालापन, बौधायन, भारद्वाज,” तथा गोभिर ग्ृह्यसजो 

१ वही २३।१२।१२८४ 1 

२ गभाष्टमेऽ्मे वाब्दे ब्राह्यणस्योपनायनम । 

रज्ञामेकादशे सैके विशामेके यथादुरुम ॥ 
याज्ञ ० स्म, ब्रह्मचारिप्रकरण १४ 
अष्ठमे वषे ब्राह्यणमूपनयेद्‌ ग्म्टिमे वेकादश क्षत्रिय ददश्ये वेश्यम । 





आशरवायनगह्य मूत्र । 
३ पाण गण सू० २।३।२। ४ मनुऽ २।३६ । 
५ आप० ग० सू° १०।२। ६ शास्ता० गृ० सु २।१। 
७ बौधा० गृ सुऽ २।५।२॥ ठ भारण० गण्सूुऽ ११ 
९ गोभिर, २।१०।१ 


३२ मानसोह्लाक्च एक अध्ययन 


ने ओर याज्ञवल्क्यस्मरति' तथा आपस्तम्ब धमसूत्र ने खष्ट कह दियादहैकि 
वर्षो की गणना गभं से करनी चाष्िएः । महाभाष्यकार का भी मत है कि ब्राह्मण 
का यज्ञोपवोत गमं से आव्वे वषं मे होना चादिए । शाखायन से गमं से आखव 
या दस्वे वष, मानवग्रह्य मे सातवे अथवा नवे, तथा काठक गद्य म तीनो 
वणो के हिप क्रमश्च सातवे, नवे, ग्यारहवे वषं का विधान है ] कुव स्मृवियों मे 
इससे पूवं अथवा परिभिन्न वर्षो मे उपनयन करने का विधान बतलाया है । 
गौतम के अनुसार ब्राह्मण का उपनयन गभ॑ से आठवे वषं होना चाहिए किन्त 
इच्छित फर के अनुसार पाचवे या नवे वषं मी हो सकता है| मनुस्म्रेतिऽ के 
अनुसार यदि ब्रहमवचंस्‌ की इच्छाहै पो विप्र का पाचवे वषमे, इसी प्रकार 
बखाथा क्षत्रिय का छठे वषं तथा कृष्यादि की इच्छा वे वैश्य का ठव 
वप्र मँ उपनयन करे } इसी प्रकार बेखानस" मे क्रमश गमं से पाचवे. आछ्वे 
ओर नवे वषं का विधान है । आपस्तम्ब धर्मसूत्र* तथा बौधायन गद्यसूत्र के 
अनुसार सातवें, आटे, नवे, दसवें, म्यारहवे, बारहव वषं का विधान है । 
विभिन्न मर्तो के अनुसार उपनयन के जिए जो विभिन्न वर्षं दिएःगएु है 
उनका विभाजन स्कारपकाश मे मलीमाति किया गया है। उसके अनुसार 
जन्म से आवे, ग्यारहवे, बारहवे वषं मे क्रमश तीनों वणो का उपनयन यहं 
मुरथ समय है । प॑चवे से ग्यारदये वषं के बीच का समय गौण समय ब्राह्मणो 
के लिए तथा ९ से १६ वंके बीच क्षत्रिय के छिए। अन्तमे बारह से 
सोह वे वषं के बीच का समय गौणतर समय ब्राह्मणौ के किए भौर सोलह वर्ष 
के चाद गौणतर समय क्षत्रियो के छिए दै। 
इस प्रकार हम देखते है किं उपनयन्‌ के ङ्िएि मुख्य समय ब्रह्मणो ॐ 

ठिषए्‌ आठ वषं तथा क्षरयो के किए ग्यारह वषं अधिकाश शास्र मे कहा गया 
है । महाराज सोमेश्वर ने आठ ओर ग्यारह वर्षं का उल्ठेखं तो अवद्य किया 
है किन्तु उन्होने केवख क्षत्रिय वणं का दी नामं लिया है - 

वषं गर्भाष्टमे वापि गमकादहयकेऽपिं वा । 

व्रतबन्ध प्रकुर्वीत कत्नियस्य यथोचितम्‌ ॥ 
यद शोक मनुस्तं ॐ निम्नङिखित शोक से बहुन ऊरू भिख्ता है- 

गर्मा्टमेऽग्दे कुर्वीत बाद्यणस्योपनायनम्‌ 1 

गभादेकादशे राचचो गर्भा द्वाद विश ॥ 


९ याज्ञ स्मृ° १।१४।. २ आप० धम सू० १।१।१,१९। 
३ मनु° २।३७। ४ वंखानस० ०।३। 

५ आपण वम सुर १।१।२१। ६ मानसो ३।१२।१२८३-८४। 
७ भनू० २।३६। 





सोमेश्वर तथा सरकार ३३ 


सवप्रथम तो मनुकी माति सोमेधरने वर्षों की गणना जन्म की अपेक्षा गमं 
सेकीदै। दुसरे ठ ओर ११ को सद्या भी मिती है। अन्तर इतना है कि 
मनु ने आटे वष ब्राह्मग ओर ग्यारहवे वष ॒भत्रिय के उपनयन का विधान 
किया है ओौर मानसाल्लासकार ने क्षत्रियके किष दह्ी ८ वे अथवा ११ वे वषं 
विधान किया है| सम्भवत सोमेश्वर महाराजका भी मनकी माते विचाररहा 
हो ओर मानसोल्लास की अञ्युदध प्रतिया उपलब्ध होने के कारण यहं पाठभेद 
हो गया द्ये । 
मानसोज्ञा सकार ने उपनयन के छिए अश्विनी, रेवती, मूल, व्येष्ठा, भवणत्रय, 
हस्तत्रय, पुष्य आदि नधन तथा मौम, सोम, गुर वथा शुक्र ये दिन मौजाबन्धन 
ॐ ल्म उत्तम बतहये है |+ ये समी नक्षत्रादि ब्रह्मवचंस्‌ , प्रकृष्ट माण्य तथा 
मेधा प्रदान करनेवाञे है । यज्ञोपवीत का यदौ येप्र होवा है कि बार्क मेधावी, 
उत्तम भाग्यवाला प्रस्षावान तथा विद्वान्‌ बनकर अपने जीवन सम्बन्धी उन्तर 
टापित्यौ को समञ्च ओर उम्हे निबाहता हआ जीवन > परम लद्य की प्राभि 
करे । इन सब प्रसगोँ से विदितवदहोतादहै कि वास्तव मे सोमेश्वर ज्योतिष एव 
नभतविज्ञान से पूणं रूप से परिचित थे । इसी कारण वे प्रत्येफ सर्कार करने के 
लिए एेसी तिथि, नक्षत्र एव लग्नौ का प्रग देते है जिनमे सम्पादित होकर 
सस्कार ओर मी उन्नति प्रदान करे | 
सोमे.धरदेप ने यज्ञोपवीत अथवा उपनयन शब्द न देकर मोजीबन्धनःः 
ध्रतच्न्धः* नाम दिए है} यहा पर इन दो नामोंसे दो सस्कार्रोका सदेहहो 
सकता है किन्तु तत्सम्बन्धित शोको को ध्यान से पठने पर ज्ञात होता है किं 
दोनी एक ही सस्कार से सम्बन्धित है अथवा एक ही स्कार के दो विभिन्न 
नाम दै। इस शका का समाधान काठकग्ह्यतूत्रः की आदित्यदशंन की 
व्याख्या से पूणं रूपसे हो जाता है जिसमे कहा गया है किं उपनयन, मौजी 
बन्धन, बटुकरण तथा त्रतवन्ध ये पर्यायवाची शब्द है । मानव तथा काठटकग्रह्य- 
सत्र मे उपनयन की अपेक्षा उपनायन शब्द का भी प्रयोग हुआ है । याजवल्क्य 
ने द्विजः शन्द की परिभाषा देते हुष्ट उपनयन के रिटि 'मोजीबन्धनः चन्द्‌ 
प्रयुक्त करिया है- 
मातुरय॑द्मे जायन्ते द्वितीय मौ जिबन्धनात्‌ । 
ब्ाह्मणक्षत्रियविास्तस्मादेते द्विजा स्मरता ॥ 
१ मानसो० ३।१२।१२८ १-=३ । 
२ वही ३।१२१२८३ । ३ वही ३।१२।१२८५४। 
४ काठक गऽ सू० ४१।१। 
५ याज्ञ ° स्म० ब्रह्मचारि प्रकरण, श्टोक ३९ । 
३ मा० 
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अथात्‌ ब्राह्मण, त्रिय तथा वेश्य का एक जम माता से तथा दूसरा मजि 
बन्धन अथवा उपनयन से गिना जाता है, इसीछिएः ये द्विज कहलाते है । 
विद्यारम्भ 

विन्रारम्म सस्कार के विषय मे सोमे.धर ने आद्रा; श्रवण, स्वाती, चित्रा, 
हस्त, मूल, पर्वा्रय, रेवती, आश्टेषा, पुनवसु, सृगखीष, धनिष्ठा, अश्विनी वथा 
पुष्य नच के अतिरिक्त उसके लिए बुध, गुर तथा शुक्रवार कोरे माना 
है वास्तव मे ये समी नत्र तथा दिवस विद्यारम्भम के लिए श्रेष्ठ माने गए 
है। इन टिनों मे विद्यारम्भम करनेवाला बाल्क बुध, बृहति तथा शुक्र की 
माति विद्वात्‌ हो जातादहै। दसी समयसे बालक को अनेक विद्राभो एव 
कलाओं की चिभा दी जाती थी किन्तु मानसोल्लास के प्रसगों से विदित होता 
है कि सम्भवत उस समयमे ब्रह्मचारी गुरुके गृह जाकर वेदाभ्ययनादि न 
करता था वरन्‌ उसे अपने गृह पर दही उपाध्यायो द्वारा शिक्षा दिकवाई 
जाती थी |: 

साधारणतया विन्यारम्भ सस्कार का ताद्पयं बाल्कके उस सस्कवार सेह 
जिस समय से उसे अधरज्ञान कराया जाता है। कौटिल्य ने बारुक के चौक 
कर्म ऋ सम्पन्न हो जाने के समय से लेकर गोदान सस्कार अथवा विवाह के 
दिन तक बाकक को दी जानेवारी शिधा के विषय मे टिखा है- 

वृत्तचौलकर्मा छिपिं सख्यान चोपयुजीत । इृत्तोपनयनस्रयीमान्वीक्षिकौ च 
शिष्टेभ्यो वातामध्यक्ेभ्यो दण्डनीति वक्तृप्रवक्तभ्य । ब्रह्मचर्यं चाघ्रोडशाद्रषात्‌ । 


अवो गोदान दारक्मं च |3 
इस प्रकार से बालक के चौककमं के पश्चात्‌ उसे अक्षर तथां सख्या का 


ज्ञान कराया जाता था किन्तु उपनयन के पदचात्‌ आन्वीक्षिकी, गतां तथा 
दण्डनीतिं का सीखना उसके किए आवश्यक था। इसी प्रकार महाकवि 
काठिदास ने मी रघुवश मे राजा अज की शिक्षा के विषयं मे छल है- 
स इत्तचृलश्चरुकाकपक्तकेरमात्यपुत्रै सवयोभिरन्वित । 
ख्पियंथावद्‌ ग्रहणेन वाज्य नदीमुखेनेव समुदमाविश्यत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ चूडाकरण के पदचात्‌ स्ेग्रथम राजा अज ने भक्षरज्ञान प्राप्त किया, 
तघ्पद्चात्‌ सस्कृत साहिप्य के अथाह सागर मरे अवगाहन क्िया। बाणकी 
कादम्बरी भी चन्द्रापीड की६ वषंकीञआयुसे ठेकर १६ की आयुकी शिक्षा 





१ मानसो० ३।१२।१२८४-८६। 
२ वेदमध्यापरेप्पूत्रमस्वविद्या च जिक्षयेत । मानसौ* ३।१२।१२८६ । 
३ कौ० अथदास्त्र १।५। ४ रघुवर ३।२८। 
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का प्रसग देकर इसी प्रमाण को पुष्ट करती है! चन्द्रापीड ने विद्यामन्दिरमे 
भवेश कर पद, वाक्य, घम्शास््र, राजनीति, व्यायाम, अस्त्रविदा, रथचर्या, 
गजतुरगारोहण, वाद्य, गणित, वास्तु, आयुवेद, नाटक, कथा, आख्यायिका, 
कान्य, पुराण, यन्त्र प्रमरोग आदि सभी विच्याये एव समी छपिया सीखी थी ।' 
मवभूति ने उत्तररामचरित मे खु कुश के उपनयन से पूवं तथा चौरुकमं के 
पश्चात्‌ वेदों के अतिरिक्त अन्य बिन्याओ को सीखने का परसग दिया है। 

सोमेश्वर ने उपनयन के बाद विद्यारम्भम सस्कार करने कोरा है 
जिसमे पद्चात्‌ पुत्र को वेदादि का जान कराया जाता है ओर अस्र शस्त्र की 
शिक्षा दी जाती है। अत इनके विद्यारम्म से ताप्पयं अक्षरज्ञान से नही वरन्‌ 
विशिष्ट ज्ञान से है। 

शिक्षा 

महाराज सोमेश्वर ॐ समय मे जारको की शिक्षा के विषय मे विदोष ध्यान 
रखा जाता था । उन्ह वेदँ के अध्ययनके साथदही साथ शस्वविद्याकी भी 
शिका दी जाती थी। उनके स्र, शास्त्रविद्या के अभ्यास की परीक्षा अश्वा- 
रोहण मे निपुण, विद्रान्‌ , सुशिक्षित तीक्षण बुद्धि वाके उपाध्याय करतेये। ये 
सभी एक एक करके बाल्क की परीक्षा ठेतेथे) इसके अतिरिक्त अस्थ 
कलाकार, नाति, शति, तक, कान्य तथा व्याकरण आदि शासनं मे भी उसे 
निपुण बनाया जावा था |" धलुरवि्या, भूमिर, स्वर्चास््र वथा अन्य कलाओं 
की परीकश्चा भी उपाध्यायो द्वारा होती थी] बाण को छोडने;, चलाने, लक्ष्य पर 
मारने वथा बाण को सीचने के उत्कषं का वे परीक्षा करते समय विरोष व्यान 
रखते थे । बार्कों को खड्ग, कुन्त, गदा, चक्र, शटि, श, पाण, खादी 
आदि चाने की मी शिक्षादी जाती थी इन समी असर शस्ो के चालन 
की परीक्षा उन सभी श्स्ं क ज्ञाता करते थे जिनके साथ परीक्षा के समय 
राजा मी विद्यमान रहता था ।* क्षत्रियी को अश्वारोहण मेँ विरोष रूप से निपुण 
बनाया जाता था | 

इस प्रकार उस समय बालक सभी प्रकार के ज्ञान, विजान, अस्त्र शस्त्र 
एव कटा मे विशारद दौ जातेथे) इस प्रकारके निपुण प्व पित्रुभक्तिमे रत 
बालक के स्पश को प्रास कर पिता भप्यन्त आनन्द का अनुमव करवा था। 

हन सब प्रकार की रिक्षाओं मे सोमेर ने क्षत्रियो की शिक्ताका विदोषच्पसे 


१ कादम्बरी, परा ६९-७१। २ बातसो० ३।१२।१२ब६। 
३ वही ३।१२।१२८७-८८ । ४ वही ३।१२।१२८९ । 

५ वहीं ३।१२।१२९०-९२ । ६ वही ३।१२।१२९४। 

७ वही ३।१२।१२९६ । 
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विस्तारपूव॑क वर्णन किया है । क्षत्रियो के पुरो > लिए शिरा अध्यन्त आवश्यक 
थी । उन्हे अदवारोहण, गजारोहण, वेदादि का ज्ञान, अघर शख का ज्ञान, 
नीतियास्व का ज्ञान प्राप्त करना आव्दयक था क्योकि त्रिय बाख्क ही आगे 
चङूकर राजा के पद्‌ से विभूषित होकर सम्पूणं राष्टरके हर प्रकार के उन्तर- 
दायित्व के मारको वहनक्सताथा। यदि वह इन स्भीमे निपुणनदहेगा 
तो उसे राप्यकाये चलाने मे कठिनाई होगी । क्षत्रिय के बाल्कके रिष्षा 
प्राप्त कर लेने पर उसका पिता अनेक गज, अश्व, मूमि, राम, धन) वस्त्र 
काचन आदि देकर उपाध्यायो को सतुष्ट करता था । 


गोदान 

यह सम्भवत केशान्त सस्कार का ही दूसरा नाम है | पारस्कर, याजवल्क्यर 
तथा मनु ने केशान्त शब्द का प्रयोग किया है ओर आश्वलायन, शाखायन, 
गोभिर आदि ग्रह्यसूज्नौं ने गोदान शब्द प्रयुक्त किया है} मनसोल्लासकार ने 
इस सस्कार की विस्तृत क्रियाओं का उल्लेख नही किया है कितु अन्य शास्र 
के अनुसार इस सस्कारमे सिर, बग आदि कै बा मंडवाए्‌ जाते है) 
श॑तपथ ब्राह्मण में दीक्षा का उल्लेख करते हए गोदान शब्द का प्रयोग कानके 
ऊपरी भाग अथात्‌ सिर के बारोंके किट हभ है-- गोदान नाम करणस्य 
उपरि प्रदेश्च ` | 

शस दुक्तिणमेवाभ्े गो दानमभ्युनत्ति ! 

महाराज सोमेश्चर ने इस सस्कार के सम्पादन का समय भी नदीदियाहै 
किन्तु अधिकाश्च स्मतिकारौ ने १६ वे वं इसका विधान बतलाया है । शाखायन 
गरहयसूत्र" के अनुसार १६ अथवा १८ वषं का विधान दहै। मुके अनुसार 
बाह्मण; क्षत्रिय तथा वैश्य का क्रमदय १६ वे, २२ वे अथवा २४ वे वषं गोदान 
सस्कार करना चाहिए 1 सोमेशवरदेव ने सम्भवत मनु को दही प्रमाण मनादहै 
क्योकि जैसा पूवं म कहा गया है उपनयन सस्कार के सम्बन्ध मे इन्होने मनु 
दाय कथित = ओर १९१ वषं की आयुको दी ठीक माना है) इसके अतिरिक्त 
ट्ष आश्लायन स्मृति ^ के अनुसार गोदान सस्कार १६ वे वषं अथवा विवाह 
के समय होगा चाहिए । इससे मी उपयुक्त कथन पुष्ट होता है क्योकि मानसो 
ल्यस्षकार ने गोदान ओर समावतंन का केवर नामोल्टेख करके विवाह सस्कार 
का विस्तृत विवेचन फिया है । साय दी साथ ससम्पराप्तयोवनान्पुच्न्कृतगोदान- 





१ वही ३।१२।१६२३०४। २ याज्ञ° स्म० १,३६। 
३ शतपथ ब्रा० ३,१,२,४। ४ वाखा० गर० सु? १२८,२०। 
९ क्घु आश्व ० स्मृ० १४,१ । 
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मगलान्‌ः ' पक्ति से सिद्ध होता ह क्रि विवाह के ठीफ पूर्वं यह ससार शेता 
था] अव मनु द्रारा कथित क्षत्रिय के छिए २२ व वषंकी अवस्था मे गोदान 
सस्कार किया जाना ही सम्भवत मानसोह्नासकार को मान्यं था 

अवस्था की गणनाक्वसे की जाय इस सम्बन्धमे भी बडा मतभेद है। 
चौधायन धमसू ने गमं से भौर अपराकं ने जन्म से गणना करने का विधान 
क्रिया है किन्तु मानसोच्वास के सम्बन्ध मे गभंसे दी गणना करना उचित होमा 
क्योकरिं उपनयन के विषय मे मनुकी माति गमंसेद्ी सोमेश्वर देवने वर्षोकी 
गणनां की है। 


समावतेन 

गोदान क्रिया के पर्वात्‌ बालकं का समावतंन स्कार होता है किन्तु 
इसफे विषय मे ओर अधिक वर्णन मानसोल्छास मे नदी प्रात होता । केवर 
इतना दी विदित होता है कि समावतन से सम्पन्न होने पर काम तथा 
सुख भोगने के योम्य बाख्कहो जाता था। इस सस्कार का विस्तारपूर्वक 
वर्णन धर्मसास्नो म दिया हुभा है। धमंशाखों के अनुक्षार यह सस्कार 
गुसग्हमे गुरु ही सम्पन्न कर्ता था। उस पिनि प्रात कार ब्रह्मचारी स्नान 
कर यज्ञ कस्ता था। गुर उसे उस दिनि नागरिको की वेदा मूषा धारण 
करवाता था ओर त्र ह गुरु की आज्ञा से अपने घर वापस जाता था। 
समावतन के कारका मी उल्लेख धमंग्रन्थो मे हा है। ब्राह्मण के 
समावर्तन का कार सारुह वर्षं, क्ष्य का बाइस वष, वैद्य का चौनीस वषं मे 
होवा था । किन्तु इसका उत्केख सोमेश्वर ने अपने मानसोल्लास मे नदी किया 
है । केवर 'सप्रापतयौवनानर पुत्रान्‌ कहकर चुपदहो जाते दहै जो गोदान तथा 
समावर्तन दोनों के रिष्ट उपयुक्त है । इस समावतंन सस्कार के पद्चात्‌ ही 
सोमेश्वर ने पुत्र के विवाह सस्कार के सम्पादन का आदेश्च दिया है। इससे यह 
स्पष्ट है किं उस समय के समाज मे तथा उनकी वश परम्परा मे धमंशास््ौ 
द्वारा कथित परम्पय का विदोषं रूप से ध्यान रक्खा जाता था। 


१ मानसो° ३।१२। १३०५ । २ बौधा० धण० सु° १२.७५ 
३ षोडशाद्र्षादब्राह्य णस्यानतीत कालो भवत्या द्वाविलाद्राजयस्याचतु- 
विशाद्रंष्यस्येति ॥ पा गु° २।६। 
आश्व०--आषोडदाद्‌ ब्राह्मणस्यानतीत कार आद्राविद्यात्‌ क्षत्रियस्य 
आचतुवि्लाद्‌ व्यस्य 1 अत ऊध्व पत्तितसविश्रौका भर्वति । 
याज्ञ <-जषोडच्चादपद्रावि शाच्चतुविद्याच्च वत्सरात्‌ । 
ब्रह्मक्षत्र विद्या कार ओौपनायनिक पर ॥ ब्र° प्र द७। 


३८ मानसोल्लास एक अध्ययन 


विवाह 
विवाह सस्कार का सोमेश्वर ने विस्तारपूवंक वर्णन किया है| इनके द्वारा 
वर्णित विवाहविधि से यह विदित होता हैकरिवरके योग्य कन्यासेहीपुत्रका 
विवाह किया जाता था । कन्या के विषय मे मानसोल्लास मे रेरा प्रसग प्रास 
होता है किं वह रूप छावण्यबती हो, महाकुख मे उत्पन्न हो, अपनी ही जाति की 
हो 'समजातिनिरूपिता ›, उत्तम ल्भणो से युक्तहो, रेसी ही कन्याके साथ 
विवाह करना चाहिए } 
रूपरावण्यवर्णाब्या रक्षणे समख्ङृता । 
महाङ्रूसमप्पन्ना समजातिनिरूपिता ॥ 
विवाहविधिना राजा रस्नभूषणभूषितान्‌ । 
कमारान्प्रापयेव्कन्या धर्मा्थंसुखमन्द्रिम्‌ ॥° 
कुछ हस्तकिपियो मे ^रूपखावण्यवणाव्यान्‌ः 'समल्कृतान्‌ः आदि पाठ 
मिलते हैः जिनसे ये कुमारो के विरोषण प्रकेट होते है किन्तु प्रसग को देखते 
हए. वे पाठ अशयद प्रतीव होते है । अमिकरूषिताथचिन्तामणि की प्रति मे उत्तम 
रक्षणो को जानने के लिए विस्तारपूबक कन्या के शारीरिक अगप्रव्यग के 
रक्षणो का तथा नख शिख का बणंन मिर्ता है जिसके अनुसार विचारपू्॑क 
कन्या के सब क्षणो को देखकर विवाह करना चाहिए | कन्या के लक्षणों के 
साथ ही साथ पुरुषों के शारीरिक लक्षणो का भी वणन इसी बीच मे हृभा है | 
इस प्रकार विवाह के समय दोनो के रक्षणो को देखकर विवाह होना चाहिए । 
सोमेश्वर की ये पक्तिया बास्तवमे सोमेश्वर के शरीरविज्ञान के पाण्डित्यको 
प्रदशिंत करती ह | मानसोल्खास की प्रति मे कन्या ओर पुरुष के लक्ष्ण का 
उल्लेख नहीं मिक्ता है । 
इसी प्रकार के कन्याविषयक प्रमग अन्य धमंप्रन्थो मे मी प्राप्त होते हे। 
यालवहक्य मे कन्या के विषयमे कहा है किं जोरोग से दीन हो, जिसके भाद 
हो, जो अपने गोघ्न ओर प्रवर कीनदहो ओरजो माव्ृक्रुल मे पाच पीढी से 
ऊपर दहो ओर पितृक्कुर मे सात पीढी से ऊपर हो उसके साथ विवाह करे। 
दश पुरुष से प्रसिद्ध बेदपाठिययो के कुरुसे कन्या ग्रहण करे किन्तु कुष्ठादि 
सचारी-रोगघुक्त उत्तम कुर से भी कन्या न अहण करे- 
अरोगिणी शआ्रावृमतीमसमाना्षगोच्रजाम्‌ । 
पष्वमास्सप्तमादू्वं मातत पितृतस्तथा ॥ 


१ मानसोल्लास ३।१२। १३०६-७ } 
२ अजिकक्तिथचिन्ठामभि ३।१२।१६६४ 


सोमेश्वर तथा सस्कार ३९ 


दश्पूरुषविर्याताच्डरोत्रियाणा महाङुरात्‌ 1 

स्फीतादपि न सचारिरोगदोषसमन्वितात्‌ ॥ " 
स्परतियौ मे एेसे भी प्रसग प्राप्त होते है कि वणं की अनुलोमता से ब्राह्मणक्षत्रिय 
तथा वेद्य की कन्या से, क्षिय भिय तथा वेश्यकी कन्यासे, वैड्य वैशय का 
कन्या से ही विवाह कर सकता है । शुद्र वल अपने वर्णं की ही कन्या से विवाह 
कः सकता है । शद्रा के साथ विवाह करना उत्तम वणं बालो के छिए वर्जित 
बनाया है।रमनुनेभांशुद्रा के साथ विवाह करने का निषेध किया है ।२ 
किन्तु सोमेश्वर ने अपनी पुस्तक मे जो 'समजातिनिरूपिता ?* शब्द का प्रयोग 
किया है इससे विदित होत! है किं उस समय के व्यक्ति अपनी अपनी जातिमे 
ही विवाह कर सकते थे | ब्राह्मण ब्राह्मण कन्यासे, क्षत्रिय क्षत्रिय कन्यासे, 
वैय वेदय कन्प्रा से तथा शुद्र शुद्र कन्यासे। वास्तव मे यह समजाति का 
पिवाह अस्यन्त उत्तम है । यह विवाह समाज मे वणं सकरता को रोकता है 
जिससे समाज मे शान्ति स्थापित रती है क्योकि गीता मे बणंसकर को कुरू के 


नाश का कारण माना गया है। 

तप्पद्चात्‌ सोमेश्वर ने विवाह विधि का ब्णन किया है । उनका विवाह का 
वर्णन वर के कन्या के गह पर्हेच जाने पर्‌ ही रारम्म होता है । सक््रथम उन्दने 
कन्या के गृहमे बने हए मण्डप तथा वेदी आदि का विस्वारपूवंक वर्णन 
किया है। कन्या के धर मे विचित्र चिर्घ्रोसे चिन्रित वितान ऊपर तना होवा 
था | उसमे स्तम्भो पर सुन्दर आवरण रहता था । वहं द्वार तोरणो से अर्करृत 
होता था ओर भूमि गोमय (गोबर) से छ्पी हुदै हेती थी! उसी के बीच 
मे पुष्प की शोभा से सुशोभित मरुडप बना होता था ओर वेदी बनी होती थी | 
उसौ के मध्य वर विवाह के लिए प्रवेद करता था। सर्वप्रथम नादीभुख 
भ्रा द्वारा कुरू देवताओं का पूजन होता था ¡ तत्पश्चात्‌ वर का पूर्णरूप से 
आदर सत्कार होता था जो श्म सहतं को देखकर किया जाता था । 

नान्दी भाद्ध को बृद्धिभाद्ध मी कहते है । याज्ञवल्क्य का कथन है कि व्दि 
के अवसर पर अथात्‌ किसी मगरूमय अवक्र पर नान्दीमुख पितो की पिण्डों 
से पूजा करनी चादहिर-- 


१ याज्ञ° स्मृ० विवाह प्र ०; श्टो० ५३-५४ । 
२ तिस्रो वर्णानुपूवंण हे तथेका यथाक्रमम । 
ब्राह्मणक्षत्रियविशा भार्या स्याच्छदज मन ।1 पाज्ञ०्विश०प्र० श्लो० ५७ । 
३ मनुस्मृति ३।१७-१९। ४ मानसोत्छास ३।१२।१३०६ । 


५ सकरो नरकार्यव कुरुघ्नाना कुरस्य च । 
पतभ्ति पितरो ह्येषा लुप्तपिण्डोदकक्रिया ॥ गीता १।४२ । 


० मानसोह्लाम एक अध्ययन 


एव प्रदक्तिगाब्रन्छो इरढो ना दीसुखान्‌ पितृन्‌ ! 
यजेत दधिरुकन्धुमिश्नान्‌ पिण्डान्यवे क्रिया ॥ 
इसी दोक के सम्बन्ध मे मिवाक्षय टीका ने शातातप का उद्धरण देते हए 
नान्दीश्रादधके तीन श्रमो का उल्टेख किया है--मातृश्राद्र, पिवृध्रादध तथा 
मातामहभाद- 
मातु श्राद् तु पूरं स्यापितृणा तदनन्तरम्‌ । 
ततो मातामहाना च बद्धौ श्राद्धस्य स्तम्‌ 1 
भविष्यत्पुयाण में दस सम्बन्धमे दो प्रकार के श्राद्धा का उल्ठेख मिल्ता 
है-मातृश्राद्ध वथा नान्दीमुखपितृभ्राद्ध। पद्मपुराण" मे आभ्युदयिक भद 
तथा ब्रदिश्राद्ध को एक ही माना है किन्तु आभ्युदयिक श्राद्ध का स्त्र बरद्धिभादध 
की अपिक्षा अधिक विस्तृत है क्योकिं आभ्युदयिक श्राद्ध पूतं काया (कुआ आदि 
खुढवाना) के अवसर पर भी दहो सक्ता है। महारज सोमेश्वर मे जातकमं 
सस्कार के अवसर पर आभ्युदयिक भाद्ध करने का आदेश दिया है किन्तु विवाह 
के अर्वेपर पर नान्दीमुख भाद का] 
विष्णुपुराण," माकेण्डयपुराण,९ पद्यपुराण,« भविष्यपुराण वथा विष्णु- 
धर्मोत्तर मे नान्दोसुख श्ाद्धका सक्षित्त विवरण मिखूता है साथ दी भाद्ध 
के उपयु विशिष्ट अवसरो का भी उल्लेख है । विष्णुपुरागः के अनुसार 
श्राद्ध के उपयुक्त विशिष्ट अवसर इस प्रकार है-- विवाह, ग्दप्रवेश्छ, नामकरणः, 
चूडाकरण, सीमन्तोन्नयन, पुत्रजन्म इत्याटि । 
विवाह के समय जो मधुपर्केण सम्मान्यः का प्रसग मानसोल्लास प्राप्त 
होता है बह गृह्यसू्नो > प्रसगो से मिलता है । पा गह्यसूत्रमे मी वर केकन्या 
के धर जाने पर मधुपकं से सम्मान करने का परसग प्रात्त योता है [१ मधुपकं का 
परसग विरोष रूप से अतिथि को आदरपूवंक मध्वादि प्रदान करने ञेसूपमे 
दी प्रात होता है । मधुपक का तेभाषिकदष्टि से यदी मथंदहै किं जिस उत्सव 


१ याज्ञ स्म० १।२५० । २ वही, मिताक्षरा टीकां १।२५० 1 
३ भविष्यपुराण १।१८१५।११५। ४ पद्मपुराण सृषटिखिण्ड ९।१९४ । 
५ विष्णु पु० ३।१३।२-७ । ६ माकण्डेय प° २८।४-७ । 


७ पद्म प° सृष्टि खण्ड ९।१९४-१९९ । 
८ भविष्य पुण १।१८५।५-१३ । 
९ विष्णुधमंत्तिर १।१४२।१३-१८ । १० विष्णु पु० ३।१३।५-७ । 
११ मधूपक्कं दधिमधूधृतमपिहित क्रास्ये करस्यिनायस्तिस्वि प्राह । 
पाऽ शृ° सू० १।३। 


सोमेश्यर तथा सस्कार १ 


पर मधु आदि प्रदान करिया जाय । जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण मे मदुपकं के 
विषय मे ठेवा प्रसग प्राप्त होता है- 
'त होवाच कि विद्रानतो दाल्भ्यानामन्य मधुपक पिबसीति ।` १ निरुक्तः मे 
भी 'जानते मधुपकं प्राहः ठेसा परसग प्राप्त होता है । 
यह मधुपक उस ऋत्विक्‌ को मी प्रदान किया जाता था जो यज्ञादि करवाने 
के णिए चुन छया जाता था ।२ याज्ञवल्क्य स्मृतिमे छ प्रकार के एेसे व्यक्तियों 
के ग्रसग प्राप्त होते है जो मधुपकं के योग्य है- 
मतिसवस्सर चर्यां स्नातकाचायंपार्थिवा । 
भियो विवाह्यश्च तथा यज्ञ प्रव्यस्विज पुन ॥° 
इसी प्रकार के प्रसग मानव तथा खादिर यष्यसूत्र मे भी प्राप्त होते दै । इनमे 
ऋतिक , आचाय, राजा, स्नातक तथा अपने परिय मित्रके साथदही साथ वर 
को भी मुप प्रदान करने का प्रसग प्राप्त हेता है। बोधायन ग््यसूल् मे-- 
तथेते अर्या ऋस्विक्‌ , श्वशुर ॒पितृब्यो मातुर आचार्यो राजा वा स्नातक 
भियो वरोऽतिधथिरिति ॥‡ 
प्रसग प्रप्त होता है जिसमे अतिथि का भी नाम आयादहै) इसी प्रकारका 
प्रसग गो०, आपरतम्ब ग्रह्यसू्, आप० धमं सू०,९० बौघायनधमसू्र,' * गोभिल 
गृह्यसूत्र" मे भी पास होता दै । मनु ने मधुपकं के विषय मे कहा है-- 


राजध्विकूस्नातकगुरन्ियश्वशरमातखान्‌ । 

अर्हयेन्मधुपकेण परिसवत्सराप्युन ॥ 
किन्तु राजा ओर स्नातक यजकमं मेरे ष्ोने पर ही मधुपक के अधिकारी 
है अन्यथा नही ।* महामारत मे मी मधुपकं का वर्णन प्राक्च होता है “^ कुछ 
गृह्यसू्ों से मधुपकं का दान विवाह सस्कारका हां एक अग माना गया है। 


93 


१ जं० उ० त्रा० २८।४। २ निरुक्त १।१६। 

३ ऋप्विजो वृत्वा मधृपकमाहरेत । आ० ग १।२२४ १-४। 

४ याज्ञ° स्म० १।९,११० 1 ५ मानव्र ग सू० १।९।१९। 
६ खा० गण० सु° ४।४२१। ७ बौ० ग० १।२।६५ । 

८ गो० ग० ५।२५ । ९ आप ग० १।२।६५ । 


१० आप०वण० सू २।३।८।५-६। ११ बौ० धण० चु° २।३।६३-६४ । 
१२ गो० गण सु० ४।१०।२३-२४। १३ मतुस्मति ३।११९। 
१४ राजा च श्रोत्रियङ्चव यज्ञकमण्युपस्थिती । 
मधुपकण सपृज्यौ न त्वयज्ञ इति स्थिति ॥ ३१२० । सनु° 
१५ महाभारत सभापव ३६।२३-२४। 
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मधुकं के निर्माण के विषयमे मी अनेक स्थो पर प्रसग प्रास्त होते है । 
आद्वलायन तथा आपस्तम्ब" गृह्यमूत्र मे तो केवर मधु, दधि अथवा खच्छु 
किया हूभा मक्खन तथा दही मिलाकर मधुपक बनाने का आदेश दिया गया 
है, किन्तु पारस्कर गृह्यसूत्र मँ दधि, मधु तथा धृत को मिलाकर बनाने का प्रसग 
प्रा होता है ओर कासे के बर्तन मे रखने का यदेश दिया गया है। हारीत 
गृह्यसूत्र मे दधि, मधु, प्रत, जरू तथा साथ साथ भूमि का अन्न मिलाकर मघुपकं 
बनाने का उल्छेख हंभा है ।3 

कौशिक सूत्र मे ब्राह्म (मयु तथा दधि ), एन्द्र (पायस की बनी); सौम्य 
( दधि तथा धृत ), मसर (सुरा तथा धृत-इसका प्रयोग केवर सौत्रामणि तथा 
राजसूय यक्ञमे ही प्राक्त होता था), वर्ण (जल तथा धृत) , भ्रावण ( तेर तथा 
प्रत), परित्राजफ़ (ते तथा उसकी खली) आदि अनेक प्रकार के मयुपकं बनाने 
का प्रसग प्रा्त होता है। कुछ गह्यसूत्रो के अनुसार मधुपफमे मासकामी 
सम्मिश्रण होता है | मानव गह्यपू्न^ का कथन है किं वैदिकं कारुमे मधुपकमे 
मास मी रहता था | इसो कारण भमातास्द्राणा ` आदि वैदिक मत्र 
अनेकं यसू मे प्रप्तहोते है जो गो प्रति के ग है। किन्तु सोमेश्वर 
ने अयने मानसोक्लासमे मधुपकंके निमाणके प्रति कुक मीनदी लिखा 
दै। सम्भवत उनके समय मे मधुपकं दधि घृतादि को द्यी मिखाकर बनता होगा 
अन्यथा वे अवश्य हो इस पर प्रकाश डारूते 


मधुपक ग्रहण कस्वाने क पश्चात्‌ मानसोक्ञास मे बर को ेत वस्त्र तथा 
आभूषणादि पहनाने का विधान दिया गया है | तदयश्चात्‌ सुद्रिका से अलक्त वर 
वेदी के समीप जाता था वही पर जीरकमिधित तण्डुल (चावल) के सात 
ठेर क्गाये जाते ये जिनका परस्पर परिवितंन बर पूवाभिमुख होकर तथा 
कन्या पश्चिमाभिघुख कर करती थी ] वर कन्या दोनों अपने हार्थोमे 
जीरकमिभित तण्डुल छेकर मण्डप मे आते थे } उने मध्य मे एक परदा रहा 
था} शुम समय आने पर वह परदा हटा दिया ज्ञाता था ओर दोनो अपने 
हाथों के तण्डुक को गिरादेतेये। इस समग्र मगलाष्टक का विधान दौता था । 


१ आप गृ° सूत्र १३।१०। 
२ मधृषकं दधिमधुधतमपिहित काश्ये कास्येनान्यस्त्रिस्त्ि प्राहु । 
३ हारीत्त गृ° सू० १।१२।१०-१२। 

१।३ पा० गृ° सु०। 
४ कौशक्चिकसूत्र ९२! ५ मानव मृ°सू० १।९।२२। 
६ मानव गृ° सूत्र १।९।२३., प ग० १।३, बौ मु° १।२।५०। 
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यह प्रथा सम्भवत वतमान कारूमे मी मयठा जाति के राजवशौोमे बडोदा 
मे प्रचछित है । सोमेश्वरदेव कल्याण नगरी के रहने वाठे ये | इसलिए उनके 
यदा प्रचलित विवाह पर दन्मिण की पद्धति का प्रमाव प्रतीत होता है। 

कन्या का दाहिना हाथ बर के हाथमे देकर पाणिग्रहण सस्कार होता है 
ओर कन्या धारापूर्वक पति को समर्पित की जाती है । इसी बीच कन्या तथा वर 
को एक तन्तु द्वारा क्पे दिया जाता है ओर वे लोग परस्पर पाच वार सूत्र की 
प्रदक्षिणा करते ह । प्रदक्षिणा कर केने के पश्चात्‌ वह सूच सावधानी से उनके 
पै के नीचे से निकार लिया जाता है। यह ध्मंशास्त्ों मे वणित परम्परा 
से कुछ भिन्न है क्योकि शासो मे सप्तपदी का विधान है} वर तथा कन्या 
परस्पर सात बार अग्नि की प्रदपिणा करते है किन्तु मानसोल्लास मे वणित विवाह 
पद्धति के अनुसार वर-कन्या पाच बार ही सूत्र की प्रदनिणा करते है । तत्पश्चात्‌ 
कुकुम से आल्ति कक्णकन्याके हाथमेबायाजाता है ओर बाद मे ब्राह्मणों 
के कथनानुसार विवाह होम होता है! इस होम ॐ हो जाने पर कनिष्ठा अगुली 
को रलक्षर पत्नी पति के पीछे पीछे चकर तीन भ्रमण करती है ओर तण्डुलं 
के सारतो पुजो को लाघकर दोनों आसन पर बैठ जाते है । इस समय पप्नी 
वर के वाम भाग मे बिठा जाती है । तब दास दासियो को वस्त्र, रप्न, काचनः 
भूषण, गज, अश्व, गाय, मैस आदि देकर सतषट करिया जाता है । यहं इस बात 
को प्रकट करता है किं राजवशौँ मै दास दासि्योकोमी उच्च स्थान प्राप्त 
था] उनकी प्रसन्नता का भी पूरणं रूपसे ध्यान रखा जाता था। ब्राह्मणो को 
भी इस अवसर पर वस्त्र, आभूषणादि से प्रसन्न किया जाता था । इसी भवसर 
पर बा दवाय महानाद होता था जो मधुर शखधभ्वनि से परणं होता था | 
मगल्कारी वाद्यो के शब्दके साथदही साथ मगल्कारी गीतो त्था श्युम क्ल 
दायक वेदनो का उच्चारण होता था । बन्दिगणो द्वारा शुभ अम्र से पूण 
जयमाघ्ला का गान होता था ओौर वर वधू परस्पर एक दूसरे > गले मे जयमाल् 
डालते ये । सम्पूर्णं वातावरण शुभ निनाद से पूरित हौ जाता था। अन्य समी 
जनों को अन्न, ताम्बू्गदि से प्रसन्न किया जाता था | दास वगं को मच द्वारा 
ओर पञ्च वगं को धास आदि प्रदान कर प्रसन्न किया जाता था। 

टस प्रकार चार दिन पश्चात्‌ यह विवाह सस्कार पूणं होता था । चौथे 
दिन बर वधू का रातिम शृङ्गार होता था ओर वर वधू को अपने घर छाने के 
किए उद्यव होता था । इस अवसर पर हथिनि्यो के समूह आते थे जो खणं 
घ्य के शब्दौ को प्रसारित करती थीं, उनका सिर सिन्दूर से अख्ण रहता 
थावथावे पुष्प के सदृश श्वेत दातों से युक्त तथा कणंरूपी चामयो से 
युक शती थीं! एेसे करिणी-समृहौ पर राजपुत्र तथा उसके सेवकं जन 


४ मानसोल्लास एक अध्ययन 


चढ्तेये । उन्ही मेसे सुका, पुष्पक आदि धारण करने बाली इथिनी 
पर यत्नपूवंक पत्नी को चडाया जाता था ओर स्तिया तथा वेश्याये भी 
उसे साथ रहती थीं जो समाज मँ अनिन्दित थी | इस प्रकार से हथिनियो पर 
चढकर पचमहाशम्दोँं के नाद से गुजित वातावरण मे वर अपने घर को चरता 
था । इस अवसर पर पुरं की ल्िधों तथा पुरवासिथो द्वारा वर की पूजा होती 
थी । पत्नी को अपने घर लाकर उसको हथिनी पर से उतार कर दोनों पिता 
के चरणों से नमस्कार करते थे । इस प्रकार विवाह सस्कार सम्पन्न होता था | 

धमंशाल्नो के अनुसार टिन्दू विवाह सस्कार ॐ अन्तग॑त विरोष रूप से सात 
उत्सव आ जाते है--१-कन्यादान, २-विवाह हेम, २-पाणिग्रहण, ४-अग्नि 
परिणयन, ५-अश्मारोहण, &-खाजाह्ोम, ७-सप्तपद। हिन्दू विवाहमे इन सातो 
उत्सवो का यही क्रम है शाघ्नो मे इन सभी अवसरो पर देवता की स्तुति, 
पति पत्नी के प्रति मन्बो के उच्चारण एव सम्पूणं जीवन के उत्तरदायित्व को 
दोनो को समक्चामे का विधान भिरूता है । शासो मे वर्णित बिवाह के प्रसगको 
पटकर ठेसा विदित होता है किं बर कन्या पर विवाह दवाय एक महान्‌ उत्तर 
दायित्व डालाजा रहा है। किन्तु सोमेश्वर ने भी उक्त विधानो मे से कन्यादान, 
विवाह होम, पाणिग्रहण तया भ्रमण ( परचपदी ) का उत्लेख करिया है । 


सोमेश्वर ने इन सको मनोरजन वथा उत्सव के साथ मनाने का आदेश 
दिया है । विवाह मे अपनी वश्च परम्परा की पद्धति का पुट ॒देते इए उत्साह, 
राग, रग, वाद्य गीत, रत्यादि को भी विरोष स्थान दिया है| विर्वाह के वणन 
के प्रत्येक स्थल पर इनका वर्णन हदय को उमगौ से मर देने वाखा है । विवाहं 
पद्धति पर पूर्णरूपेण उनकी वश्च परम्परा का प्रमाव दष्टिगत हौता है क्योकि 
उसका वणंन सोमेश्वर ने अपनी वद्य परम्परा के अनुसार ही किया है। मान 
सोल्छास मेँ वर्णित विवाहटोम की अग्नि दही सम्भवत वेवाहिकाग्नि है क्योकि 
उसी ऊ समक्ष वर वधू का पाणिग्रहण होता है] इन सभी उत्सवो के अतिरिक्त 
मानसोल्लास मे वरे विदा होने की विधिमभी भिन्न है। इसमे हथिनि्यों पर 
वरबधूका वधू के रसे प्रस्थान करना बताया गया है किन्तु बमंश्नो मे 
वर वधू का प्रस्थान स्थ पर होना बताया गया है}? 
विवाहविंधि के अतिरिक्त समाज मे प्रचछित अन्य प्रकारके विवाहौ का 
मी वर्णन सोमेश्वर ने अपने भ्रन्थ में किया है) स्प्रति साहित्य मे समाज ॐ 
यु एव शान्ति की सुरष्वा के छिए आठ प्रकार के विवाहो का उल्लेख हं 


१ राज्ञो रथाक्षस्य भजे, रथस्य विमोक्षे, यानस्य अधोभूखादिभावे । 
पा० गृ ११०१ 
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हैजोक्रमश ब्राह्म; देव; आषं, प्राजापप्य, आसुर, गान्धर्व, राक्षस तथा 
पेशाच है ।' इनका विस्तारपूवंक वणन भी स्प्रृतियों मे हया है | इनमे से 
सोमेश्वर ने केवल ब्राह्म, राश्चस, गन्धव, आयुर्‌ तथा वैश्चाच इन पाच विवाहौ 
क। वर्णन किया है} जत्र पिता वर को बुलाकर कन्या को अलकारादि से बिभूषित 
कर वरकोदेता था तो वह्‌ ब्राह्म विवाह कहराता था ¡ बाह्य विवाह का प्रस्षग 
मनुनेभी इसी प्रकार दिया है- 

आच्छाद्य चाचंयिववा च श्चतिश्चीटवते स्वयम्‌ । 

आरूय दान कन्याया बाह्यो धमं प्रकीर्तित ॥ 
इसके बाद ठेव, आष, प्राजापत्य विवाह सम्भवत उस समय के समाजसे नही 
प्रचलित थे क्योकि मानसोल्लास मे इनके नामो का भी उल्केख नदी हुआ है । 
जिसमे परस्पर अनुराग उत्पन्न हो जाने पर वर कम्या परस्पर मिल जाते ये वह 
गान्ववं विवाह था । यह विशेष खूप से क्षत्रिय राजा के लिए मान्यथा। 
जब समर मे शूर वीरे को हराकर राजा कन्या का हरण कर छेता था तव वहं 
राक्षस विवाह कहता था । यह मी विवाह सोमेशधरने राजाओ के हिर 
अनिन्दित बतलाया है | पिता को धन द्वारा सतुष्ट कर उब कन्या का वरण 
किया तो जाय वह आसुर विवाह होता था। सम्भवत यह भी समाज मे छु 
अश तक प्रचछ्ति था । इस विवाह को केवल श्च्रिय जाति के छिए सोमेश्वर ने 
अनिन्दित बताया है । यहा राजा से नही वरन्‌ क्षत्रिय जातिः से ता्ययं है 


अर्थात्‌ यदि कोई क्षत्रिय ेसा विवाह किसी अवस्था मे करे तो बह निन्दित न 
था क्योकि आगे चलकर इसी प्रसग मे सोमेश्वर ने ेसाभीकह दिया है कि 
पैशाचादि विवाह जो धमंशस्नौ मे निन्दित है उन राजा को कमी नह करना 
चादिए । यह सोमेश्वर की सम्मति धमंशास्ो से मिर्ती जुक्ती है क्योकि घर्म- 
शस्त्रो मे मनु आदि महष ने इन आटो प्रकार के विवादी मे ब्राह्म, आर्षं 
दवः प्राजापत्य, गान्धवर तथा रा्चस बिवाह नियम के अनुकूल माना है, किन्तु 
आसुर तथा पैशाच विवाह को वजित बताया है } इसके अनुसार सोमेश्वर ने 
मी इसी मत को अपनाया है । 


[णी 11 2 





१ मनुस्मति ३।२७ ३७, याज्ञ ° १।५८, गौतम ० ४।६ १५, वशि ° १७३५ । 
२ मानसोल्लास-पुत्रोपभोग १५१४-२२। 


३ अलकृप्य निजा कन्या पित्रा यत्र निवेदयते । भा० पु० १५१४। 
४ मनु ३।२७। 

४५ विजित्य समरे शूरान्‌ कया यत्र हरेन्तुप । मा० पु° १५७६ । 
६ न कत्न्यौ कदाचन -मनु° ३।२४-२५ । 


तृतीय अध्याय 


सोमेश्वर तथा राज्यशाच्च 


(क) राञ्यप्राप्नि के उपाय तथा शासक की आत्मसम्पत्‌ 

मारत मे राजतन्त्रात्मक शासन प्रारम्भसे ही भारतीय जनता को प्रिय 
रहा है | इस राजतन््ात्मक शासन की धरा भारत के इतिहास मे प्राचीनतम 
कार से केकर मुसलमान के राज्योदय काल तक अबाध गति से प्रवाहित र्दी) 
यद्यपि समय के परतन के साथ साथ कभी कमी राजा क) राक्तिके हास के 
फलस्वरूप गणतन्त्राप्मक शासन की भी ज्ललक दिखाई पडती है कितु उसका 
राजतन्त्रत्मक सासन से मिनन एव स्वतन्त्र अस्तित्व स्थापितन हो सका) 
मानसोल्लास हिन्दू राजतन्त्रात्मक शाख के इतिहास के अन्तिम पष्ठोमसे है, 
क्योक्ति मुसलमानों के आक्रमण से दिन्दू राजार्भ कौ सत्ता उत्तरोत्तर न्धून 
होती गह | 

राजतन्त्रात्मकं शासन में राजा को हयी सवच पद प्रतत होता है किन्तु राप्य 
का सर्व॑प्रसुख एव महत्वपूर्णं अग होने पर॒ भी पाश्चात्य देशौ के शासको की 
माति भारतीय राजा कमी भी स्वच्छन्दता के साथ प्रजा पर निरकुश शासन 
करने का अधिकारी नहीं रद्य । यदि राजा देश एव अपनी प्रजा का पाणं रहा 
हतो प्रजा भी उसकी चेतनारदी है। प्रजा को सन्वुष्ट करना तथा उसका 
सुचाख रूप से पार्न कर उसे सुखी बनाना ही राजा का सर्व॑प्रख उदक्य रहा 
है! इसी कारणं प्राचीन मारतीय राजशास््रप्रणेताओं ने राजा की स्वेच्छा 
चारिचा षर निर्य॑त्रण रखने के जिए उस पर कतिपय योग्यताओं ए गुणों की 


प्राति का प्रतिबन्यलख्गा दिया है । 
महाराज सोमे्वर ने अपने मन्थ मानसोक्ञास का आरम्भ राप्य पराप्ति के 


कारणो अथवा उपायो से किया । इस सम्बन्धमे उरो बीस उपायो का 
उल्लेख किया है । ये उपाय कुछ तो निषिद्धाचरण के खूप मे है ओर कुठ 
प्रहित कतव्य के रूप मे | निषिद्धाचरण ॐ अतगत उन्हनि ससत्य, परद्रोह, 
अगम्या आदि का वजन शासक छिए अनिवायं बवखाया है। विहित 
क्यों ॐ अस्दग॑त दान, इष्टापूतं, गोविप्रतपंणादि छिया है । महाराज सोमेश्वर 
द्वारा निर्दिष्ट मागं का अनुसरण शासक के किए परमावह्यक है | उनका 
बिचार है कि उपयुक्त आओन्रण से रहित व्यक्ति शासन का अधिकारी नही हो 
सकता कर्कि उन्होने शद्धाचरण कीं ही राज्यप्रा्ि का कारण माना है-- 
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राज्यप्राप्तेनपङुरुञुवाभमिस्युपायो पदेश्च । 
सोमेश्वर का यह विचार पूण सूप से बौरिल्य ॐ विवार से मिस्तारे। 
कौटिल्य ने टस प्रकार के आचरण को शासक की आत्मसम्पत्‌ के अन्तर्गत 
ल्या है। उनका कथन है कि आप्म सम्पत्ति से युक्त राजा गुणहीन सन्य 
्रकृतियो को गुणसम्पन्न कर देता है तथा आप्मसम्पत्तिटीन राजा गुणयुक्त तथा 
अनुरक्त प्रतिय को मी नष्ट कर देता है-- 
सम्पादयस्यसम्पन्ना म्रक्ृतीराव्मवान्नृप । 
विचद्धाश्चाुर्ताश्च भक्ृतीहंन्व्यनाप्मवान्‌ ॥° 
इसीलिए दुष्ट प्रकृतिवाला तथा आत्मसम्पत्ति से हीन राजा चागे समुद्र 
पर्यन्त प्रथ्वी का स्यामीहोताहमआामी यातो अमाव्यादि द्वारा मार डाला 
जाता है अथवा शत्रु ॐ वशीमृत हो जाता है-- 
तत॒ स दुष्टप्रकृतिश्चातुरन्तोऽप्यनाप्मवाच्‌ । 
हम्यते वा प्रक्रतिभिर्याति वा द्विषता वाम्‌ ॥3 
परन्तु आत्मसम्यन्न तथा नीतिमान्‌ राजा स्वल्पभूमि का शासक होते हए 
भी प्रकृति सम्पत्ति से युक्त होने के कारण समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त करता 
है ओर कमी क्रीणता को नहीं प्राप्त दोता- 
ात्मवास्व्वरपदेश्षोऽपि युक्त प्रङृतिसपद्‌ा । 
नयज्ञ पृथिवीं कृत्स्ना जयत्येव न हीयते ॥* 
कौटिल्य ने शासक को आत्मसम्पसति के अन्तगंत उसके अनेक गुर्णो का 
उल्लेख किया है । उनके कथनानुसार शासक को वाग्मी, प्रगल्भ, स्मृति, 
मति तथा बर से पूण, उन्नतचित्त, वशी, दुरदद्या;, सुपा मे दीन देमेवाल्य, 
कामक्रोधादि से रदित तथा इसी प्रकार के श्न्य गुणोंसे युक्त होना चाहिएः। 
इनसे युक्त राज्ञा आत्मरम्पन्न कहलाता है- 
वाग्मी प्रगल्भ स्मृतिमतिवल्वानुदग्र स्ववग्रह कामक्रोध 
लोभस्तम्भचापलोपतापपेद्युन्यहान शुक्छ म्मितोदश्राभिभाषी वबृदधोपदेशाचार 
दुप्यात्मसम्पत्‌ । 
यहा पर यह बात ध्यान देने योग्य है किं शासक की आत्मसम्पत्ति का 
उल्लेख कौल्य ने सम्राट चन्द्रगुप्त मौयंको दृष्टि मे रखकर किया है। 
सम्राट चन्द्रगुस्त सवेगुणसम्पन्न शासक ये । उन्दींको आदशं मानकर कौय्ल्य 
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ने प्रत्येक राजा मे उन गुणो का होना आवश्यक बतखाया है किन्तु सोमेश्वर 
स्वय राजा ये । उनके समक्न किसी अन्य आदं राजा का द्टान्तन था) 
उनके राजनीति के सिद्धान्तो मे एक शास्ककी दृष्टि परिलयित होती है जब 
कि कौटिल्य की नीति राज्य ऋ एक मन्त्री की नीति है) 

भारतवषं मे प्राचीन कार से राजनीति ओर नीतिशाख्र गे बडा धनिष्ठ 
सम्बन्ध रहा है । भारत की प्राचीन शासन व्यवस्था मे राज्ञा का स्थान सर्वश्रेष्ठ 
माना गया है किन्तु राजा की शेष्ठता धमपारन एव शुद्ध आचरण पर निभ॑र 
थी ] ऋगवेद के एक मन्त्र द्वारा स्पष्ट है किं यह भूमि इश्वर द्वारा आर्यको 
पदान की ग है- 

अह भूमिमदडामार्याय ।' 


आर्यं शब्द का अथं वैदिक साहिष्य मे शुद्ध एव दिव्य आचरणवाछे व्यक्ति से 
है। ऋग्वेद के अनुसार दिव्य आचरण वाखा व्यक्ति ही प्रथ्वी का शासक बन 
सक्ता है, चरििहीन व्यक्ति नही । अत राजा को “वृषभो जनाना राजाः 
कहा गया है । यज्ुवेद मे राजा मे कु गुणो का होना आवद्रयक बतलाया 
गया है | उसके अनुसार राजा को जनप्रिय, बलवान, क्रियारीर, ससार को 
सुख देने वाखा, प्रतापाली तथा परोपकारी होना चाहिए ।२ इसी प्रकार 
अथववेद मे राजा को सत्य, बल, हढसकल्प, तप तथा धार्मिक कृत्यो से युक्त 
कहा गया है ।४ 
रामायण ओर महाभारत मे इस सम्बन्ध मे बहुत से उदाहरण प्राक्त होते 

हे । किण्किन्धाकाड मे कक्ष्मण राजा के गुणों का उल्लेख करते हुए कहते है 
किं बलशाली, उक्र वारा, दयावान्‌ , जितेन्द्रिय, कृतज्ञ तथा सत्यवादी राजा 
ही ससार मे यश का भागी हेता है- 

सच्वाभिजनसम्पन्न सायुकोश्चो जितेन्द्रिय । 

कृतत्न सत्यवादी च राजा रोके महीयते ॥ 
महाभारत के शान्तिपवं मेँ कहा गया है किं राजा को वसन्तऋतु के सुं के 
समान्‌ न तो अधिक सुदु, न मिक कटोर होना चाहिए- 
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तस्मान्नैव सखदुर्निष्य तीदगो नेव भवेन्नृप । 
वासन्ताकं इव श्रीमान्न शीतो न च धमंद्‌ ॥ ` 
महाभःसत मे आनचरणदहीन राजा के पदच्युत किये जानेके मी उदाहरण 
प्राप्न हेते है । राजा ययाति ॐ पुत्र यहु तथा राजा सगर के पुत्र अस्मजका 
निवासन चारित्रिक दोषो के कारण इभा । 
विष्णुपुराण के अनुसार ऋषयो ने राजा वेन का वध उसका चरत भ्रष्ट 
होने के कारण करिया । विष्णुपुराण के अनुमार राजा मे सत्य, दानशीरुता, 
खञ्जा, क्षमाशीर्ता, धमता, कृतज्ञता, दयालुता, प्रियभाषिता, यजञपरायणता 
आदि गुण होने चाहिए | 
मनुनेमीयजाके किटि दिव्य आचरण का होना अत्यन्त आवश्यक 
बतलाया है । ममुस्परृति मे एेसे कई राजाओं का उल्टेख है जो अविनयशीरूता 
के कारण राज्याधिकार से वचित कर दिए गए] बेन, नहुष; सुदास, यवन, 
सुमुख ओर निमि इसी कोटि मे आते ३ - 
वेनो विनष्टोऽविनयान्नहुषश्चेव पाथिव । 
सुदासो यवनश्चैव सुमुखो निमिरेव च ॥ 
याज्ञवल्क्य के अनुसार राजा मे कतव्यपरायणता, कृतज्ञता; विनयशीरुता, 
त्याग, सत्यवादिता, उदारता आदि गुण होने चाहिए । 
कौरिल्य ने अपने अ्थ्॑लाल्न मे कहा है करं राजा को जितेन्द्रिय होना 
चाहिए । उतते काम, क्रोध, कोभ, मोह; मद्‌, मास्यं इस षडवगं से नचना 
चाहिए- 
तस्माद्रिषडवगंव्यागेनेन्द्रियजय कुवीत । ` 
इस प्रकार प्राचीन भारत मेँ राजनीति तथा नीतेशाल्र एव घमं मे बडा 
सम्बन्ध रहा है । कुद पाश्चात्य राजनीति के विद्ठानों ने मी इस सम्बन्ध को 
स्वीकार किया है । इस विषय पर अरस्तू तथा ष्ठेटो नामक पाश्चात्य विद्वान्‌ 
तथा कौटिल्य के मतो मे बहत साम्य मिक्ता है } ष्ठे ने अप्राप्य आदर्शो का 
उल्लेख किया है । अरस्तू ने आदशावस्था से वास्तविकता पर अवतरण की 
ओर ध्यान आकषित किया है ओौर कौटिल्य ने आध्यासिक प्रयत्न द्वारा 
वास्तविकता से आद्यं की ओर आरोहण पर ब दिया है। मैक्यावेरी 
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( 4वतदण्ली। ) नामक पाश्चात्य विद्वान ने राजनीति का क्षेत्र नीतिद्याल्र 
तथा धमं से बिल्कुख प्रथक्‌ बतलाया है । यद्यपि वे नैतिक गुणों के महत्व को 
स्वीकार करते है किन्तु राजनैतिक स्थिति के लिए उनकी अनिवार्यता को स्वीकार 
नहीं करते ॥* 

मानसोक्लास की प्रथम विशति मे वणित नीतिशाख्र के नियम वास्तवमें 
सम्पूणं विश्च को नीति का पाठ पाते है! अत सोमेश्वर ने अपनी पुस्तक के 
किए जो (जगदाचायपुस्तकः?“ विशेषण का प्रयोग किया है बह स्वंथा 


उपयुक्त है । 
सोमेश्वर बडा नीतिज्ञ एव न्याय पूणं राजा था । अपने दरार मे अनेक 


श्रकार के सुक्दमो को आये हूये देखकर अथवा अपने समय के राजा के 
अन्यायपूणं शासन को देखकर ही सम्भवत उसने प्रथम विंशतिमे २० प्रकार 
के गुणो एव अबगुणो का वर्णन किया है। इस विशति के अन्तगंत उसने 
असत्य, परद्रोहे, अगम्यागमन आदि एेसे अवगुणों का वर्णन किया है जिनसे 
परवयेकं राजा को दुर रहना चाहिए । इन वरुणौ को पढकर विदित होता है 
करि सोमेश्वरकाटीन समाज मेये सभी अवगुण सम्भवत अधिकाश रूपमे 
प्रचलित ये जिनसे खिन्न होकर सोमेश्वर ने उनको रोकने का प्रयत्न किया है | 
इसी कारण उन्दोने प्रथम विशति के प्रारम्भिक भाग में ( दोषो के ) वजन 
(न करने) का उपदेश टिया है! तपयश्चात्‌ उन्होने दान प्रिय वचन, 
इष्टपूर्त, अशेषदेवतामाक्त ॒गोविप्रतपंणादि का वणेन किया है । इनमे से 
असत्यव्जनादि राजा के किए अनिवायं है ओर दानादि उसकी इच्छा पर 
निर्भर है। दानादि गुरो को उन्होने प्रयेकं राजा को प्रजा का प्रिय पात्र 
नने के छिएर अपनाने का उपदेश दिया है । इन रुणो को अपनाकर ही राजा 
प्रजा का परिय पात्र बन सकता दहै ओर उसकी नतिक उन्नति भी हो सकती है । 

इन प्रसर्गो को पढकर एेसा विट्िहोताहै किं आसपास के छोटे-छोटे 
राजा प्रजा पर विशेष ध्यानन देतेये। उन राजाओ का नेतिकं जीवन्‌ भी 
पतनोन्मुख हो रहा था । इसी कारण सोमेश्वर ने उन्है आचार एव नीति की 
शिष्चादेने के देतु इस विशति की रचना की । उनके विचार सरे प्रजा मे रान्ति 
स्थापित करना राजा का सर्वप्रथम कत्य है । 

सोमेश्वर ने केवर अवगुणों के बजंन एव गुणो > ग्रहण का आदेश देकर 
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सोमेश्वर तथा राञ्यशाख् ५१ 


द्धी अपनी विंशति की समासि नहीं कर दी वरन्‌ उन्न प्रत्येक परसग को लेकर 
उसको उचित ख्पसे परिभाषा देकर तथा उसके फर को बतलाकर तब वजन 
एव ग्रहण का उपदेद्य दिया है। अगे के पृष्ठो मे प्रत्येक प्रसग पर अर्ग- 
अरग सन्नेष म विचार किया जायगा | 


८ १ ›) निषिद्धाचरण 
असत्य बजंन 
असत्यव्जन का आदेश देते समय महाराज सोमेक्वर ने सर्वप्रथम असत्य 
की परिभाषा दी है। उनका कथन है किंकाम, लोभ, मय आदिके कारण जो 
मूठ बोकता है उमसे उतपन्न पाप को असत्य कहते है ।* इसके अतिरिक्त देवता 
के सम्मुख शपथ खाकर क्रिसी बातं को कहकर पिर मोहवदश उसका उल्लघन, 
करना भी असत्य कट्छावा है- | 


देवतासज्निधौ वाक्य ब्रते शपथपूरवंकम्‌ । 
तद्यो ख्घयते मोहात्‌ तच्चासत्य भरकीर्तितम्‌ ॥२ 


वास्तव मे सोमेदयर की असत्य की यह परिभाषा बडी व्यावहा।र्क ॐ 
व्यक्तिगत अनुभव पर आधास्ति है। यह परिभाषा राजदरबारमे आए 
सुकद्मो के खत्रय प्रस्तुत करती है) दस्वारमे जो मुकदमे आतेये 
अधिकाश व्यक्ति काम (किसी उपमोग सम्बन्धी वस्तु के खोम), लोभ ( धन 
धान्य के छोभम ), मय (अपने से बख्वान अथवा उच्च पद वाले ण्यक्तिं के 
मय), या करोधवश (किसी के प्रति देष हयेन से उत्पन्न हए क्रो ववशः) साक्चिवादन 
( क्रिसीका साथदेने की प्रतिज्ञा कर न्यथंमे मूठ बोकर उसकी सहायता 
करना ), तथा देवता के समीप ८ यह जानते हुए भी कि यह सत्य नहींहै 
फिर भी) शपथ लाकर भोहवश (किसी बडी वस्तु कीप्राप्तिके मो. से) 
मिथ्या भाषण करतेये। इस प्रकार व्यक्तियो के मिथ्या भाषणसे न्याय के 
मागं मे बडी रुकावट पडती है | 

ये प्रसग सोमेश्वर के समय के न्यायारूय का स्पष्ट चित्र॒ उपस्थित करते 
हैकिकिस प्रकार व्यक्ति न्यायसमा मँ आकर सटी गवाही देते ये | यहा तक 
किं देवताओं के समक्ष मी भटी शपथ खा नातेये जो न्यायके छिरः बडा ही 
हानिकारक दै । इन सब प्रसगो दारा सोमेश्वर ने अपने समय के समो राजाओों 
को यह चेतावनी दी है किवे भ्यानपूवंक सुकदमे के प्रत्येक पह पर विचार 


१ कामट्लोभाद भयात क्रोधात्‌ साक्षिवादात्‌ तथैव च । 


मिथ्या वदति यत्‌ पाप तदसत्य प्रकीतितम । मानसौत्छास्च १।१।३५ । 
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विमं कर अन्त मै अपना न्याय दे । ससेचित न्याय होने परदही प्रजा सुखी 
रह सकती है ¡ इसके अघिसर्क्ति ये प्रसग सोमेश्वर काटीन समाज का सजीव 
चिन उपस्थित करते है । 

इस प्रकार के प्रसग धम॑शास््ो एब नीति-शास््र के मन्थो मे मी उपलन्ध 
होते है। मनुने विवादके अटारह मार्गो का उरलेख किथा है," जिनके 
आधार पर न्यायाख्य मे विवाद उपस्थित होता था ओर न्याय करनेके ङ्एि 
वादी तथा प्रतिवादी ठोनो पक्षोकी गबाही होती थी। सोमेश्वरमे जो देवता 
के समक्ष शपथ खाने का वणेन किया है उसका वणन श्यक्रनीति मे मी हमा है । 
शुक्र के निणयके दस अगीँमे से सुवणं, अपरि, जल आदि भी प्रमाण सिद्ध 
करने के साघन माने है} वतंमानकालमेभो न्यायाल्यो मे गगाजल द्वारा 


शपथ खिरने की प्रथा है। 
सोमेश्वरका कथन दहै कि उक्त किसी कारणसे किया गया मिभ्यामषिण 


स्वगं मागंका बाधक, यको नष्ट करनेवाला तथा अत्यतं निन्दित कार्य 
है। अत मिथ्या भाषण को महान्‌ पाप समञ्चकर उसकात्याग करदेना 


चाहिए }‡ ठ 
असत्य की निन्दा ऋग्वेद मे बहुत का गई है ! इसमे अतिरिक्तं जिस प्रकार 


महाराज सोमेश्वर ने असत्य माषण को महापाप बतलाया है उसी प्रकार 
योगशाखर मे मी उसे महापातक कहा गया है- 
एकनत्राऽसत्यज पापः, पाप नि दोषमन्यत । 
द्योस्तुराविष्टतयोराद्मेवा तिरिच्यते ॥ 
अर्थात्‌ यदि असत्यजन्य पाप तथा सम्पूणं पापको वुल पर स्वा जायतो 
असत्यजन्य पाप ही अधिक होगा । 
सोमेश्वर ने अस्त्य को अयरा उत्पन्न करने वाखा बतलाया है । इस बात की 
पुष्टि निम्नङिखित पक्तियो से मी होती है- 
नासस्यवादिन सख्य न पुण्य न यजो मुवि । 
दश्यते नापि कल्याण कार्कूटमिवाश्नत ॥ ` 


१ अष्टादशसु मार्गेषु निबद्धानि पृथक्‌ पृथक्‌ । मनु ८।३ 1 
२ शुक्रनीति ४५५९ । 
३ अस्वग्यमयक्षस्य च रोकद्िष्ट जुगुप्सितम । 
अनृत नितरा पाप तस्मात्‌ ततं परिवजयेत । मानसोल्लास १।१।३७ ! 
४ अश्रातरोन योषणो व्यत पतिरिपो न जनयो दुरेवा । 
परापास् सतो अनृता असत्या इद पदमजनता गभीरम्‌ ।। ऋरवेद ४।५।५॥ 


५ सुभाषिततरत्नभाडागारम पष्ठ ८३। 
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अथात्‌ बिष को खाने बा व्यक्ति की माति असत्यवादी के किए न मिच्रतादहै, 
न पुण्य, न ससार मे यश्च ओर न कल्याण ही | 


केवल यही नदी, अस्त्य माषण अविश्वास का मू कारण है। वह 
कुवास्ना का घर, समृद्ध को हटाने वारा, विपत्ति का कारण, परवचना से 
वथा अपराध से पूणं ओर कुशर व्यक्तय द्वारा वनित है-- 


जसत्यमप्रत्ययमूरुकारण ङवासनासद्च सख्द्धिवारणम्‌ । 
पिपन्निदान परकव्चनोजित तापराघ कृतिभिविवर्जितम्‌ ॥' 
यही कारण है किं कुशल शासक शने के नाते महाराज सोमेषवर ने इसे सवथा 
वर्जित बतलाया है । 
परद्रोह-वजन 
अस्य माप्रण ॐ प्याग के पश्चात्‌ महाराज सोमेश्वर ने परद्रोह (दुसरे से 
द्रोह) को प्यागने का आदेश दिया है । सवप्रथम उन्होने परद्रोहं की परिभाषा 
दी है। असत्य की परिभाषा की माति यह मी व्यावहारिकं ज्ञान को स्पष्ट 
करती है। सामेश्वर का कथनहै कि दूसरों का ताडन ( मारना ), छेदन 
(काटना), क्टेश्करण (कष्ट देना); वित्तबन्धन (दूसरे के घन को मार ठेना) 
दी परद्रोह कहडाता है- 
ताडन छेदन कवरेशकरण विंत्तबन्धनम्‌ । 
परेषा रते यव्‌ तु परद्रोह स उच्यते ॥" 
किसी की चुगली करना, दूसरे का प्रपच करना, कसी को गारी देना, ताने 
सुनाना, दुसरे के ममं को प्रकट कर देना भी परो के अन्तमत आ 
जाता है 
पेथन्य परवाद्‌ च गालिदान च त्ज॑नस्‌ । 
मर्मोद्‌घाट विधत्ते यत्‌ परद्रोहं स उच्यते ॥ 
इसके अतिरिक्त जो मूषटात्मा व्यक्ति किसी का षर, द्वार, भूमि, खेत, वल्ल; 
चन-घान्यादि बरपूरवक हरण कर ठेता है वह व्यक्ति मी परदरोह ही कसा है-- 
गहद्ारवसुकेत्र वख्लधान्य धनादिकम्‌ । 
हरते यत्‌ तु मूढात्मा परद्रोह स उच्यते ॥" 
उपयुक्त परिभाषा से खष्ट ह कि महाराज सोमेश्वर के दरवार म इन सब 
प्रकार के मामे निपटारे के छखिए. अतिथे जिने दुखी होकर उन्हनि 
उनका यहा उल्छेख क्रिया है । सोमेश्वर ने वैश्यन्य (चुगुर्खोरी) को द्रोह का 


१ वही पृष्ठ ८३ । २ मानसोत्लास, १।१।३८ । 
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कारण माना है| मनु ने पैशुन्य तथा द्रोह को क्रोध से उप्पन्न आठ दोषो जे 
अतगत लिया है-- 
पेथन्य साहस दोह दव्यासूयार्थंदूषणम्‌ । 
वाग्दण्डश्चापि पारष्य कधजोऽपि गणोऽष्टक ॥ 
सोमेश्वर के कथनानुसार दृसरो के द्वारः किया हुआ द्रोह अत्यन्त कष्ट 
प्रद एव दु सह होवा है! यह घोर नरक कादेने वाला है। इस कारण परद्रो 
को व्याग देना चाहिए | 


तस्मात्‌ परङ्ृतो द्रोहो यश्चातीव सुदु सह । 
तस्मान्नरकद चोर परद्रोहं विवर्जयेत्‌ ॥' 


सोमे.धर का विचार था किराजाको रे.ध्यंशाी पद प्राप्त करने के किए 
इस प्रकार की बातो से सदैव दूर रना चाहिए । इसके अतिरिक्त प्रजा के सुख 
एव शान्ति की सुरक्षा के छ्एि उसे चाहिए कि वह इस प्रकार की परद्रोह- 
सम्बन्धी माना को जनता मे न फैले दे । 

सोमेश्वर द्वारा कथित्‌ परद्रोहं को मावनाओ के बहुत से प्रग मनुस्मृति मे 
अटारह विवाद एव द्रोह के विधर्यो के सम्बन्ध मेप्राप्त ह्यते है। मनु द्वार 
वेणित अठारह विवाद के विषयो मे ऋणदान, धरोहर (निक्षेप), बिना स्वामी 
के वस्तु को बेच लेना, साभ का व्यापार, दिए हुए दान को पुन बापसकङे 
लेना, वेतन न देना, प्रतिन्ञा के विरुद्ध आचरण, क्रय विक्रय का परिवाद, पद्यु; 
स्वामी तथा पञ्च पाख्क करा विवाठ, सीमा विवाद, कठोर वाणी का प्रयोग, 
मारपीट, चोरी, डाका, पर खरी महण, चूतादि आ जाते है। ये सवंसाधारणं 
अपराध है जिन्हे रोग प्रत्येक देश एव कारु मेँ करते है , 

अगम्यावजन 

अगम्याः शब्द का अथं यब्दकोष के अनुसार 'अमैथुनाह्य नारी? अथात्‌ 
एेसी खीसे है जिसके साथ किसी व्यक्ति को गमन्‌ नहीं करना चादि । 
पद्मयुराण के अनुसार पाणिग्रहण द्रवाय प्राप ल्ली के अतिरिक्त समी लिया 
अगम्या दै- 

यस्तु पाणिगृहीती ता शिच्वान्या योषित चेत्‌ । 
अगम्यागमन तद्धि सद्यो नरककारणस्‌ ॥” 

ब्रहमवैवतं पुराण मे भी अगम्याखरी की इसी प्रकार परिभाषा मिर्ती है । उसके 





१ मनुस्मृति ७।४८ । २ मानसीोल्छास १।१,४१ । 
३ मनुर्मूपत्ति कथ ७। ४ राब्दकत्पद्रम, प्रथम खड । 
५ पाग्मोत्तरखड ७५ अन्याय । 
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अनुसार प्रत्येक व्यक्ति ॐ लिए केवल उसकी धर्मपत्नी गमन करने योग्य है ) 
अन्य सभी लिया उप्त क्षेत्र ऊ बाहर है-- 

याया गम्या वृणामेव निबोध कथयामि ते) 

स्यस्ी गम्या च सव्वषामिति वदनिरूपिता ॥ 

अगम्या च तदन्या या इति वेदविदो बिहु 1" 

महाराज सोमेश्वर ने एेसी लियो की सूची दी है जिने साथ राजां अथवा 

किसी भी व्यक्ति को कमी गमन न्दी करना चादिए। उसमे पुष्पिता (जिसका 
ऋतुकालं आरम्भ हभ हो), पतिता (जो पवित हो), कन्या ( अविवाहित 
ख्डको ), छिगिता ( सन्यासिनी ), अष्ठजातिजा ८ शरेष्ठ कुर मे उस्पन्न दुह खी ), 
प्री; विधवा, सास, ब्रहिन, तथा पुत्री आ जग्ती है-- 

पुष्पिता पतिता छन्या लिगिना श्रेष्ठजातिजा । 

परखरी विधवा श्वभ्र्‌ स्वसा च दृहिता तथा ॥" 
इसके अतिरिक्त गुरु तथा ब्राह्मण की पत्नी, पुत्र, मित्र तथा राजाकीलरी 
ओर भृप्य तथा बन्धुजनो कौ खिघो के साथ भी गमन नही करना चाहिए-- 

गुरुवराह्यणपरन्यश्च पुत्रमिच्रनृपलिय । 

पलन्यश्च भ्रव्यबन्धूनामगम्या परिकीतिता ॥२ 
उपयुक्त लियो के साथ गमन करना अनायुष्य का करने बाला ठथा पररोक मे 
मी भय देने वाखा है । अतं उसे त्याग देना चाहिपए-- 


अनायुष्यकर नृणामगम्यागमन स्तम्‌ 1 

परलोके च भयद्‌ तस्मात्‌ तत्‌ परिवजंयेत्‌ ॥ 

इस प्रकार के अगम्यावजंन के प्रग पुराणो ओर स्पतियोमे मी मिर्ते 

है । ब्रह्वैवर्तं पुराण मे मी गुरुपप्नी, राजपत्नी, पुत्रवधू › पुत्री आदि को अगम्या 
कहा गया है । टनसे गमन करने वाला व्यक्ति सौ व्रह्मह्याके पाप का भागी 
होकर कुम्भीपाक को प्राप्त हेता है- 

गुरपत्नी राजपत्नी सपत्नीमातर ग्रसूम्‌ ॥ 

सुता पुत्रवधू श्वभ्र सगर्भां भगिनौ सतीम्‌ । 

सोद्रश्रातृजाया च भगिनीञ्नातृकम्यराम्‌ ॥ 


एतास्वेकामनेका वा यो जनेन्मानवाधम । 





१ ब्रह्मवैवत प्रकृति खड २७ अध्याय । २ मानसोल्लास, १।१।४२ ) 
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स मातृगामी वेदेषु अह्यहव्याश्चत रमेत ॥ 
अकम्माहऽपि सोऽस्प्रश्यो कोके वेदेऽतिनिन्दित । 
स॒ याति कुम्भीपाकं च महापापी सुदुष्करम्‌ ॥" 
पद्मपुराण के अनुसार परल्री गमन से मनुष्यो के निष्य, नैमित्तिक, काम्य, 
याग योग्य व्रतादि, स्े्तीथो मे विचरण, स्व््याय, तप, दैव एव पैत्र कम्मादि 
सन निष्फठ हो जाते है- 
नित्य नेमित्तिकं काम्य यागयोग्यवततादिकम्‌ 1 
हेत्रतीर्थारन तस्मिन्‌ वासो धम्म॑क्रियादिकम्‌ ॥ 
स्वाध्यायादि तपो देव पैत्र कम्पं वरानने। 
यात्येतन्निष्फल सर्वं परखीगमनान्चणाम्‌ ॥' 
इसके अतिरिक्तं उस व्यक्ति करोड एकादसी व्रत मिष्प्ल लो जाते है ओर 
नरक मे उसका वास होतः है । बह दूसरी योनि को प्राप्त होता दहै ओर उसकी 
कोटि पूजा नष्ट हो जाती दै-- 
परदारासिगमनात्‌ कोरि एकादक्षीतम्‌ । 
अपर किमु वक्तव्य निष्फठ निरये स्थिति ॥ 
सत्य सत्य पुन सत्य सत्यमेव बरवीमि ते। 
परयोनौ पतन्‌ बिन्दु कोरिपूजा विनाशयेत्‌ ॥‡ 
वामन पुराण म परदारोपगमन नरक का कारण बलाया है ओर उससे 
मनुष्य पराभव को प्रास चेता हे। अत धमम्॑ञ व्यक्ति के छिष्ट यह सवथा 
त्याज्य है- 
व्याञ्य षर्म्मान्वितेर्नित्य परदारोपसेवनम्‌ । 
नयन्ति परदारा हि नरकानेकविक्तिम्‌ ॥ 
सर्व्वेषामेव वर्णानामेष धम्मो ध्रुवोऽन्धक ॥ 
एव॒ पुरा सुरपते! देव्षिरसितोऽग्यय । 
माह धम्म॑न्यवस्थान खगेन्द्रायारूगय दि। 
तस्मात्‌ सुदूरतो वर्जेव्‌ परदारान्‌ विचक्षण । 
नयन्ति निङृतिप्र् परदारा पराभवम्‌ ॥" 
पुराणौ की भावि स्मृतिथों मे मी अगम्यावजेन पर अत्यधिक प्रकाश डाला 


१ ब्रह्मवंवत पुराण प्रकृति खड अध्याय २७। 
२ षाद्मोच्तरखड अध्याय ७५ । ३ वही | 
४ वामवपुशण अंञ्याय ६२३ । 
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अत महर्षि श्ुक्रने राजाको आदेशदव्ाहै कि उसे कमी परख्रीसम्भोग के 
विषय मे काम दुसरे का घन अपहरण करने मे खोभ ओर प्रजाकोदडदेने 
स कोध का उपयोग नही करना चाशिए- 


परख्जी-सगमे कामो खोभो नान्यधनेषु च । 
स्वभ्रजादडे कोधो नेव धार्यो पे कदा ॥ 


महाराज सोमे.धर अगम्यागमन के सम्बन्ध मे केवर नैतिक उपदेश देकर 
चुप ह्यो जाते ह ) वास्तवमे राजाहोनेके नाते उन्हे दड का विधान करना 
चाटिएः था | सम्भवत ये दोघ पासपडोस के राजाभो मे भी वतमान ये। 
मानसोल्लास मे राजा कां ल््री को अगम्या बतलाने से इस बात की पुष्टि होती है 
क्योकिराजाकीस्रीके साथ गमन करने का साहस अन्य राजा ही कर सक्वा 
है, साधारण व्यक्ति नही | 

अभक्ष्ययजंन 

इस प्रकरण मे सोमेइवर ने अभ्य ओर उपेय बस्वुओं का उल्लेख किया 
है जिनका प्रयोग करना राजाके किए विरोष रूप से हानिकारक है ओर 
नेतिक पतन करने वाला है ] अभ्य वस्तुभो के अन्तग॑त ल्ड्यन, गाजर 
( जन ), प्याज ( पकड ), ग्राम मे उद्पन्न मुगा ( ग्रामकुक्करुट ), जगङी 
सुअर (विडवराह), कुङ्करमुत्ता अथवा धर तीप (छुत्राक); व्याघ्र, जम्बुक, 
मार्जार, मेडिया, कोभ, वानर, ऋष्व, सिंह; गज, ऊट, कवूतर, शुक, स्यिन, 
हस, उदक, नक, कोकिल, सारि, ग्न, कुत्ता; बकरी ओर मेड को छोडकर 
समस्त मामीण पञ्च, कृमि, कीट, पतग, गिरगिट, मेदक, सपं, नजुख, छिपकली; 
मगर तथा शिद्युमार है ।* अपे वस्तुओं मेँ गौडी, पष्ठी वथा मावीनाम की 
तीन्‌ प्रकार की मदिरा; भिना व्छ्डे की गौ का दूध, भेड, ऊनी आदि का 
दूघ है ।3 

उपयुक्त पदार्थो को पाच भागों मँ विभक्त किया जा सकता है-- 


९ अभ्य शाक, २ अमतय पशु; ३ अमक्ष्य पक्षी, कीयदि 
४ अपेया सुय तथा ५ अपेय दुग्ध । 


अमक््य शाक 
अम्य शाको के अन्तगत महाराज सोमेश्वर ने टशुन, जन, परइ 





१ शुक्रनीति, १११८ । २ मानसोल्लास, १।१।४५ ४९ । 
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तथा छवाक ( कुदुरम॒त्ता ) का नाम दिया है । मानसोल्लास मे इनका प्रग 
मनुस्मृति तथा याज्ञवत्क्यस्मृति के प्रसगोँ से मिर्ता जखन है । मनु ने ्श्युन, 
गरजन आदि द्विजावियों ॐ लिए वजित बतलाया है- 


| 
रशन ग्न चेव पङाडु कवकानि च। 
असच्याणि दिजातीनाममेभ्यप्रमवाणि च 1: 


एक अन्य म्थकू पर उन्होने छचाक, लशुन, पलु, गजन आदि का सेवन 
करने से दविज के पतित होने का प्रसग दिया है- 


छुत्राक विडवराह च लश्युन आमङ्क्छुटम्‌ । 

पलाङ्ख गज्जन चेव मत्या जग्ध्या पततेद द्विज ॥ 
हसी प्रकार का प्रसग याजवल्क्यस्प्रति मे मिलता है! याज्ञवल्क्य का कथन है 
कि यदि कोई पला, ठ्यन, ग्रज्ञन आदि खाये तो चान्द्रायण तरत करे- 


पराद्धु विड्वराह च चछत्राक भ्रामङुक्कुटम्‌ ¦ 
१ 
लश्युन गज्जन चेव जग्ध्या चान्द्रायण चरेत्‌ 1 


शखसदहिता ॐ अनुसार ल्श्न पला, गजनादि के मक्षण करते पर बारह 
राति तक्‌ जरु पिये- 
ल्शुनपलडुगरज्जनकरजकिपाकडुस्भी भक्षणे हादक्शरान्र पय पिषेत्‌ । 

देवल नेतो यहा तक कह दिया हैकिं ल्टयुनादिके समान गन्ध, वणं, रसादि 
वाठ समस्त पदाथं द्विजातिं के छिए अभमच्य ै- 

रुश्ुनादिषु ये तुर्या गन्धवणंरसादिमि । 

अशष्दयास्ते द्विजातीनाम्‌ 

उपयुक्त प्रसगों मेँ प्रयुक्त गजन शब्द के अथं के विषय मँ बडा मतभेद है। 

यह शब्द साधारणतया तीन अर्थो मे प्रयुक्त होता है--१९ गाजर, २ शाख्जम 
ओर २ छयुन । इनमे से शक्जम अथं अधिक उपयुक्त है । धन्वन्तरि निषटु 
के अनुसार गृजन वह है जिसके भूर पर शिखा होती है! यह यवनो को 
बहुत प्रिय है ! यह गाठदार मूलवाखा होता है । शिखाकन्द, कन्द, डिडीरमोदक 
इसके अन्य नाम है } यह कडवा, गम, दुगंन्धयुक्त तथा गुल्मनाश्चक ददोता 


१ मनुस्मति १५, ५। २ वही ५।१९। 
३ याज्ञवल्क्यस्मृति भक्ष्याभश्षयप्रकरण । 
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है । इसके अतिरिक्त यह अग्नि को दीप्त कर सुचि बढावा है ओर हृ है तथा 
वात, पित्त, कफ़ सम्बन्धी रोगो को नाश करता है- 


गर्न शिखिमूरू च यवनेष्ट च वरतरम्‌ । 
अन्थिमूल रिखाकन्द्‌ कन्द डिडीरमोदकम्‌ ॥ 
ग्न कडुकोष्ण च दुर्गन्ध गुरमनाश्नम्‌ । 
स्च्य च दीपन हृद्य कफवातर्जापहम्‌ ॥ 
ऊपर बणित गुणो मे से बहुत से जसे कृता, दुशन्ध, उष्णता, गोल होना आदि 
गाजर से नही पाये जाते। 
शब्दकल्पद्रुम मे मी सज्ञन का अथं शरूगम क्या गया । यथा-- 
गरज्ञनम्‌ कलो० । मृन्विरोष ८ विषदिग्धपशोर्मासम्‌ , दति मेदिनी ) 
शख्गम इति ख्यात । यवनेष्टम्‌ । शिखाकन्दम्‌ । कन्दम्‌ । कटुत्वम्‌ । उष्णत्वम्‌ 
कप रातरोगगुल्मनाशित्वम्‌ । खच्य, दीपन, दय, दुर्गन्धम्‌| 
मेदिनी कोष मे रजन शब्द का अथं विध्रमे सना हआ पुमा है। 
अमरकोष के निग्नङिखित प्रसग मे खजन शब्द टश्युन का पयायवाची है- 


रशन गुजनारिष्टमहाकन्दरसोनका । 

मन्तु उसकी अमरविोक नामकी टीकाके अनुसार ठ्न ओर ण्जनमे 
आकार कामद होने पर मी रस्त अथवा स्वाद समान होने के कारण अमरकोष 
मे इन दोनो को एक माना गया है। 

उप्त सभी मतो का विवेचन करने पर यजन शब्द का अथं बहुत गुणो 
के मेख के कारण शरम दी अधिक उपयुक्त जान पडता है । इसके अतिरिक्त 
मनु, यान्ञवल्क्य, दाख, देवर के उदूधरृत प्रसगों मे लशुन शब्द्‌ का प्रथक्‌ प्रयोग 
हुआ है} अत णजन का अर्थं छ््युन भी नदीं ठे खकते । 
अभक्ष्य षश 

अमष्य पञ्चभओ मे महाराज सोमेश्वर ने ग्रामङ्रक्कुट, विडवराहः व्याघ्र, 
लम्बक, मार्जार, वक, वानर, ऋष्च, सिंह, गज, उष, कुत्ता तथा मेड, बकरी 
को छोडकर समस्त राज पशु बतलाया है । इस सम्बन्धे भी सोमेश्वर ने 
पुराणो भौर स्मृवियो के सिद्धान्तो को अपनाया है} मामकुक्ुट तथा बिड्वराह 
का परसग ममु आदि ने ल्डयुनादि के साथ दिया है जिनका उल्रेख पे किया 
गया है ! सम्भवत उसी आधार पर सोमेश्वर ने भी इसका नाम ्श्युनादि के 
साथिया है। 

माकंण्डेयपुराण° मेँ केवर पाच परचनख प्यओं के भश्चण का उल्लेख 


कनि 


१ अमरकोश, २,४ १४८ । २ प्राऽ पुऽ ३४।२४। 
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है । मनुस्परति के अनुसार श्वाविध ८ सेह ), शल्यक, गोधा, लडग, कलु तथा 
सरगोश ये पाच नख वाके पशु तथा ऊट को द्धोडकर एक ओर दात बारे मद्य 
है, जेष अभमक्ष्य-- 
श्वाविध शल्यक गोधा खडगच्मशश्ास्तथा । 
भयान्पञ्चनखेष्वाहुरनुष्टाशचैकतोदत  ॥" 
याज्ञवल्क्थस्पृति मे भी केवरू सेधा, गोधा (गोह), कच्छप, शान्नक ( सादी ) ओर 
खरगोश ये ही पाच नख वाले पञ्च मक््य बतरये गये है, रोष अभक्ष्य है-- 
सच्या पचनखा सेधागोधाकच्छुपरल्कका । 
शशाश्च सस्स्येष्वपि हि सिहतुडकरोदित्ा ॥- 
इसी प्रकार गौतम, * आपस्तम्ब," वशिष्ठ आदि धरमसू्रा मे भी एेसे परसग प्रा 
होते है । इन सभी मे वजत पञयुओं को खाने से द्विजाति का पतन हने का 
उङ्ञेख आया है । शखसहिता के अनुसार गो, अश्व, गज, ऊट, शशाद को 
छोडकर पचनख वाके पञ्च तथा भ्रामक्रुक्कुट के म्ण से एकं सवत्सर तक 


रत करे-- 
गामश्व कुञ्जरोश्चौ च सर्वान्‌ पचचनखास्तथा । 


क्रम्याद्‌ कुक्कुट भ्राम्यम्‌ मुक्त्वा सवस्सर चतम्‌ ॥ 
विष्एुसष्टिता का केथन है कि विडवराह, ्रामङ्कक्कुट; नर तथा गोमास के 
भक्षण से द्विजातियो को प्रायश्चित्त करके पुन सस्कार करना चादिए- 
विडवराहमरामङ्क्छुटनरगे मासभकणेषु सर्वेष्वेव द्विजातीना प्रायशचित्तन्ते भूय 
सस्कार ऊुर्यात्‌ । 


अभ्य पक्षी, कीटादि 
अमच््य पक्षियो के अन्तगव महाराज सोमेश्वर ने वायस, पारादत, शुक) 


स्येन, हस, उलूक, बक, कोकिल, सारिका तथा श्र छया है। कीयादिके 
सम्बन्ध मँ उनका कथन है किकृमि, कीट तथा पतगोंका भक्षण नहा करना 
चाहिए- 

कृमि कीट पतगाश्च न भक्या परिकीर्तिता 1: 
इसके अतिरिक्त उन्होने शरट, ददुंर, सपं, नकुर, गृहगोधिका, मकर तथा 
शिद्यमार का नाम छिया है-- 


१ मनुस्मति ५१८। २ याज्ञ० भक्ष्याभक्ष्य प्रकरण ७७ । 
३ गौ १७।२७ ३१ | ४ अाप० ५।१७।३१५ । 
५ व० १४३९ ४०। ६ भनसोल्छास १।१।४८ । 
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शरटो ददर सर्पो नङुरो गृहगोधिका । 
= 9 
मकर शिष्ुमारश्च नेव मच्या प्रकीर्तिता ॥ 
उपयुक्त अमद््य पक्षयो का उल्लेख गौतम ` आपस्तम्बर, वशिष्ट,* बिष्णु” 
आदि घमंसूप्रो मे तथा मनु ओर याज्ञवल्क्यस्प्रतिमे हआ है] मनुस्मरतिमे 
कच्चा मास खाने बाले समी पर्ची, भ्राम मे निवास करने वाङ पक्ची, परेव, हस, 
चकवा, सारस, तोता, मैना आदि का भक्षण वर्जित है- 


कभ्यादान्छुबुनान्सर्वास्तथा मामनिवासिन । 
अनिर्दिष्टाश्वेकशाफाष्टष्टिम च विवर्जयेत्‌ ॥ 
करूविक प्ठव हस चक्राग आमङुक्कटम्‌ । 
सारस रञज्ञबाल च दाप्यूह शुकसारिके ॥ 
याज्ञवल्क्य मे भी इन्दा पक्षियों का भक्षण बजित है-- 
कन्याद्पक्तिदात्यूहश्यकप्रतुदरिद्टिभान्‌ । 
सारसेकक्चफान्‌ हसान्सर्वाश्च मामवासिन ॥ 
कोयष्टिप्टवचक्राहबराकावफविष्क्रान्‌ । 
वृथाट्श्रसं यावपायसापूपशष्कुटखी ॥ 
करविक सकाकोर इरर रज्जुदाल्कम्‌ । 
जारुपादान्खज्ञरीटानक्ताताश्च खगद्विजान्‌ ॥‡ 
इसमे वायस, पारावत, शुक, बाज, हस, बक, आदि पनी तथा कृमि कीटादि के 
नाम आ जाते ह | मनुस्मृति वथा यान्ञवल्क्य मे वणित बहुत से अभक्ष्य पक्षियों 
के नाम सोमेश्वरे नहीं दिए ह! सम्भवत वे पक्षी सोमेश्वर काटीन समाज 
मे खाए जाते होगे | 
शखसहिता मे हस, शक, शुक, सारिका आदि का मक्षण करने पर एक 
मास तक त्रत करनेका तथा उन्हे पुन न मक्षण करने का आदेश दिया 
गया है-- 
हस मद्गु च काकोरः काक च खजरीरकम्‌ । 
मत्स्यादाश्च तथा मर्स्यान्‌ बराका शुकसारिके ॥ 





[रि 


१ वही १।१।४९ । २ गौ० १७।२९ ३४३१५ । 


दे आषप० वम सू० ५।१७, ३२३४। ४ वशिष्ठ १४४८ । 
५ वि ५१।२९३१। ६ मनुस्मति ५११ १२) 


७ याज्ञ० सक््याभहष्य परक्ररण ७२-७४॥ 
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चक्रवाक प्लव कोर मड्क शुजग तथा । 
मासमेक अत क्यात्‌ भूयश्च तन्न भक्तयेत्‌ ॥ 
इसी पकार विष्णुसहिता के अनुसार यदि कोद दयक, सारिका, कोकिंलादि का 
भक्षण करे तो तीन राति उपवास करे- 
करुविकहसमद्गुचक्रवाकरज्जुबारूसारसदात्युष्शकसारिकाभासचाषकाकबला 
काकोकिंल्खजरीटाश्ने त्रिरात्रमुपवसेत्‌ । 
अभकच्य पक्ष्यो > अमभण के साथ हारीतसदहिता मँ कमि, कीट, पतगादि ॐ 
अभश्रण का उल्लेव है) यदि कोई इनका मक्षण करता है तो बह तीन राति 
गोमूत्र तथा गोमय का आहार करे- 
कृमिकीरपिपीङिकाजलौकापतगास्थिप्रारने गोमूत्रगोमयाहारस्तिरात्रेण प्रयतो 
भवेत्‌ । 
पुराणादि मे कुद ग्यक्तियों के किए मास शिल्कुकू वर्जित है | ब्रह्मपुराण 
के अनुसार ममू यति के किए मास का सवंथा निषेघ किया है-- 
न भक्य यत्तिना मास कदाचित्‌ सुमूषुंणा । 
इसी प्रकार भागवते लियोंके छ्एितथा पुरुषमेध करने वारो ॐ 
लिए मास वजित है-- 


ये विह वै पुरुषा पुरुषमेधेन यजन्ते याश्च च्ियो वृपशव खादन्ति ताश्च 
ताश्च ते पक्व इह ये निहता यमसदने यातयन्तो रक्तोगण सौनिका इव 
स्वपि तिनावदायास्क्‌ पिवन्ति इति 1 
इसी प्रकार कुछ विशेष महीने अथवा तिथियों मे मास बजित है, यथा 
कार्तिक म-- 
न मस्स्य मक्ञयेन्मास न कौमं नान्यदेव हि । 
चडाखो जायते राजन्‌ । कार्तिके मासभक्तणात्‌ ॥ ` 
तिथियों मे पर्व, षष्ठी, अष्टमी, पचदशी तथा दोनो पक्षो की चलुदशौ मास 
मक्चषण के छिए्‌. वर्जित है-- 
खीतेरुमाससभोगी पर्वस्वेतेषु मानव । 
विग्मूत्रभोजन नाम नरक प्रतिपद्यते ॥* 


षषटयष्टमी पचद्ची उम पक्ते चतुदंशी। 
अत्र सन्िषित पाप तेरे मासे भगे क्रे ॥ 





१ आ० त° ना० पुऽ । २ विण प०। ३ स्मति । 


६ मानसोल्लास एक अध्ययन 


अपेया सुरा 

महाराज सोमे.धर् ने गोड), पेश ओर मन्यौ नमकौ तीन प्रकार की 
सुराओं को अपेथ बतलाया है ओरसाथदही साथ यहमी कदा है जितने मो 
मदनीय पदाथ है उन सबको प्याग देना चाहिए | 

गोडी सुरा गुडादि से बनाई जाती है । इसमे तीदणघ्य, उष्णघ्, मदु, 
वातनाशिष्व, पित्तबल्कारिष्व, दीपनत्व, पथ्यत्व, तथा कान्तितुतिकारित्व कुभण 
पाए जाते है! साध्वी सुरा मधु आदिसे तैयार की जाती है मधुरत्व, नाघु 
ष्णत्व, पित्तवातनाशित्व, पाडकामलगुल्माशं प्रमेहशमत्व इसके गुण ३ । 
पैष्टी सुरा विविध धान्यो से तैयार की जाती है | इसमे कटुत्व, अम्क्त्प, त णत, 
गौडीसमत्व, बातहरप्व, कफकरत्व, ईैषयिन्तकरप्व तथा मोहनप्व गुण पाये जाते 
है । इनका उन्ञेल शब्द कल्पद्रुम मे इस प्रकार मिता है- 

धातकोरसगुडादिकरेता मदिरा गोडी। तद्गुणा यथा । तीद्णत्वम्‌ । उष्णत्वम्‌ । 


मधुत्वम्‌ । बातनाशित्वम्‌ । पित्तबलकारित्वम्‌ ! दीपनस्वम्‌ । पथ्यत्वम्‌ । कान्ति- 
तृ्धिकास्ति च| 


पुष्पद्रवादिमधुसरमयी मदिस मध्वी। तदृगुणा यथा । मरुर्वम्‌ । 
ना्युष्णत्वम्‌ । पित्तवातनाशित्वम्‌। पाड्कामश्गुल्माशं परमेहशमनत्व च | 

विविधधान्यजाता मदिरा पैष्ठी । तद्गुणा यथा । कटुत्म्‌ । अम्लम्‌ । तीक्ष्ण- 
स्वम्‌ । गौ डीसमत्वम्‌ । वातदरत्वम्‌ । कप्करत्वम्‌ । ईैषयित्तकरत्वम्‌ । मोहनञ्च । 
राजनिषण्टु के मद्यप्रकरण मे ऋठुविरोष मे इन छराओं के पानकरनेका 
उल्लेख है । उसके अनुसार गौडी शिशिर मे, वैषठी हेमन्त ओर वर्षामे तथा 
माध्वी शरद्‌ , ग्रीष्म एव वसन्त मे पीना चाहिए-- 


गौडी तु शिक्षिरे पेया वैश्ठी हेमन्तवर्षयो । 
डारद्मरीष्मवखन्तेषु माध्वी ग्राह्या न चान्यथा ॥ 


पुराणादि मेँ इन तीनो प्रकार की युराओं की बडी निन्दा की गई है ओरये 
दविजाति्यो के छिए बजिंत कही गई है | पैष्ठी के पान के विषय मे भविष्यत्पुराण 
मे कहा गया है कि इसका पान करने से कठिन से कठिन तप करना पडता है 
ओर पुन यज्ञोपवीत सस्कार करने से शद्धि होती दै- 
अकामत सुरा पीत्वा पैष्टी मस्कुरनन्दन । 


कच्छा तिङ्कच्छौ करत्वा वे पुन सस्कारत शुचि ॥ 
इसी पकार गौडी मदिरा का एक बार अज्ञान से सेवन करने पर भी कठिन तप 


तथा घृत प्राशन करना पडदा है- 
सच्कत्‌ पीत्वा तथा गौडीमन्ञानात्‌ सुरसत्तम ! 
ङच्छाविङ्च्टरौ विदितौ धरतप्राशनमेव च ॥ भविभ्य 


सोयेश्वर तथा राञ्यशाश्च ६५ 


ब्राह्मण यदि जज्ञान से गौडा अथपामागीका पान करेतो कठिन तप करना 
पडता है-- 
गौडीमक्ञानत पीप्वा ब्राह्यणो बाद्यण्रिय । 
त्षङर्डृन्त॒ वे ष्वा पुन सस्कारत शुचि ॥ 
माध्वी पीत्वा महावाहो ! अक्तानाद्‌ द्विजसत्तम । 
श॒द्धयेत  तक्षङृच्छेण विकर्माभ्यासनात्तथा ॥ 
रेतोमूत्रपुरीषाणा गोडीमाध््योश्च प्राश्चने। 
कन्याद्पशविं्टाना सस्काराच्छुद्धिरिप्यते ॥ 
ब्रहस्पति का मत है किं गौडी, माध्वी तथा पेशो सुसका पान कर्ने पर 
बाह्मण तत्त कृच्छर, पराके तथा चान्द्रायण त्रत का माचरण करे- 
गौडी माध्वी सुरा पेषी पीष्वा विग्र समाचरत्‌ । 
तृच पराक च चान्द्रायणमनक्रमात्‌ ॥ 
यमसहिता ने इन सुराओ को द्विजावियो के किए सर्वथा बजित बतलाया है-- 
एका माध्वी च गौडी च पेष्टी च त्रिविधा सुरा । 
द्विजामिभिनं पातव्या कदाचिदपि किचित्‌ ॥ 
मस्स्यसूक्त महातन्य मे वणित बारह प्रकार की मदिसयभो मे पेष्ठी सबसे अधम 
मानी गई है ओर माध्वी तथा गोडी मध्यम कोटि कां मानी गई ह) इनके 
अतिरिक्त अन्य मदिराये उत्तम कोटि की हे- 
नारिकेरु च खाज्जर पानस च तथेव च। 
एेक्ञव मधुक टाक तारु चेव च माक्षिकम्‌ ॥ 
दाचन्त द्काम ज्ञेय गौड चेकादश स्यतम्‌ । 
पे्न्तु द्वादश अक्त सर्वैषामधम स्थतम्‌ ॥ 
मध्यम मधुन गौड रोषद्चोत्तममिभ्यते।' 
इनमे से गौडी ओर पैष्ठी सुरा ष्दीनसस्छताः मानी गहै है ओरशृद्र के रि 
मी वर्जित है- 
शूद्रोऽपि गौडी रेष्टी च न पिबेद्धी नसस्छृताम्‌ ॥* 
चैष्ठी के पान से ब्राह्मण मृतत॒ल्य हो जाता है। माध्यी ओर गोडी भी उसके 
दिए वर्जित है| क्षत्रिय ओर वैश्य के छि भी गौडी ओर माध्वी का पान श्योमा 
नदी देता- 


१ श्नीमस्स्यसुक्ते महातन्तरे चतुविशरतिसाहस्ते ३६ पदर । 
रए कही । ४ 1६ 
५ मा? 
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वैश्ठीपाने ब्राह्मणस्य मरणान्तिकमुच्यते । 
माध्वौगौडीसुरापाने द्रादाब्द्‌ विधीयते ॥ 
इतरेषन्तु पानेन शुद्धिश्वा्दरायणेन तु। 
राजन्यतरैश्ययोश्चापिं गौडी माध्वी न श्षस्यते ॥ 
मोहात्‌ कन्रश्च वैश्यश्च पीत्वा च्छ्य चरेत्‌ ॥° 
अपेय दुग्ध 
अपेय दुग्ध के अन्तग॑न सोमेश्वर ने बिना बडे वाटी गौ, तथा जिसको 
व्यये दस दिनन हुए हौं सी गौ, दूसरे बच्डे द्वारा क्गने अलीगौतथाजो 
गामिन हो ( इषभेण क्रान्ता ) एेसी गौ के दुघ का उल्लेख किया है- 
अवत्साया पयो धेनो दंशाहाभ्यन्तरे च यत्‌ । 
वन्सान्तरप्रलविन्या कान्ताया वरृषमेण च ॥२ 
साथ ही सोमेश्वर ने मेड तथा हस्तिनी का दूध भी अपेय बतलाया है-- 
जाविक कारभं कहीरमपेय परिकीर्तितम्‌ 
मानसोक्ञासकार केये प्रसग धम्शाख्रा के परसग से मिरूते-जुरूते ३ । 
मनु ने दस दिन तक प्रसूता, निना बडे वारी एव सधिनी मौ तथा मेड का 
दूष अपेय बतलाया है- 
अनिर्दशाया गो कीरमौश्रमेरश्षफ तथा। 
आविक सधिनीक्तीर विवत्सायाश्च गो पय ॥ 
इसी प्रकार याज्ञवल्क्य ने सधिनी, बिना बडे वारी तथा जिसको व्याये दस 
दिन हए हौ एेसी गौ तथा मेड आदि का द्रुघ बजित बताया है- 
सन्धिन्यनिदंश्ञावत्संगोपय परिवजयेत्‌ । 
ओष्रमेकशफ खेणमारण्यकमथाविकम्‌ ॥" 
मनु ओर याज्ञवल्क्य ने जो सधिनीः शब्ड का प्रयोग किया है वह तीन अर्थो 
भँ प्रयुक्त होता है-व्यायी हुई गौ अथवा एक जार खगने वाखी अथवा जो दुसरे 
के जछडे से दुदी जवे। सोमेश्वर ने त्सान्तरप्रखविन्या ` शब्दै सम्भवत 
सन्धिनी शब्द के तृतीय अर्थं के आधार षर श्रयुक्त फियः है । 
अगरिसि, यंभ तथा विष्ठु शहिताभो लै भी इती प्रकार का उल्रेखे भिस्त 
है । भगिश्स ओ स दिन तक शरुता सौ का उ्टेख किया 8 
१ वही । 
२ मानसोल्स्मख ९११९ प द थौ २५९१४९१ 
४ मनुर ५१८ । ५ याज्ञवस्क्य भक्ष्यामक्ष्य प्रकरेण, धतीक ७० । 
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गो क्षीरमनिद॑शाया वृते अजामदिष्योश्च नितप्यमपेयमौ्रूमेकशफ च 
स्यन्दिनीना च याश्च वम्सन्यपेता । 
यमसदहिता मे अवत्मा तथा अन्य चछ्डे से रूगने बाखी गौ का दूध वजिव 
चतलाया है- 
वर्जयेदुगोरवत्साया पयश्चेवान्यवत्सया । 
आरण्याना च सर्वेषा वजयित्वा तु माहिषम्‌ ॥ 
भेड के दूध की अपेयता का प्रग बायुपुशण मे भी प्राप्त होता है, ययपि उसमे 
भैस का दू मी वजित बतलाया है-- 
आविक मा्गमौष्र च सर्वमेकशफं च यत्‌। 
माहिष चामर चेव पथो वञ्यं विजानता ॥ 
अभक्य तथा अपेय पदाथो के सम्बन्ध मे जो ऊपर वुखुनात्मक विवेचन 
किया गथा है उससे पता च्॑ता है किं कुं पदार्थौ को समी मन्थो ने अभद्धय 
अथवा अपेय बतलाया है किन्तु प्रत्येक मे कुछ विशेष पदाथं भी पाए जाते ईै। 
वास्तव मे वस्तुभौ की अभदयता अथवा अपेयता करई कारणो से होती है। 
वाचस्पत्य के अनुसार यहं वस्तु के स्वेमाव के अनुसार, समय के असार, 
देशादि निमित्त के अनुसार अथवा स्वामिविशेषादि के कारण होता है-- 
स्मृतिनिषिद्धभक्षणे कश्ुनादो अभमद्यत्वञ्च वस्तुस्वमावफ़ृत, काख्कृत, देशा- 
दिनिमित्तङ्ृत, द्रन्यान्तरयोगकृत, स्वामिविशेषङृत, चडालादिस्परंदशंनादिदोष 
कृत, पात्रविरोषपाकादि कृतम्‌ , अधिकारिविशेषक्ृत चेति तचदुपाधिकृतम्‌ , तत्र 
केषाञ्चित्‌ नजादिना केषाञ्चिच्च तत्तद्धक्तणे प्रायश्चितोपदेशेनामश्च्यत्व 
स्मृत्यादावुक्तम्‌ 1 
असुयावजन 
अमरकोष के अनुसार अघूया का अथं गुणो मेँ दोष को प्रकट करना भथवां 
दूसरे के गुण मे दोष का आरोप करना है - 
गुणेषु दोषाविष्करणम्‌ ! परयुणे दोषारोपणस्न्‌ । 
सिद्धान्तकौमुदी के अनुसार भी असूया का यदी अर्थं है-- 
अया परगुणेषु दोषाविष्करणम्‌ । 
इसके अतिरिक्त €र्षपासूयाविधादाः आदि के दवाय असूञ्रा क्री रणम व्यभिचारि 
भाम के खन्वगव की गई हे । 
महाराज सोमेश्वर के अनुसार दूसरे व्यक्ति करी सपृ, रूप, शौय, उद्र, 


"णरा धा षि भप्णि 


१ वाचस्पत्यम्‌ प्रथम खड १० २७४ । 
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कखाक्रुशल्ता, शीर, सौमाग्य तथा गुणसम्पचतियो से असहिष्णु होना धे असूया 
है | उनका कथन है कि इस प्रकार जो दूसरे की सख्रद्ध आदि को देखकर 
असदिष्णु होता है बह यमलोक को प्राप्त होता है ओर जब तक इस ससारमे 
रहता है तब तक नि-दा का पाच होता है। इसलिए किसी को असहिष्णु नहीं 
होना चाहिए । 
साहित्यदपंण मे असूया के रश्चण ठीक इसी प्रकार वणित है | साहित्य 
दपणकार के कथनानुसार दूसरे के गुण कद्धि आदि के विषय मे ओौद्धत्य के 
साथ असदिएुता ही असूया है ओर यदह दोषो की घोषणा, भ्रबिमेद, अवज्ञा; 
क्रोध, इगित आदि द्वारा प्रकट होती है-- ` 
असूयान्यगुणरद्धानामौस्यादसदिष्णुता ! 
दोषोद्‌घोषभ्रूविमेदावन्ताक्रोधेगितादित्‌ ॥ 
मन॒ कामी कथन डहैकि_इर्ण्याकी उतत्तिकोसे टोती है। इसका स्थान्‌ 
करोघजन्य दस अवगुणो मे है-- 
पैश्न्य साहस द्रोह ईप्यासूयाथ॑दूषणम्‌ । 
चाग्दडजच्च पारूष्य कोधजो दश्चको गण ॥ ` 
असूया दोष प्रप्येकं व्यक्ति के सिए विदोषत राजा के छ्षएि बडा हानिकारक 
है। राजा तभी तक अपने राप्य मे सफल्तापूवंक राप्य कर सकता 
है जब तक उसे दृदयमे दहर्ष्याका प्रवेशन हुआ) ईष्या सूत्र का 
प्रवेश होते ही राजाका हदय मचछ्िनिदहो जाता है। उसकी ज्ञानेन्धियो पर 
आवरण पड जाता है । हमारे धम॑शाल्लो ने राजा के समी गुणो मे सहिष्एुता 
मी एक महान गुण माना है । इस गुण के वतमान होने से दुसरे को समृद्धि 
को देखकर राजा प्रसन्न हयी होता है, दु खी एव दैर्प्यापूणं नहीं । सोमेश्वस्देव ने 
'सव॑सस्वदितैषिताः कहकर राजा के सहिष्णुत् को स्वीकार किया है । 
पतितसगवजन 
पतित शब्द का अर्थं उस व्यतिसे हैञो अपने घर्म, शास्रविहित कमं 
अथवा सदाचारादि से श्रष्ट हो जाता है- 
पतितो भ्रष्टो भवति स्वधर्मात्‌ शाख्रविहितकमंण सदाचारादिम्योवाय | 
फेस व्यक्ति के लक्चणों क्रा उल्लेख भाकंण्डेय पुराण म बडे सुचारु ङ्प से हुभा 
है । उसके अनुसार जो व्यक्ति अपने धर्मं को छोडकर दूसरे घसं का आश्रय 
केता है बही पतित कदरालाः है-- 


१ मनु° ७।४८ | 
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स्वधमं य॒ सुचिद्य परवर्मं समानयेत्‌ । 
अनापदि सर विद्रद्धि पतित परिषीर्तित ॥ 
महराज सोमेधर ने महापातक दोष से युक्त, धमंलो प सन्यासी, चाडाङ 
तथ अन्प्यज जातिया को पतित माना है ओर पत एवा है फि उनकौ सगति 
करने वाखा -यक्ति मी पतित हो जाता है-- 
सहापातक्दुष्टाना छ्गिना धमलोपिनाम्‌ । 
चडालान्व्यजजातीना ससर्गात्‌ पतितो भवेत्‌ ॥° 
महापातक के सम्बन्ध स मनु का कथन है रि ब्रह्महत्या, मदिरापान, चोरी 
तथा रुरु कीस्त्री के साथ गमन ये चार महापातक है-- 


बरह्महत्या सुरापान स्तेय गुवंज्ञनागम । 

महान्ति पातकान्याह ससगंश्चापि तै सह ४ 
इसी प्रकार याज्ञवल्क्य ने नी यदी चार महापातक माने है 

ब्रह्महा मयप स्तेनस्तथेव गुरुतरपग । 

एते महापातकिनो यश्च तै सह सवसेत्‌ ॥° 

मनुष्यो क पतित हने का कारण मल्स्वपुगण मे इस प्रकार दिया है-- 

चाडाङान्प्य्ियो गध्या भुक्वा च प्रतिगृह्य च । 

पतस्यज्ञानतो विप्रो ज्ञानात्‌ सम्यन्तु गच्छति ॥ 
पतितो की गणना इस प्रकार की गई है- 

गराभिविषदाश्चैव पाषडा कऋूरडुद्धय 1 

क्रोधात्‌ प्राय विष वहि शाखभुद्‌ बन्धने जख्म्‌ ॥ 

गिरिच्रृ्प्रपातञ्च ये ऊ्वेन्ति नरधिमा । 

कुशिर्पजीविनश्चैव  सूनाुङ्कारकारिण ॥ 

नथा 
बह्मद्डहता ये च ये च वे ब्ाह्यणेहंता । 
महापातकिनो ये च पतितास्ते प्रकीर्तिता #॥ 


ब्रह्मपुराण के अनुसार पतितो का न दाहसस्कार होता है, न अन्तयष्टि, न 
अस्थिसचय, न अभ्रुपाठ, न पिड दिया जता है ओर न श्राद्धादि क्या 
जाता है-- 





१ मानसोल्लास १।१।५५ । २ मनुस्मृति ११, ५४1 
३ याज्ञ स्मति प्रायरिचत्तप्रकरणं २७) 
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पतिताना न दाह स्यान्नान्त्येष्ठि्नास्थिसचय । 
न चाश्रुपात पिंडो वा कार्य श्राद्धादिक क्वचित्‌ ॥ ` 
वराहपुराण मे पतितो के ससगं का निषेध किया गया है । उसके अनुसार 
पतिप्त जन के साथ मोजन, शयन आदि से मनुष्य पतित होता ै- 
आसन्नक्षयनाच्चेन भोजनात्‌ कथनाप्रिष । 
सवत्सरेण पतति पतितेन खहा्वरन्‌ ॥ 
पतित व्यक्ति वेदिक कर्मांका अधिकार न रखता हभा नरक का भागी 
होता है । यथा-- 


पतिते सप्रयुक्तनामिमा शणुत निष्कृतिम्‌ । 

सवत्सरेण पतति पतितेन सहाचरच्‌ ॥ 

याजनाध्यापनाद्यौनाच्छुवासपानाशनासनात्‌ । 

यो येन पत्तितेनेव ससर्मयाति मानव । 

स तस्यैवं बत र्यात्‌ ससर्गस्य विशुद्धे ॥ 

पतित सण का निषेव करते के साय सोमेश्वरने भी पतितो की सगति का 

फर बतराया है । उनका कथन है कि पतितो का सग करके व्यक्ति स्वय पतित 
होकर ससार मे निन्दिततो होता ही है, साथ ही साथ मृ्युके पश्चात्‌ रौरव 
नर को प्रा्ठ होता है यान्चवल्क्य स्मृति मे भी इस प्रकार के व्यक्तियो के 
नरकगामी होने का उल्लेख है | इसी प्रतगमे याज्ञपल्क्यने २ प्रकारके 
नरकौ को गिनाया है जिनमें सौरव नरक भी है । अपने कर्मो के अनुसार व्यक्ति 
इन्दी नरको को प्रात होता है) ये २१ प्रकार के नरकं इस प्रकार है- 

तासिख रोहशक् च महानिरयश्याव्मदी । 

रौरव डमर पूतिग्त्तिक कारसुत्रकम्‌ ॥ 

सधात रोषहितोद्‌ च सविष सप्रपातनस्‌ । 

महानरक काकोरु सजी वनमहापथम्‌ ॥ 

अवीचिमन्धतामिख कुम्भीपाक्‌ तथैव च । 

असिपत्रवनं चैव तापन चैकर्विशकम्‌ ॥२ 


माकण्डेय पुराण मे पिता पु सवाद नामक अध्याय मे रौरव नरके 
स्वरूप का वर्णन इस प्रकार मिन्तां है-- 





१ ब्रह्मपुराण शुद्धितत्न । 
२ याज्ञ० प्रायदिचेत्तप्रकरण श्लो २२,२८। 
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रौरवे कुटसाक्तो तु याति यद्वानरती नर । 
तस्य स्वरूप वदतो रोरवस्य निमय ॥ 
योजनाना सहसे द्वं रौरवो हि प्रमाणत । 
जानुमाच्रप्रमाणन्तु तन्न श्वञ्र सुदुस्तरम्‌ ॥ 
तच्रागारचयो येन कृत तद्धरणीसमम्‌ । 
जाज्वस्यतातितीनरेण तापिताम्बरभूमिना ॥ 


तन्मध्ये पापकर्माण िसुञ्जन्ति यसाज्ुगा । 
स दद्यमानस्तीबेण वहिना तेन धावति ॥ 


पदे पदे च पादोऽस्य शीयते जायते पुन । 
अहोरात्रेणोद्धरण पादन्यास स गच्छंति । 
एव सहस विस्तीणं योजनाना विञुच्यते ॥ 
देवीभागवत पुराणमे भी इसी प्रकार योर नरक के स्वरूप का उल्लेख 


मिवा है यथा- 


एतन्ममाहमिति यो भूतद्रोहेण केवलम्‌ 1 
पुष्णाति प्रत्यह स्वीयजुदटुम्ब कायंङभ्पर ॥ 
एतद्धिहाय वचात्रेव स्वाश्युमेन पतेदिह । 
रौरवे नाम नरके सर्वसचवभयावहे ॥ 
इहरोकेऽमुना ये तु हिखिता जन्तव पुरा । 
त एव रवो भूत्वा परत्र पीडयन्ति तस्‌ ॥ 
तस्माद्रौरवमित्याह पुराणज्ञा मनीषिण । 
खड सर्पादपि क रो जन्तुगुक्त पुरातने ॥ 
सौरव नरक की इस भीषणता का अनुमान करके दी सोमेश्वर ने पतित- 
सगवजंन का आदेश दिया हे । इसी कारण अनजान मे यदि पतितो कासगदहो 
भी जाय तो प्रायदिचत्त द्वारा तुरन्त उसका सशोधन करना चाहिए । 
सोमेश्वर हारा छिखित इस प्रकार के प्रसग से अनुमान छखणाया जा सकता 
हे कि सोमेश्वर वर्णव्यवस्था का पूणं पक्षपाती था । वह नदी चाहता था कि 
उसके गज्य मे किसी प्रकार का अनाचार या भ्रष्टाचार फैठे) 
क्रोधवजेन 
पतितसगव्ज॑न के पञ्चात्‌ सोमेश्वर ने क्रोधवर्जन पर प्रकाश डाला है। 
क्रोध को उन्होने बुद्धि, आत्मा, ऊक, धन तथा धमं के नाशका कारण 
बतलाया है- 
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क्रोधो नाशयते बुद्धिमात्मान च कुरु धनम्‌ । 
धर्मनाक्लो भवेत्‌ कोपात्‌ तस्मात्‌ त परिवजेयेत्‌ ॥° 
काम, नोध, कोम ओर मोह ये मनुष्यके घोर शद्च॒ माने गप है क्योकि 
इनसे मनष्य नष्ट हो जाता है) गीताम क्रोवके विषयमे कहा गया है किं 
इससे ( क्रोध से ) मोह, मोट से स्मृतिविभ्रम, स्प्तिविभ्रम से बुद्धिनाश ओर 
बुद्धिना होने से व्यक्ति का सर्वनाश हो जता है- 
कोधाद्‌भयति समोह समो हारस्छृतिविश्रम । 
समरनिअश्चाद्‌ बुद्धिनाश्ञो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥ 
मनुस्मरति मे काम से उयन्न दस प्रकार के तथा क्रोध से उत्पन्न आठ 
रकार > दुव्यंसनों का उल्लेख किमा गयादहैजो मनुष्ये नाशका कारण 
बनते ३ । काम से उम व्यसनो म आसक्त होने पर राजा धमं तथा अथंसे 
हीन हो जाता है किन्तु कोच से उप्पन्न व्यसनोमे कमने पर उसे शरीरका 
ही नाश हो जाता है- 
दश कामसमुत्थानि तथाष्टौ क्रोधजानि च। 
म्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवजंयेत्‌ ॥ 
कामजेषु भ्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपति । 
वियुज्यतेऽर्थधर्माभ्या क्रधजेष्वापमनेव तु ॥ 
वास्तव मे, जैसा गीता मे कहा गया है, क्रोधकाकारणकाम ही है ओर 
काम की उत्ति सग से होती है- 
सगात्‌ सजायते काम कामात्‌ क्रोधोऽसिजायते 1" 
क्रोध से आक्रान्त पुरुष युद्ध के अतिरिक्त कु नदी कर सकता-- 
न कमं धान प्रसवति विधातु रणते । 
नीतिशास्र के अनुसार क्रोध ससार को अधा, धीर को बधिर, सचेतन को 
अचेतन कर देता है | क्रोवी पुरुष न किए हए को देखता है ओर न अपने 
हित की बात सुनता है- 
अन्धीकरोति भुवन बधिरीकयोति 
धीर सचेतनमचेतनता नयेत्‌ ऋत्‌ । 
कत्य न पश्यति न चाप्महित शणोति। 
धीमानधीतमपि न प्रतिसन्दधाति ॥ 





१ मानसोल्खस १।१।५७। २ गीत्ता २।६३। 
३ मनुऽ ७।४५.,४६ 1 ४ गीता २।६२। 
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क्रोध से उसन्न दोषों मे चुगली, साहस, द्रोह, ईषया, दुसरे के कायं मे दोष 
ख ना, द्रव्यहरण, गाखी देना तथा कञेरता ये आठ प्रकार के व्यसन है 1 
अत क्रो स प्रकार ॐ दुगुणो का मूड है । 

जेसा कि ऊपर कदा जा चुकादहै,क्रोयका हृदय मे समावेश द्योते ही भनुष्य 
काज्ञान आवरणसे ठक जाता है] उसकी बदि निष्चेष्ट हो जाती है। क्रोध 
से पूणं अक्ति को स्वय अपने को तथा अपनी आत्मा को समञ्चने एव पटचानने 
कगे शक्ति नदी रट जाती ओर बह पतनावस्था कौ ओर अग्रसर होकर अन्वकार 
केग्तंमे गिर जाता है) इसी कारण सोमेधरने करोधवज॑न पर इतना बक 
दिया है । वाः 

स्पादमस्तुत्तिव नेन 

सोमेश्वर ने आत्मस्तुति को महापाप बतलाया है। मोह से वीत 
होकर आप्मस्त॒ति करने वाले व्यक्ति का जीवन नी मरण के सदश है| वह 
व्यक्ति दूसरे छोक मे यातना को भोगता है। जत -गत्मस्तुवि का स्याग 
करना चाहिए-- 

आत्मान स्तौति यो मोहाज्ीवन्नपि खतो भवेत्‌ । 
परत्र यातना याति तस्मात्तव परिवजयेत्‌ ॥* 

शाङ्खधर पद्धति मे आप्मद्टाधाकी बडी निन्दा की गद है } उसके 
अनुसार मनुष्यो के स्वयवर्णित गुण सौस्य ओर सौभाग्यफारी नहीं होते है । 
जिस प्रकार एक सुन्दर खी को स्वय अपने स्तनो के स्पशं करने मे कोई 
आनन्द नटी आवाह उसी प्रकार मनुष्यद्वारया स्वय अपने गुणो का बखान 
करने मे को सुख नदी । दूसये > द्वारा वर्णित करिए जाने पर दूना सुख प्राप्त 


ह्येता है- 
न सौरयसौभाग्यकरा गुणा चरणा 


स्वय गृहीता सुदा कुचा इव । 
परेगरहीता दितय वितन्यते 
त तेन गृह्णन्ति निज गुण चधा ॥ 
इसी प्रकार के प्रसग अन्य स्यन्छँ पर मी मिरूते है- 
न सुख न च सौभाग्य स्वय स्वगुणवणेने । 
यथैव च॒ पुरधीणा स्वहस्तङुचमर्द॑ने ॥* 
१ +शुय साहस द्रोह ई््याऽमुयाथहूषणस्‌ । 
वाग्दडज चं पारुष्य क्रोधजोऽपि गणोऽष्कं ।। मनु° ७।४८ । 


२ मानसोल्लास १।१।५८ । ३ शा० पऽ ३००। 
४ सुभाषितरप्नभाडारम ८३२) 
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तथा 
निजयुणगरिमा सुखाकर स्यारस्वयमनुवर्णयता सता न तावत्‌ । 
निजकरकमरेन कामिनोना कुचकलश्षाकरूनेन को विनोद्‌ ॥ 
इसके अतिरिक्त जिस व्यक्ति के गुण दुसरे व्यक्तियो द्वारा के जाते दै 
वह निगुणी होने पर भी गुणवान हो जाता है न्तु स्वय अपने गुण कहने पर 
इन्द्र मी ठ्धुता को पराप्त होता है-- 
परे भोक्ता गुणा यस्य निगुंणोऽपि गुणी भवेत्‌। 
इन्द्रोऽपि रुघुता याति स्वयग्ररयापितेर्गुगे ॥ 
अत किसी ग्यक्तिको अपने गुणौ का बखान स्वथन करके उन्हे युक्ति 
से इसरों के द्वारा कराना चादिए- 
स्वय तथा न कतव्य स्वगुणाख्यापन पुन । 
स्वगुणाख्यापन युक्व्या परद्रारा प्रयोजयेत्‌ ॥ ` 
राजा के लिए स्वाप्मस्तुति विरोषसूप से हानिग्रददहै। राजाकेदहृदयमे 
यदि आत्मद्टाघा का विचार आ गपा तो उसकी पूणं उन्नति सदेव के लिए 
खक जाती है । आप्मस्तुति करने से हव्य मे मोह तथा दपं की मात्रा की बृद्धि 
हो जाती है ओर हदय मे गवं तथा मोह की इद्धि होने पर व्यक्ति केोस्वार्थं 
तथा परमाथ को सोचने की राति नहा रट जाती) इसी कारण उसका सदैव 
पतन ही होता रहता है । अत सोमेश्वर ने इसे बजित बतलाया है | 


[कन „९ ¢ 
( २) विहित कतव्य 
दान 
राजा के लिए दानी होना अत्यन्तावश्यक्क है | दानी राजा इहटोक तथा 
परलोक दोनो मे यश प्राप्तकस्ताहै। दान की महिमा ऊ विषय म ऋग्वेद 
भे अनेक दानस्वुतिया प्राप्त होती ई जिनमे ्यवयशारी राजाओ के दान 
को प्रशसा है । ब्राह्मणः उपनिषद्‌* एव पुराण साहिष्व मे मी दानके 


१ वही ८३ ५। २ वही ८३३। 
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वराह ९९ १११। 


सोमेन्धर तथा राज्यशाख ७4 


माहात्म्य का वेण्न हुमा है | दान से सत व्यघनो के नष्ट होने का परसग मिला 
हे) इससे प्राणी वश मे होते है, शता का अन्त होता है, श्च भी बन्धुत्व को 
प्रास्त होता है- 
दानेन भूतानि वक्लीभवन्ति दानेन वैराण्यपि यान्ति नादम्‌ । 
परोऽपि बन्धुत्व्ुपेति दामैदान हि सर्वन्यसनानि हन्ति ॥° 
यही नही, दान द्वार पयु, पषाण तथा वृक्ष भी प्रशा को प्राप्त हेते ३) 
दान गुण हयी इछाव्य है, अन्य कयेडोँ गुण भी नदी-- 
दानेन श्खाघ्यता यान्ति पशुपाषाणपादपा 1 
दानमेव गुण श्छाघ्य किमन्येरगणकोटिभि ॥ 
देवर ऋषि ने दान केछ अङ्गो का वर्णन्‌ किया है जिनका दान देते 
समय प्रत्येक ग्यक्ति को ध्यान रखना चादहिए-- 
१ दाता, २ ग्रहण करने बाखा, 3 श्रद्धा, ४ देय वस्तुए ज प्रतिग्रहीता 
द्वारा उचित रूप से रहण की जाये, ८ उपयुक्त समय, ६ उपयुक्तं स्थान ।3 
इनमे से प्रथम चार का मनुमे विरोष ल्प से उल्लेख किया है-- 
श्रद्धयेष्ट च पूर्तं च नित्य कुर्यादतन्द्रित । 
श्रद्धाङृते द्यक्षये ते भवत स्वागतेधमै ॥ 
दानधमं निषेवेत नित्यमेष्टिकपौतिकम्‌ । 
परितुष्टेन भावेन पात्रमासाद्य शक्तित ॥* 
न्याय से प्राप्त धन देश, काल्ञ तथा पात्र के अनुसार देने पर अनन्त कहा 
जाता है- 
देशकारे तथः पात्रे घन न्यायागत तथा । 
यदत्त ब्राह्मणश्रेष्ठ ! तदनन्त प्रकीर्तितम्‌ ॥ विष्णुधमोत्तरस्‌ । 


महाराज सोमेश्वर ने मानसोल्लास मे सवंप्रथम प्रतिग्रहीता ऊ रक्षणो 

का उल्लेख कियाहै। उनका कथनदहै किं जो भ्रुतियो काज्ञाता, दरिद्रः 
शीखाचार से युक्त, पुराणवेद्‌ का पडत तथा योग्य कुटुम्बी हो उसको दान 
देना चादिए-- 
१ सुभाषितरप्नभाडागारम ६९।२५। २ वही ६९।१४। 
३ दाता प्रतिग्रहीता च श्द्धा देय च धमयुक। 

देशकारूौ च दानानामगायेतानि षड विदु ॥ 

देवर-दानवाक्या० 010 32, हेमाद्रि । दान पर १४॥ 
४ सनुस्मति ४।२२६ २२७ । 
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श्रोत्रियाय दरिद्राय शीखाचारयुताय च । 
पुराणवेदविदुषे दात देय उटुम्बिने ॥ ` 
याज्ञपस्क्य का कथन टे किं दान सदा युपा्रकोदेना चादिए। यदि कोई 

अपना कल्याण चाहता है तो पात्र को कमी दान न दे-- 

नापात्रे विदुषा किचिदाप्मन श्रेय इच्छुना ।* 
याज्ञवल्क्य के मतानुसार केवर विद्या ओर तय से सुपात्र नही ह्येता) जो 
विहित कमं करे तथा जिसमे विद्या ओर तपपाए जाय वही उत्तम पात 
कटछाता है- 

न विद्यया केवख्या तपसा वापि पान्रता। 

यत्र उृत्तमिमे चोमे तद्धि पात्र प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
मनुकाकथनदहैकिदान टिए जाने पर प्रतिग्रहीता उपयुक्त होने पर मी 
उसमे आसक्त होकर दान अ्रहण न करे क्याकि इसे द्वार बह्म तेज नश हो 
जाता है- 

प्रतिग्रहसमर्थोऽपि परसग तत्र वजंयेत्‌। 

मरतिग्रहेण द्यस्याशु बाह्य तेज प्रशाम्यति ॥" 
अत दान को जो निधिकार माव से ग्रहण करे वही शरेष्ठ प्रतिग्रहीता है। दाता 
स्वय प्रतिग्रहीता > म्थान पर जाकर दान दे वह उत्तम, उसे बुरक्र दे तो 
मध्यम ओर मागने पर दे तो अधम ठान करता है-- 

जअभिगम्योत्तम दानमाहूयेव त मध्यमस्‌ । 

अधम याचमानाय सेवादान तु निष्फङम्‌ ॥ ˆ 
इसके अतिरिक्त प्रतिग्रहीता के घर जाकर दान देने पर अनन्त फन होता है, 
बुलाकर देने पर हजारशुना तथा मागमे पर देने से उसका आधा फक 
होता है-- 

गप्वा यदहीयते दान तदनन्तफर स्मत्‌ । 

सहख्रगुणमाहूते याचिते तु तदधंकम्‌ ॥° 

कूम॑पुराण मे निष्य, नैमित्तिक, काम्य तथा व्रिमच ये चारं प्रकार के दान 





१ मानसोत्छास १।९।५९ । 

२ याज्ञवल्क्यस्मृति, दानघम प्रकरण २५१ 

३ याज्ञ० दानधमप्रकरण २०० ४ मनू» ४।१८६ 1 

५ पराश्चर १।२९। ६ अपराकं प० २९१। 
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बतलए गए है । जिना फक के उदेष्य से जो निव्य ब्राह्मण को दान दिया जाता 
है वह नित्य, जो पाप की शान्तिके किए विद्वान को दिया जाता है बह 
नैमित्तिक, जो पुर, देवयादि की कामना से दिया जाता है वह काम्य तथानो 
धम॑युक्त दय से दान दिया जाता है बह विमल ठान क्टढता है-- 

नित्य नैमित्तिक काम्य न्रिविध दानयुष्यते । 

चतुर्थं विमर प्रोक्त ॒सर्वदानोत्तमोत्तमम्‌ ॥ 

अहन्यहनि यत्‌ किचिदहीयतेऽचुपकारिणे । 

अनुदिश्य फरन्तत्‌ स्यादब्राह्यणाय च नित्यकम्‌ ॥ 

यत्त॒ पापोपान्ध्यर्थं दीयते विदुषा करे। 

नेमित्तिकं तदुष्ष्टि दान सदधिरनुत्तमम्‌ ॥ 

अपत्यविजयेश्वयंस्वर्गार्थं यत्‌ प्रदीयते । 

दानन्तत्‌ काम्यमाख्यात्धषिभिर्धंम॑चिन्तके ॥ 

यदीर्वरप्रीणनार्थ बह्मवि्सु प्रदीयते, 

चेतसा धमंयुक्तेन दान तद्वि शिवम्‌ ॥ 

इसी प्रकार गीता मे तीन प्रफार का दान बतलाया गया है-सातिक, 

राजस ओर तामस । साल्विक दान वहहै ओ बिना प्रत्युपकारकी आशासे 
देश, काल तथा पाज के अनुसार दिया जाता है-- 

दातव्यमिति यहान दीयतेऽनुपकारिणे । 

देशे कारे च पात्रे च तहान साख्िक स्म्रतम्‌ ॥ 
राजस दान बह है जो पफल के उद्ेष्य से तथा प्रवयुपकार की आशासे दिया 
जाता है-- 

यत्त, प्र्युपकाराय फरमुदिश्य वा पुन । 

दीयते च परिक्छष्ट तदान राजस विदु ॥ 
तामस दान वह है जो देश कारु का विचार किए त्रिना तिरस्कार के साथ 
अपायो को दिया जाता है-- 

अदेक्नाकाखे यद्ानमपात्रेभ्यश्च दीयते। 

असत्कृतमवक्ञात तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥° 


मन॒ ने सोमेश्वर की भाति सुपात्नकोदानदेनेका अदेश दियादहै। मनु 
का कथन है- 


वि 11 


` १ गीता १७।२०। २ वही १७९१ । 
द वही १७।२२। 
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हिरण्य भमिमश्व गामन्न वासस्तिरान्धुतम्‌ । 
म्तिगृह्णन्नविद्भास्तु भस्मीभवति दार्वत्‌ ॥ ° 
अथात्‌ यदि कोई कुपा्र ( जो वेदादि का ज्ञाता, धर्मयुक्त तथा योग्य नहीं है ) 
सुवण, मूमि, अश्च, गौ, अन्न, वस्र आदि का दान ्रहणकर ञ्ताहै तो वह 
अभिमे इयन्‌ की भाति दग्ध होकर राखके रूपमे परिणत हो आना है| इसके 
अतिरिक्त वेदाध्ययन तथा तपसे हीन ब्राह्मणको यटि दानदिया जाव है तो 
दाता भी नष्ट दये जाता है ओर प्रतिग्रहीता उस दान को ग्रहण कर उसके साथ 
ही जलकमे इती पाषा की नौकाकी मातिनष्टहो जावा है)" इस कारणन 
तो दावा को चाहिए कि अयोग्य प्रतिग्रहीता को दान दे भौर न प्रतिग्रहीता को 
चाहिए कि उसे रहण करे । मनु के कथन का इसी प्रकार अन्य स्मृतियों मे 
भी परसग प्राप्त होता है उपयुक्त पाचको दाननदेने से प्रतिग्रहीता अपने 
साथ दाताको मी नरकगामी उनादेवादहै)* वेदपाटी एवे भोतरिय को दान 
देने से अनन्त फट होता है । गौतमस्परपि मे रसा प्रसग मिलता है- 
समद्िगुणमाहस्लानन्प्यानि फरान्यव्राह्यगज्राद्यगश्रो त्रियवेद्पारगेभ्य ॥“ 

मनु भी शरो्निय तथा शीलाचार से युक्त ब्राह्मणको दान देनं मे अनन्त फल 
बताते है । इसे अतिरिक्त दक्ष ने भी सहक्तगुणमाचार्ये" कटकर भरोत्निय को 
दान देना श्रेष्ठ बतलाया है । वेदव्यास ने भी इसी मत का प्रतिपादन कया है ।< 
अत इन सभी प्रसगों से सोमेश्वर के श्रोत्ियायः तथा पुरणवेदविषषेः शब्द 
साथेक टो जाते है। 

सोमेश्वर ने जो प्रतिग्रहीता के छि ष्द्रिद्रस्यः शब्द का प्रयोग क्रिया है 
उसका मी प्रतिपादन मनुनेक्रिया है। मनुस्मृति मे९ प्रकार के स्नातक 
ब्राह्मणो का वणन किया गया है जो दरिद्र है ओर अन्न, धन वथा य्॒षसम्बन्धी 
दान को ग्रहण करने मे समथ है ^ सोमेश्वरने मी दरिद्र प्रतिग्रहीता को ही 
दान देना श्रेष्ट बतलाया है। योग्य कुटुम्बी को मी दान देने का प्रसग 
मानसोल्लास मे प्रास्त होता है। 


१ मनु »।+१८८ । २ वही ४।१९०। 
२ याक्ञ० १।२०० २०२, वशि ध० सू० ६।३२, उष्णस्‌ १।५२१। 
४ मनु° ४1१९२ १९४ । ५ गौतम ५।१८ । 


९ संभभेब्राह्यणे दानः द्विगुण ज्नाह्यणन्ुवे । 

प्राधीते शत्रसहक्त मनन्त वेदपारगे ॥ मतु° ७।८५ 1 
७ दक्षस्मुति कै रे८ । ८ वेद श्यौ ४४२ 
९ मनु ११।१३। 
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पक्षने ल्खि है कि अपने मातापिता, गुर,* मित्र चद चरत्र बा, 
जिसने दाता पर कुं कृतकता का प्रदशंन क्था हो, दरिद्र, असहाय, जिनमे 
वरोष योग्यता हो एेसे सुपात्रं को ठन देने से फल प्राप्त होता है विन्तु कुपात्र 
कोदान देने से दान निष्प्र होता है! इसमे सोमेश्वर द्वारा कथित 
प्रतिग्रहीता ॐ समी गुण आ गए हे। 
इसके पश्चात्‌ सोमेश्वर ने दान देनेका फल बतखाया है ओरसाथदही 
साथ महादान को भगवान शकर की तुष्टि का कारण माना है। अवए्व 
भगवान शिव की प्रसन्नता के किए महादान देना चािए। सोमेश्वर ने 
महादान शब् का प्रयोग कर धन, सोना, रत्न, वस्र, शय्या, आसन, गज, 
अश्व, महिषी, गाय, बटीवद्‌, गह, आम, भूमि, दासी, कन्या, अन्न, जल, तिल, 
ओषधि, डरे हए को अभयदान आदि देना उत्तम बतलाया है । इस महादान 
का प्रसग अनेक धर्मग्रन्थों म उपलब्ध होता है । अग्निपुराण के 
कनकाश्वतिखा नागा दासीरथमहीगरहा । 
कन्या च कपिराघेनुर्महादानानि वै दश ॥२ 
इस प्रसग से विदित होता है किं अग्निपुराण दस प्रकार के महादान मानता है 
जो कमश सुपणं, अश्व, विर, गज, दासी, रथ, भूमि, गृह, कन्या तथा कपिल 
गौ है! किन्तु मल्स्यपुराण मे सोह प्रकार के महादानं का उल्लेख हुआ है 
जो क्रमश वुखापुरष (किसी पुरुष कोसोनेसे तोक कर पिर उससोनेको 
त्राह्मणो को बा देना); दिरण्यगमं, ब्रह्माड, कल्पवृक्ष, गोसटछ, कामधेनु (अथवा 
हिरण्य कामवेनु); हिरण्याश्च, हिरण्याश्वरथ (अथवा केवर अश्वरथ), हेम स्तरथ 
(अथवा केवल हस्विरथ), पचरागर, धारादान (अथवा हेमधारादान), विश्वचक्र, 
कल्पलता ( अथचा महाकल्प ); सप्तसागर, रत्नधेनु तथा महाभूत धट ३ 13 


१ मातापित्रोगुरौ मित्रे विनीने चोपकारिणि । 
दीनानाथविशिष्टेषु दत्त च सफर भवेतं ॥ 
धूतं बा दनि मल्ले च कुवैद्य कितवे शठे । 
चाट्कारणचौरेषु द्त॒ भवति निष्फरस ।। दक्ष ३।१७ १८ । 
२ अग्निपुराण २०९, २३२४1 
3 आद्चतु सवंदानाना कुरापुनट्््ि तम । 
हिरण्यगसदान "न ऋहाङ 'तदश्न्तररम ७ 
कैल्पश्रादपदान न्न गोडषटलन्णु पच्चलसस्‌ ¶ 
हिरण्यकामघेनुश्व द्िरिष्य्वस्त॑थेव च न 


पचलागकक तदह्द्धारादानन्तथैव अ ५ 


- मानसोल्लास एक अध्ययन 


ल्गिपुराण मे मी १६ प्रकार के महाानो का उल्ले है किन्तु उने नाम 
भिन्न ह} ममहादानानिः शाब्ट का उल्छेस महाभार के आश्रमवासी पवेमे 
हुमा है) वाणने रेवन गोसहखको ही साधारणत महादान के अन्तगत 
छया हे! 

इसके अ तरिक्त स्पृतियोमे भीदानके ष देव वस्वुभआमेसे कुछको 
उत्तम, कुक को मन्यम तथा कुठ को अवम बतलाया गया है | देवल के कथन 
को अपराक ने इन शब्दो मे अपनी स्परतिमे किला है- 


जनन दधि मधु त्राण गोभूर्कमाश्वहस्तिन । 

दानान्युत्तमदानानि उत्तमद्रव्यदानत ॥ 

विद्या चाच्छादन वास परिभोगोषधानि च। 

दानानि मध्यमानीति मध्यमद्रव्यदानत ॥ 

वहुत्वादर्थजाताना सरया रोषेषु नेष्यते । 

अधमान्यवशिष्टानि सर्वदानान्यतो विदु ॥* 
किन्तु याज्ञवल्क्य ने तीन प्रकार को अल्गअख्ग देय वस्तुओ का प्रयोग करने 
के स्यान पर-- 

भूदीपाश्चान्नवख्ाम्भस्तिरुसपिं प्रतिश्रयान्‌ । 

नेवेशिक्र स्वर्णधुर्य॑उस्वा स्वे महीयते ॥” 
कहकर भूमि, दीपक, अन्न, वस्त्र, तिर, घत, विदे का आश्रय) कन्यादान, 
सुवणं तथा बलीवदं इन सभे दान को स्वगंप्रातिका देतु बतलाया है अथात्‌ 
सभवत उनके अनुसार यई उत्तम दान अथवा महादान है | इस्फे अतिस्कि- 


हिरण्याश्व रथस्तदद्धेमहुस्तिरथस्तथा ॥ 
ढादस विष्णचक्र चं तत कल्परुतात्मकम । 
सप्तसागरदान च रत्नधेनुस्तथेवं च । 
महाभूतघटस्तद्त्‌ षोडश परिकीतित ॥ मत्स्य पुण २७४ २८९ । 
१ ल्िगपुराण २।२८ । 
२ महाभारत आश्रमवासी पव ३।३१, १३।१५ | 
र दीयमानानेकगोसहस्रश्युगखण्डयमान इवापलायत्‌ ककि । महादान- 
विधानकर्कलाभिदुता शकं प्रद्रवंशषुपद्रवा । हषचरित ३।११ परा । 
४ अपराक प° २८९ ‰० ¶ हाद, सक्र $ १६ ॥ ` 
५ याज्ञवल्क्य स्मृ १।२१४ । १ +3 {* ५}? 


सोमेश्वर तथा राञ्यशाख ८१ 


गरहधान्यामयोपानच्छुत्रमास्यानुरेपनम्‌ । 
यान वृद्ध प्रिय शय्या द्‌ च्याप्यन्त सुखी भवेत्‌ ॥ 
कहकर ग्रह धान्य, अमय दान, नुता, इता, मारा, चन्दम आदि अनुलेपन, 
यान (र्थ), वृक्ष, किंसी परिय वस्तु तथा शय्या आदि के दान को अत्यन्त 
सुख प्राति का हेतु बतलाया है | 
इन सब प्रकारके दानोमेगो, भूमि वथा विद्या दान ( सरस्वती दान) 
को अतिदान माना गया है, रेप्रा प्रस्ग प्रास्त हेवा है| मनुस्पति के भी- 
सर्वेषामेव दानाना बह्यदान विरिष्यते । 
वायन्नगोमहीवास्ररितरुक्रषचनसपिषाम्‌ ॥‡ 
इस इरोक से विद्या दान सवेष दान प्रतीत होता है । यालवल्क्य ने भी- 
सर्वधमंमय ब्रह्म अदमेम्योऽधिक यतः । 
तददतसमवामोति बह्यरोकमविच्युतम्‌ ॥ 
कह कर वेद को स्वंधम॑रूप बतलाकर वेद दान द्वारा ब्रह्मलोक की प्राति 
बतलाई है । इसी प्रकार अन्य स्मृपियो^ मे मो प्रसग प्राप्त हेते है। 
इस प्रकार सोमेश्वरने जिनं वस्तुभओका दानदेते काआदेशदियादहै 
उनमे काचन, रप्न, व्र, गज, अव+ महिषीः बलावट, ग्रामः; यद, दासी, 
विभूषण, अन्न, तिक आदि वस्तु उत्तम तथा महादान के अन्तगंत आ जातो 
है ओर रौप्य शथ्या, आसन्‌, ओषधि, जक, मीत को अमय दान आदि 
मध्यम श्रेणी के दान है तथा गो, भूमि आदि अतिदान है। 
सोमेश्वर ने महादानौंको प्रवतत महापातफो का नाशश्च करने वाला 
बतलाया है } इसके अतिरिक्त मश्दानों से महापुण्यफ्ककी प्राप्ति देती है 
जेसेगोकादान देने से स्वगंरूपी महापुण्य पठ की प्रापि हेती है-- 
गाव स्वगस्य सोपान गाव स्वर्गेऽपि पूजिता 1 
महादान देने से महादेव प्रसन्न होते है । महादेव की ग्युत्पत्ति ब्रह्मवैवतं पुराण 
मे इस प्रकार दी है- 
१ वही १।२११। 
२ श्रीण्याहुरतिदानानि साव पृथ्वी सरस्वती । 
अतिदान हि दानाना विद्यादानं ततोऽधिकम । वञ्चिष्ठ० २९।१९ । 
अतिदानानि सर्वाणि पृथिवीदानमुच्यते । अनुश्चासन० ६२।२ । 
३ मनु० ४।२३३ 1 ४ याज्ञ° १।२१२ | 
भ. अत्रि० ३४०, बृहस्पति १८, वशिष्ठ घ ° सू° २९।१९ 1 
६ देखिये पतितसमवजनाध्याय । ७ अनुशासनपव ३३ । 
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८२ मानसोल्लास एक अध्ययन 


बरह्यादरीनां सुराणा च सुनीना ब्रह्मवादिनाम्‌ 1 

तेषा च महता देवो महादेव प्रकीतित ॥ 

महती पूजिता विश्वे मूखग्रङ्कतिरीश्चरी । 

तस्था देव पूजितश्च महादेव सच स्श्रुत ॥ 
उनकी महिमा का वणंन इस प्रकार टम है- 

सषु शक्तो हि नष्ट च अरुभगदीख्या हि य । 

ब्रह्माडनिकर योगान्न योगी शकराव्‌ पर ॥ 

दिव्यज्ञानेन य ल्ष्टुनष्ट, न्रूभगरीर्या 1 

खत्युकारादिक इन्तो न ज्ानी श्चकरात्‌ पर ॥ 

मम भक्ति च दास्य च मुक्ति च सवंस्म्पदम्‌ । 

सर्वसिद्धि उातुमाक्ो न दाता शकरात्‌ पर ॥ 

अन्त मे सोमेश्वर ने कहा हैकिं ससार मे जिसको जो अमीष्टहै तथा 

अपने घर मे जो सुख है वह सब्र विद्वान को देना चाहिए । इससे अक्षयं प्रकी 
धाति होती है- 

यद्‌ यस्यासिमत रोके यत्‌ सुख निजमन्दिरे । 

तत्‌ सवं॑विदुषे देय तदवाक्तयमिच्छता ॥ 

प्रिय वचन 
सोमेश्वर ने एक यशस्वो राजा के किए मधुर एव प्रिय भाषण 

अत्यन्तावद्यक बतलाया है । इतनो बडी जनता पर राञ्य करने के कारण राजा 
को समी प्रकार के व्यक्तियो से मिख्ना पडता है। यदि राजा मधुरमाषीन 
होगा तो व्यक्तिर्यो के हदय प्रर विजय प्राक्च करना उसके छ्िएः अत्यन्त कठिन 
ह! इसी कारण सोमेश्वर ने छिखा दै-ऋतपूणं वचन एव सत्य वचन बोले 
किन्तु यदि कोई अप्रिय वाणी हितकारी भीषह्ोतो उसेन बले ओरन कोई 
अदृतपूणं प्रिय वाणी द्यी बके, यदी सनातन धमं है-- 

ऋत वाच्य भिय वाच्य न चाच्य हितमप्रियम्‌ । 

प्रिय च नादत्त वाच्यमेष धमं सनातन ॥2 
सोमेश्वर यह कथन अक्षरश मनुस्यृति की निभ्नक्िखित्त पक्तिं से 
मिलता है- 


१ ब्रह्मवेवत प्रकृतिखड अष्थाय ५३ । 
२ ब्रह्यवंवत श्रीङृष्णज म खड अध्याय ३६ । 
३ भानकेरछास्त १।१०।६४। 
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सस्य ब्रूयाखिय बूयान्न जयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ } 
त्रिय च नान्रृत जूयादेष धमं सनातन ॥' 
सोमेश्वर ने सम्भवत इसी इछोक का अनुकरण किया है । प्रथम पक्तिमे 
सत्यः के स्थान पर ऋतः तथा दितम्‌ का प्रयोग किया है ओर ब्रूयात्‌! के 
स्थान पर वाच्यम्‌ का । दूसरी पक्ति मे तां केवर ब्रुयात्‌ ओर "वाच्यम्‌ 
अब्दो का मेद दै । 
सोमेश्वर ने जो 'ऋतः शब्द्‌ का प्रयोग किया है उसको वैदिक कार सेदी 
बडा महत्व प्रदान किया गया है । वैदिके साहित्य मे ऋत शब्द का विशेष रूप 
से तीन अर्थो मं प्रयोग हुआ है -सत्य, पाश एव यज्ञादि की शुद्धवा तथा 
क्रमकरेरूपमे) इन्हीं तीनों के ऊपर वरुण देववा का नियन्न्रण है ¡ इसी 
कारण वर्ण ऋत के देवता भाने गए है ।२ उसी ऋत का प्रयोग सोमेश्वर ने 
सम्भवत सत्य ऊ अथेमे करिया है) अगे उन्होने कहा भी है- 
हित ब्रूयान्मित् ब्रुयात्‌ प्रिय ब्रूयात्‌ सद्थवत्‌ । 
एव वदति यो निस्य स रोके प्यते बुधे ॥* 


अथात्‌ सदैव हितकारी, परिय एव अथंपू्णं वाणी बोलनी चाहिए, कटु एव 
हितकर बाणी न बोलनी चाहिए क्योकि जो इप्त प्रकारसे विचार कर वाणी 
चोर्ता है वही विद्वानों के द्वारा इस लोक मेँ पूजा जाता है । राजा जनता के 
दहितके चक्ष दही बनाया जाता है, इसा कारण उसे सदैव दही हितकारी वाणी 
चोखनी चाहिए किन्तु साथ ही साथ उसे मधुर बाणी का प्रयोग करना चाहिए | 
अहितकारी वाणी राजा को कदापि नहीं बोखनी चादिए भ्योकिं इस प्रकार करने 
पर राजा प्रजा के हृदय मे कमी स्थान प्राप नदी कर सकता । किन्तु अच्छी, 
हितकारी तथा मधुर वाणा बोलने पर वह राजा बिद्धानो दासय इस्त रोक मे तो 
पूजा ही जाता है किन्तु स्वगं मे देवताओं दवाय भी उसकी सराहना एव प्रशसा 
कीजातीहै। इमी कारण जो सव॑दा प्रिय वाणी का प्रयोग करता है बद्दी दानो 
लोकौ मे विद्वान है- 

बुधस्तु पूज्यते भूमौ विद्धे पूज्यते दिवि । 

लोकट्कयद्ुध स स्याद्‌ य प्रिय वक्ति संवद्‌ ॥“ 

सर, मधुर एव दितकारी बाणी वैसे मी समीके हृदय को मोहिते कर 


१ मनू ४।१३८। 
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३ खाऋतय्नं 1 ऋग्वेदं २।२८।५.। 

४ मानसोल्लास १।१०।६५ । २ वही १।१०।६६ । 
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ठेती है| धर्म॑शाल्लो मेमी मधुर एव दहितकायी वाणी की परशसाकी गड है) 
मनु का कहना है कि सदा "अच्छा" बहत अच्छा के अथा केवर “अच्छः 
ही के कितु व्यथंमे कसी से ञ्मग्डाव नैर न करे- 
भद्र भव्रमिति ब्रूयाद्‌ भद्रमिष्येव वा वदेत्‌ । 
श्टष्कवेर विवाद्‌ च न र्यात्‌ केनचित्सह 1 
मानसोघ्लास के उपयुक्त प्रसग इस बात को पक्ट करते है किसोमेश्वरक्डादह्यी 
प्रमावशाढी एव यशस्वी राजा था । सम्पूणं प्रजा के हृदय मे उसके छ्िए 
महान्‌ स्थान था । 
इष्टापूते 
हेमचन्द्र के अनुखार श्टापूतं का अथं “यज्ञलातादिकमः है । अपराकं ने 
महामारत का उद्धरण देते हए इष्ट तथा पृतं की परिभाषा इस प्रकार दी दहै 
किजो कुहं भ एकाण्नि अथवा गह्याग्नि मे हवन किया जाता है, जो तीन 
्रौताग्नि मे हवन किया जाता है तथा श्रौत यज्ञोमेवेदी के अन्दर जो कुं 
दान दिया जाता है बह इष्ट है | इसके अतिरिक्त वापा, कूप, दडागादि सुदवाना, 
अन्नदान, उ्यानादि का निमाण पूतं कहलता है-- 
एकाग्निकमं हवन त्रेताया यच्च हूयते । 
अन्तवेंद्या च यहानमिष्टमित्यनिधौयते॥ ८ महाभारत ) 
वापीकपतडागानि देवतायतनानि च। 
अन्नग्रदानमाराम पूर्त॑मिस्यसिधीयते ॥ 
इसके आगे नारद का उद्धरण देते हए पराकं ने आतिथ्य वथा वैदवदेवे 
को इष्ट के अन्तगंत तथा पुष्करिणी, वापी, देवालय, अन्नप्रदान, आरामादि का 
निर्माण पूतं के अन्तगत किया है -- 
आतिथ्य वैश्वदेवश्च इष्टमिष्यभिधीयते । 
पुष्करिण्यस्तथा त्राप्यो देवतायतनानि च ॥ 
अन्नप्रदानमाराम पूर्तमिव्यभिधीयते ।° 
अत्रि ने अग्निहो्न, तप, सत्य, वेदपाल्न, आतिथ्य तथा वैकवदेव को 
इष्ट माना है- 
अग्निहोत्र तप सत्य वेदाना चैव पारुनम्‌ । 
आतिभ्य वैश्वदेवश्च इष्टमित्यभिधीयते ॥ 


१ मनुस्मृति ४,१३९ । २ अपराक, प° २९० । 
३ वही । ४ अति स ४३) 


सोमेश्वर तथा राञ्यश्षाच्च ८५, 


छिखितसदहिता' मे मी दसौ प्रकार की परिभाषा मिलती है। यभरर ओर 
अग्नपुराण ने इष्ट ओर पूतं की परिभाषा उन्रिकेदीशब्ोमेदीहै। 

टानकेसाथदही साथ यज करना वथा अपनी प्रजा की रक्षा के छ्िए 

अन्य साधन्‌ ज्ुयना मी एफ योग्य राजा का दसम धमं है| सोमेश्वर देव ने 
दषापूतं का उष्ले कर राजाओ को उनके कत्तंयो का ज्ञान करवाया है। 
इष्टापूतं बहत प्राचीन शब्दं है । इसका प्रसग ऋम्बेद मे मनुष्य द्वारा किट गए 
सप्करार्या तथा यज्ञो दाय प्रा्ठ उत्तम तथा आन्पासिक फर के रूपमे प्राच 
होता है- 
सगच्छुस्य पिद्भि सयमेन इष्टापूर्तेन परमेन्योमन्‌ ।* 
यहा पर्‌ एक मृत आत्मा को पितरौ से तथा यम से मिलकर अपने किटः हुए 
इष्टपूतं से स्वग मे निवास करने के किए सम्बोधित क्रिया गया है | इसी प्रकार 
का एक प्रस अथववेद मे भी प्राप्त ह्येता है-- 
दष्टापूनं कर्मासुन पितृणामञुददे हरसादेग्येन ॥“ 

इममे भी पितरो के इष्टापूतं द्वारा शद्चओं से रक्षा करवाने का परसग परास्त 
होता है । 

वेदो को ही माति ब्राह्मण भ्रन्थों मे मी इष्टापूतं के अनेक प्रसग प्राप्त होते 
है । तैत्तिरीय ब्राह्मण मेँ इस प्रकार का मन्त्र प्रात ह्येता है- 

इष्ट पूतंडश्वतीना समाना शाश्वतेन हविषेष्ानन्त लोक्र परमाररोह९ । 
जिसके द्वारा इष्टापूते कम के फट का वर्षो तक अन्वनहौनेके रिट प्ाथंनाकी 
गई है । वास्तव मे इष्टपूतं नाह्मणो के किए होता है क्योकि इसके द्वारा 
ब्राह्मण राजा को एक योग्य एव सफर राजा बना देता है ७ 

इष्ट के द्वारा व्यक्ति देवरोक को परापत करवा है तथा पूतं के द्वारा भोश्च की 
प्रासि होती है |° द्विजो (ब्राह्मण, श्चनिय तथ। वेश्य ) को इष्ट तथा पूतं॑दोनों 
प्रकारके कमा को करने का पूणं अधिकार है किन्तु शुद्र केवर पूतं (तडाग, 
बाव्ी, वापी आदि बनवाना) कमं ही क" सकता है । उसे वेदक यज्ञादि (इष्ट) 
करने का अधिकार नहीं है।* मनुनेमभी इष्ट तथा पूतं दोनो कर्म का उचित 
रूप से पालन करने का आदेश्च दिया है-- 


१ छकिखित० १। २ यम० ६८ ७० 

३ अग्निपु० २०९।२३। ४ ऋण्वेद १०।१४।८। 
५ अथववेद २।१२।४ । ६ तं० ब्रा० २।५।५ 
७ वही ३।९।१४। ८ लिखित्त० १। 


९ लिखित० ६। 


८६ मानसोल्लास एक अध्ययन 


श्रद्धयेष्ट च पूर्तं च नित्य ङुर्यादतन्द्रित । 
्रद्धाङ्ते ह्यच्चये ते भवत स्वागतैर्धने ॥° 
सोमे.धर देव ने मी अपने मानसोल्छास मे इष्टापूतं क अध्यायमे इष्ट के 

अन्तर्गत यज्ञ तथा अग्निहोत्रादि एव अग्नि के पजन को माना है । अग्निहो 
के अन्तग॑त यज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ तथा पितृयज्ञ इन पाच महायज्ञो के 
करने का आदेश दिया है! किन्तु उन्होने प्रात, मध्याह्न तथा सायहोमके 
विषय मे छ भी नदी छ्िसा है । इसके अतिरिक्त सोमेश्वर देव का कथन है 
करि ज्योतिष्टोम आदि से लेकर वाजिमेय तकं के यज्ञो को क्रमश यथोक्तं विधि 
के अनुसार शर्कार वथा वसन्तकारू मे करना चाहिए» किन्तु इन यज्ञँके 
विषय मे उन्होने कुल्ं अधिक प्रकाश नदी डाला । इसके बाद उन्होने यक्ञमे 
अन्नादि का उपभोग न कराने से रष्रका, मत्र उच्चारण न होने से ऋत्विक्‌ का, 
दान से हीन यज्ञ के द्वारा यजमान तथा युख्य ऋत्विक का नाश होना 
बतलाया है ।* मानसोल्छस के प्रसगोँ से विदित होता है कि उस समय वैदिक 
यलो की परम्पराकीओरल्ोगोकी स्चिकम होरही थी । अयुत, रक्ष तथा 
कोटि होम भी शान्ति कमं अथवा शान्ति करने के छट करने चाहिए, चाहे 
उन्हे स्वय करे अथवा शुभ इच्छा से किसी मुख्य ब्राह्मण से करवाए ।* 


इष्ट के पर्चात्‌ राजा के पूतं सम्बन्धी कतव्य पर प्रकश्च डाला गया है । 
इसके अन्तगंत सोमेहवर ने कूप, वापी, पुष्करिणी, दीधिका, तडाग आति 
ब्रनवाने का आदेश दिया है ओौर उन सभी के लक्षणो को स्पष्ट किया है, यथा-- 
दवारदीन ज्र का सग्रह कूप, एक द्वारवाल वापी, एक भीद्धार न होने पर 
पुष्करिणी, दीघं आकारबारी होने पर दीधिका, तथा जक से पूणं तडाग 
होता है । 

सोमेदवर का कथन है कि जो विधिपूवंक इष्ट ओर पूतं करता है वह दोनो 
लोक में शुभ फल को देनेवाखी परम सिद्धि को प्राप्त करता है| महामारत के 


१ मनु° ४।२२६ २२७ । 
२ नृयज्ञ ब्रह्ययश्चे च देवयजमत परम। 
भूतयज्ञ पितयज्न पच यज्ञान्‌ प्रवतयेत्‌ ॥ मानसोल्लास १।११।६७ । 
३ ज्योतिष्ठोमादिकान्‌ यज्ञान्‌ वाजिमेधावधिस्थितान्‌ । 
शारत्काते शख्ते च यथोक्तविधिना चरेत्‌ ।। कही १।११।६८ ४ 
४ वही १।११।६९। ५ वही १।११।७० । 
६ वही १।११।७१ ५७२ । 


सोमेश्वर तथा राज्यद्चाख् ८७ 


कथनानुसार इष्टपूतं का फल अव्य हेता है | यदिेसा नह्योतो न को 
गुर हो न कोई शिष्य- 
इष्टापूतंफर न स्यात्‌ न शिष्यो न गुरर्भवेत्‌ 1 
अशेष देवता भक्ति 
सोमेश्वर ने राजा के छिए अपने इष्टदेव ऊ अति र्त अन्य देवो कीमी 


भक्ति करने का आदेश्च दिया है । इष्देव को स्वच्छ जरसे अध्यं तथा पाद्य 
देकर मधुपकं तैयार करे तथा उपयुक्त द्रन्यो से आचमन एव सनन करावे- 


अर्यं पाद्य शुभेस्तोयेमं धुप च केर्पयेत्‌ । 
तथेवाचमन स्नान तत्तद्‌ द्रब्यसमायुतसम्‌ ५3 
मत्स्यपुराण म एेसा प्रसग प्रात होवा है कि जल्पू्णं पात्र से अर्यं देते 

समय दधि, अक्त, ऊुश के सिरे, दुग्ध, दूब, मधु, जौ तथा सफेद सरसो इन 
आठ पदार्थो मे से समस्त अथवा जितने पदाथं यथाशक्ति जुय सके, मिना 
चाहिए ।* साथ ही यह भी ग्रसग मिख्ता है कि व्यु की मूर्ति को खसे 
अवध्यं देना चाहिए ओर जक मे चन्दन, पुष्प तथा अक्षत मिखाना चाहिए । 
विषएुधमंपू् ^ के अनुसार देवपूजा के निमित्त जर एक रात्रि से पूवं का नदीं 
खाना चाहिए अथात्‌ वह उसी दिनका होना चादिए। आचमन केषिए्‌ 
प्रयुक्त जर मे खग, उशीर, ककोलादि मिखना चाहिए । मूरतिर्यो के स्नान के 
किए दुग्ध, दधि, श्रुत, मदु वथा शक्ररये पाच द्रव्य अथवा पचाग्रृत इस 
क्रम से मिखना चाहिए- 


ज्षीरेण पूर्वं कुर्वीत दध्ना पश्चाद्‌ धृतेन च । 
मधुना चाथ खडेन मो जेयो विचक्लणे ॥८ 
इमके पञ्चात्‌ इष्ट देवता का मन्त्र ध्यान, जप, होम; मुद्रा तथा विविध 
प्रकार से अर्चन करके अष्टाग नमस्कार एव स्तुति करफे तव॒ उनका विसजंन 
करने का अदेश दिया है। 
मन्तरर््यानेरजपेटोमि्ुदाभिर्विविधार्चने । 


१ महाभारतं ३।३२।३० । 

२ मधुपक के सम्बन्ध मे सस्कारप्रकरणमे उल्लेख हो चूका है। 
३ मानसोल्लास १।१२।१०२। ४ मत्स्यपुराण २६७५२ । 
र विन ध° सु° ६६।१। 

६ पुजाध्रकाख, पृ० ३४ निह पुराण का उद्धरण्‌ । 


८८ मानसोल्लास एफ अध्ययन 


-ष्टागपूर्यक भवस्या नप्वा स्मुष्वा विसजेयत्‌ ॥ ` 
देवता को नमस्कारदो प्रकार सेक्ि जाता है अष्टागविधि दवाय अथवा 
पचागविधि दारा । अष्टागविधि म॒ मक्त मूति के सामने जमीन पर इस प्रकार 
लेट जाता है कि उसकी ट्येख्िया, पैर, घुटने, सना तथा मस्तक प्रथ्यी का 
सश करते है ओर मन, वाणी तथा नेत्र मूति पर केन्द्रित होते दे । पचाग 
नमस्कार मे मक्त मपने हाथ, पेर तथा सिर से ठेट जाता है- 

दोर्भ्यां पद्भ्या च जानुभ्याश्युरसरा शिरसा तथा । 

मनसा वचसा दृष्टया प्रणामोऽष्टाग ईरित ॥: 

पद्भ्य। कराभ्या शिरसा पचागा अणति स्मृता ॥‡ 
इस प्रकार के पूजन द्वारा अथवा प्रसन्नचित्त होकर जो अपने दष्टदेवका 
पूजन करता है वह उस पूजा ॐ द्वारा अप्यन्त विशार राप्यको प्राप्त करता 
है ! दसमे सशय नदी- 

एव य पूजयेद्‌ देवसिष्ट हृष्टमना नर । 

स प्रामोत्ति महद्राञ्य पूजया नात्र सशय ॥ 

इस प्रकार सोमेश्वर महाराज ने इटदेव के पूजन के विषयमे जो ल्छिा 

हे उसे प्रस्येक राजा को करना चाहिए, किन्तु इष्टदेव कै अतिरिक्त राजा को 
अन्य देवों की भी पूजा एव भदधापूर्ंक नमस्कार कना चाहिए । अन्य देवताओं 
सेभीराज्ञाको देष तथा उनकी निन्दा आदि नदी करनी चाहिए । प्रत्येफ देव 
तथा देवकु ( मदर आदि) को देखकर उसी क्षण उन्है नमस्कार करना 
चाहिए, उनकी अवदेलना नहीं करनी चादिए- 

अन्येषामपि देवाना निन्दा द्वेष च वजंयेत्‌। 

देव देवकु दषा नमस्वु्याक्न रूघयेत्‌ ॥" 
जो राजा ह करता है वह समगति को प्रात होता है ओर समी देवताओं गे 
प्रसाद से शरेष्ठ सम्पत्ति को प्राप्त करता है- 

एव य आस्तिक भावमाश्रित समता गत । 

स्व॑देवग्रसादेन रमते सम्पद्‌ वराम्‌ ॥९ 

हमारे धभ्रन्थो मै भी रेसा आदेश दिया गया है किं प्रत्येक धमे को 

आदरकी दृष्टि से देखना चाहिए । यदि कोई व्यक्ति अधने धम का आदर कर 





१ मानसोल्लास १।१२।१०३ । २ पुजाप्रकाश प० ८८ । 
३ वही । ४ मानसोल्लास १।१२।१०४ 
५ वही १।१२।१०५। ६ वही १।१२।१०६। 
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मी अन्य धमं को हीनता की हृष्टि से देखता है तो वह धर्म उसे नष्टकरदेता 
है } “धमं एव हतो हन्ति धमां रक्रति रक्षित ” वाटी किवदन्ती इन देवताभो के 
सम्बन्धमे भीलायूहै। इसी कारण सभी देवताओं को शद्धाकीदृष्टिसे 
नमस्कार करना प्रत्येकं राजा ऊ किए आवद्यक बतलाया है । किसी भी धमं 
एव देवता का अनादर करने वाखा व्यक्ति नास्विक माना जाता है ओरमनु ने 
एेसे व्यक्ति को नास्तिक कह कर निन्दा की है । हमारे धमंशालरों मे राजा दैवी 
शक्तियो की विभृति माना गया है| अतव राजाके लिषए्करिंसीभी देवताका 
अन्दर करना शोभा नहीं देता । इसके अतिरिक्तं याजा विशार राज्य का 
स्वामी होता है। उसका कार्यं सुचारु रूप से चलने के किए उसे सभी देवी 
देवताओं की कृपा को आकाभा रती है । थोडा सा अनिष्ट होने पर सम्पूण 
रपम ॐेनष्टहो जाने की सम्भावना रहती है। इसी कारण राजा को सब 
देवताभा की स्तुति करनी आवश्यक है | 


गो विप्र-तपेण 


मानसोल्लास मे अरोष देवता भक्ति के पद्चात्‌ गो विप्र तपंण का वणन है 
जिसमे महाराज सोमेश्वर ने धमं मे क्िष्सा बनाये रखने के छिए. दाता को अपनी 
तथा दसय की गौ को सदैव भास देने का आदेश दिया है। इस कायंसे 
विष्णु भगवान अत्यन्त प्रसन्न होते है । गो का महत्व तो हमारी भास्तीय सस्कृति 
के अन्तर्गत प्रसिद्ध दी है। धम॑म्रन्थगो ॐ अगप्रत्यग २ सब देवताओं का 
निवासस्थान बताते है-- 
पृष्टे बह्मा गरे वि्णुमुंखे सद॒ भरतिष्टित । 
मध्ये देवगणा सव रोमकपे मषंय ॥ 
नागा पुच्छे खुरामेषु ये चाष्टौ ुरूपवंता । 
मूत्रे गगादयो नद्यो नेत्रयो इशिभास्करौ ॥ 
येन यस्यास्तनौ वेदा सा धेनुवंरदास्त मे । 
गो को ध्माता सद्राणा दुहिता बसूना „° भादि कहकर सभी देवताओं से 
उसका सम्बन्ध जोडा गया है।* उसे धअध्न्या इति गवा नाम क एनादहतु 
माति? कह कर उसके बध का निषेध किया है। प्रजापात ब्रह्मा, पाल्नक्तां 
बिष्णु तथा तथा भगवान शिवनेभी गोकी दस प्रकार स्वति की है- 


त्व माता स्व॑देवाना «व च यत्तस्य कारणम्‌ । 


१ पाऽ गण सूऽ १।३।४। २ महाभारत भनूक्षाप्षन पव । 
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प्व तीथं सर्वतीर्थाना नमस्तेऽस्तु सदाने ॥° 
वेदो मे तो " एतद्‌ वै वि-धरूप सवंरूप गोरूपम्‌" कहकर गो क विशधस्प का 
वर्णन किया गथा है] 
गो वास्तव मे बडी ही पवित्र है, वही यज्ञकाकारणनी है क्योकि यज्ञ के 
समय अग्निमे जो आहुतिधा दी जाती है उनकी देने बाली मूल कारणगोदही 
है | इसी कारण गाय विदाः नाम से भौ विभूषित की गई है। उसके 
गोबर वथा मूत्र से यज्ञषरेदी स्वच्छ की जावी है, कंडे द्वारा अग्नि प्रञ्यल्तिकी 
जाती है तथा गाय के दुग्ध, दधि, धृत, गोर तथा गोमूत्र से बना हुआ 
पचगव्य का प्राश्न यज्ञ मे यजमान कां शुद्धि के छिए आवहयक्क होता है । 
गाय की समता करने वाला ससार मे अन्य कोई दूसरा घन नदी है । महा 
भारत से फेस प्रसग प्राह होता है कि गाय के कीतंन, रवण, दान तथा दशन 
आदि से सभी पापनष्टदहो जते दहै।` इसी कारणगौकी सेवा प्र धम॑शाल्ो 
मे विरोष बर दिया गया है । भगवान भीकृष्ण वो गो पालक ये हां । उन्दाने- 
गावो मे अग्रत सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठत । 
गावो मे हृदये सन्तु गवा मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 
कहकर अपने को गोमय ही बताया है। एेसो गायकी सेवा करने से सभी सुख 
व्यक्ति को प्राप्त हो जाते है । गोसेवा के विषय मे एेचा प्रस प्राप्त होता है-- 
तीथंस्थानेषु यत्‌ पुण्य यत्‌ पुण्य विप्रभोजने । 
यत्‌ पुण्य च महादाने यत्‌ पुण्य हरिसेवने ॥ 
सवंबतोपवासेषु सर्वेष्वेव तपसु च। 
भूमिपयरने यन्त. सत्यवास्येषु यद्‌ भवेत्‌ ॥ 
तत्‌ पुण्य ष्यते सद्य केवर धेनुसेवया 1 
गो की सेवा करना प्रत्येक गरहदस्थ का कतंय है) गायके प्र्ताद से पुत्रकी प्रापि 
मी होती है । इद्धया वश के राजा दिरीप को कामधेनु-युता नन्दिनी कं) 
सेवा से ही युर की प्रापि हई थी । परारम्भसे ही समी राजा षिरोष स्यसे गो 
सेवा तथा अपने छाम केलिए गोदान करते ये । श्री रामचन्द्र जीने स्वे एक 
खर गौए दान दी थीं }९ जिसके राज्य म गौए सुखी होती थीं तथा सख्या मे 
अधिक होती थीं वही याला कहकाता था । गो को जो अर्ति सुद नहीं करते बे 
नरकगामी होते ईै--““यद्‌ श्रे दुखिता गाव स याति नरक नर 1 इस प्रकार 


१ स्कन्द-ब्रह्म धर्मारण्य १०।१८ । २ महाभारत अनुशासन पव । 
३ ब?० र° १।१।९४। 
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की पवित्र गाय को रसोई मे बनते हुए अन्न का प्रथम प्रास पुरोडा्केरूपमे 
दिया जाता है| इसी का समर्थन सोमेश्वर ने मी क्रिया है। सोमेश्वरकी 
पक्तिया गायो के प्रति उनकी भ्रद्धाको तथा गायो के प्रति उनके आदर एव 
सेवाभाव को प्रकट करती है | 


गौ के महत्व के साथ ही साथ सोमेश्वरदेव ब्राहर्णौ के मी महत्व को नदी भूठे 

है । ब्राह्मणो के महत्व को प्रदित करते हूए वे कहते है कि जो ठान के द्वाराः 
मधुर वाक्यो तथा सम्मान द्वार शरेष्ठ ब्राह्मण को सन्तुष्ट करता है वह व्यक्ति परम 
पद्‌ को प्राप्त करता है)“ इससे विदित होता है कि सोमेश्वर के समय मे वणं 
व्यवस्था बडी ही सुव्यवस्थित थी ! ब्राह्मणो का निय, वैशय तथा शद्ध सभी वणं- 
आद्र करते थे ओर उन्हे सब प्रकार से तुष्ट करने का प्रयत्न करते ये । ब्राह्मणो 
का महत्य भारतवषं मे प्राचीन काक्से दी माना गया है। छऋष्वेद के पुरुष 
सूक्त मे ब्राह्मण की उत्पत्ति विश्वपुरुषर के सुख से मानी गह है । पुरुष का नामि 
के ऊपर का माग पविघ्रतर कदा गया है ओर मुख प्रदेश तो उससे मी अधिक 
पवि है क्योकि मनुस्मृवि मे इस प्रकार का परसग प्रात होता है- 

ऊर्ध्वं नाभेेभ्यतर पुरुष परिकीर्तित । 

तस्मान्मेभ्यतम त्वस्य सुखभुक्त स्वयञुवा ॥‡ 
इसी कारण ब्रह्मा के उत्तम अग मुख से उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण को धम 
से सम्पूर्णं ससार का प्रयु माना ३।४ पुराणो मे भी खु्टि-स्वना के प्रकरण मे 
वेद, अग्नि, गाय तथां ब्राह्मण की ही रचना सवंप्रथम इस ससार मे बताई गहे 
है ओर अद्लण वास्तव मे समाज के आध्यात्मिक प्च के कणधार है | 
मरहषि वेदव्यास का मी क्थन है- 


दुवंदा वा सुवेदा वा प्राकृता सखस्कृतास्तथा । 
ब्राह्यणा नावमन्तभ्या भस्मच्छश्ना इवाग्नय ॥ 


अर्थात्‌ ब्राह्मण किसी प्रकार का भी क्थोंन हो उसका अपमान कमी नहींकरना 
चाहिए क्योकि वे भस्म से आच्छादित अग्नि के समान होते दै) 
पविता क कारण ब्राह्मणों मे सलपनाग्नि की प्रधानता रहती है ओर उह 


9 "गगण 


१ मानसोल्लास १।१३।१०७ 1 
२ दानेन प्रियवाक्येन सम्मानेन द्विजोत्तमान 1 
तोषयेत्सवभावेन तेनाप्नोति पर प्रदम ।। वही १।१३।१०८ । 
३ मनु° १।९२ 1 
४ उत्तमागोदूमवाज्ज्यैष्ठधाद्‌ ब्रह्मणश्चैव धारणात्‌ । 
खक्स्यैवास्य सगस्य मतो ब्राह्मण प्रभुः ।। १।९३ । 
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भोजन करवा कर, दान देकर सवुष्ट कर देने पर उनकी वह अग्नि शान्त हो 
जाती है, इससे उस व्यक्ति के किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते है | इसी कार्ण 
मरत्येऊ अपसर पर ब्राह्मण रो ही मोजन करने का विदान हमारे धम॑शाख्नो 
मेदिागयादहै) मनुने ब्राह्मण का ससारमें उप्नन्नदहोनादी श्रेष्ठ बताय। है 
ओर सम्पृणं सप्तार के पदाथं उसी के मने है। उसी ब्ह्मोप्पत्ति रूर शरेष्ठवा ओ 
कारण ब्राह्मण प्रत्येक वर्णं से प्रयेक वस्तु प्रहण करते का अधिकारी है ]१ बाह्मण 
कभी किसी अवस्था से मी अपवित्र नही हौता-- 


यथा श्मशाने दीक्तौजा पावको मैव दुष्यति । 
एव विद्टानविद्ान्‌ वा ब्राह्मणो देवत महत्‌ ॥ 
इसी कारण ब्राह्मण के अपमान को महान्‌ पाप माना गया है। प्राचीन 
कालमेही राजा छोग ब्राह्मणां का महान आदर करते आए है। महाभारतः 
मे नीतिज्ञ बिदुरजीने धृतशष्रको रष्रके नाश के आठ निमित्त बतराकर उनसे 
बचने का उपदेश दिया है | ये निमित्त ब्राह्मणो से द्वेष करना, उनसे बिरोध 
करना आदि है । इसके अतिरिक्त कुद्धो ब्राह्मणो हन्ति राष्म्‌ भी ब्राह्मण 
द्वारा राष्रके नाशको सिद्ध करता है) बराह्मण बास्तवमे क्रोधद्वाराद्ी हानि 
प्हृचाते दै । महाभारत इस बात को ख्ष्ट करता है-- 
मन्युप्रहरणा विम्रा न चिप्र शखयोधिन । 
निहन्युमन्युना विप्रा वच्नपाणिरिवासुरान्‌ ॥ 
ब्राह्मणों का अपमान्‌ करके ही वातापि महदेत्य ब्रह्मदड दवाय मारा गया। 
इसी प्रकार सोमेश्वर भो ब्रह्मप्रसाद को परमपद की प्रापिका कारण मानते 
है । वे ब्राह्मणों का बडा आदर करते ये । 


१ ब्राह्यणो जायमानो हि पृथिव्यामधिजायते । 
ईदवर सक्मूताना घमकोज्ञस्य मुप्ये ॥ 
सव स्व ब्राह्मणस्येदं यप्किचिज्जगतीगतम 1 
श्रेष्ठ य नाभिजनेनेद सव वै बाह्यणोऽहुति ॥ मनु° १।९९-१०० । 


२ अष्टौ पवनिभित्तानि नरस्य विनशिष्यत । 
ब्राह्मणान्‌ प्रथम दष्ट ब्राह्मणैश्चविरध्यते ॥ 
ब्राह्मणस्वानि चादत्त ब्राह्यणार्च जिघासति । 
रमते निन्दया चंषा प्रशसा नाभिनन्दति ।। 
चैनान्‌ स्मरति कृत्येषु गराचितश्चाभ्यसूयति । 
एतान्‌ दोषान्नर प्राज्ञो बुध्येद्‌ बुद्च्वा विस्तजयेत्‌ ॥ महामार । 


सोमेधर तथा राज्यशाख् ९३ 
पितू-तपण 
सोमेश्वर ने अन्य समी प्रसगो के साथ पितरतपंण परमी विशेषरूपसे 
प्रकाश डाखा है भौर पितृ-तपण गहम्थ के डिप्‌ अत्यन्त आवश्यक कार्य 
बतलाया है | इसके करने का विवान मनसोज्ञास मे इस प्रकार वणित हैकि 
तिरु से मिभित जक द्वाय पितरों का आवाहन क्रते हुए. श्राद्ध करना चादिए 
ओर गोके दुग्ध से बनी हू मधुर सीर अथवा मास्त, घृत, मधु एव अन्य 
प्रकार के ने हुए सुन्दर अन्न दवारा उनको भक्षण कराना चाहिए. ।१ तत्पद्चात्‌ 
पितरो को सम्बोधित करते हुए मुख्य ब्राह्मणो को श्रद्धापूर्क भोजन कराकर 
सतुष्ट करना चाहिए । इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धा से पवित्र हए मनसे 
श्राद्ध करना चाहिए । सोमेश्वर महाराज ने पितरों को सम्बोधित करते हुए ्रद्धा- 
पूर्वक ब्राह्मणो को भोजन कराने को ही भाद कहा है-- 
भोजयेद्‌ द्विजसुर्याश्च पितृनुदिश्य भक्तिति । 
श्रद्धा पूतेन चित्तेन श्राद्ध ऊर्यादतच्छित ॥` 
इसी प्रकार की शाद को परिभाषा ब्रह्मपुराणमे भी दी गई है-- 
देहो काङे च पात्रे च श्रद्धा विधिना च यत्‌। 
पितूनुदिश्य विग्रेभ्यो दत्त श्राद्धसुदाहृतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ देश, कार अथवा पात्र मे विधिपू्ंक श्रद्धा से पितरो को सम्बोध 
करते हुए जो ब्राह्मणों को भोजनादि दिया जाता है वदी श्राद्ध है । याज्ञवल्क्य ने 
मी श्राद्धका जो वर्णन याज्ञवल्क्य-स्मृतिः मेँ किया है उस पर मिताक्षरा की 
टीका से इस प्रकार छिखा है- 
श्रद्ध नामादीयस्य तत्स्थानीयस्य वा द्रव्यस्य प्रेतोदेरेन भद्धया प्याग 1 
इस प्रकार से सभी धर्मशास्रौ मे भद्धापूवंक ब्राह्मणो को भोजन कराना अथवा 
पितो को सम्बोधित करते ए ब्राह्मणाँ को द्रव्य देना दी भाद्ध माना है । 
श्राद्ध की परिभाषा के अतिरिक्त श्राद्ध मे प्रयुक्त होने वाखी सामग्री 
के विषयमे भी सोमेधरने विरोष रूपं से वर्णनं किया है। भानसोक्नासमे 
तिर्मिभित जल का वर्णन हुआ है! भाद्ध मे प्रयुक्त जर के विषय मे माकण्डेय 
पुराण मे इस प्रकार का प्रसग प्राप्त होता है- 
दुर्गन्धि फेनिरू चाम्बु तथैवारपतरोदकम्‌ । 





१ मानसोल्लास १।१४।१०९ १०। २ वही १११११ । 
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न ठकमेद्यत्र गौस्तृप्तिं नक्त यच्चाप्युपाहृतम्‌ ॥ 

यन्न॒ सर्वाथमुस्खष्ट यच्वाभोञ्यनिपानजम्‌ । 

तद्‌ वज्य॑ सक्िक तात सदव पितृकर्मणि ॥ 
इसी प्रकार के प्रसग वायु," विष्णु तथा ब्रह्माड पुराण" मे भी पष्ठ 
होते है। सोमेश्वर ने जो तिर, दुग्ध, पायस, धृत, तथा मासआदिका 
वर्णन किया है इनके परसग ओौर भी अनेक स्थलं पर प्रास होते द । विष्णु- 
मंसूर मे- 

तिरेव्रीहिये्माषिरद्धिर्मुरुफरे शाके श्यामाक । 

पियगुभिर्नीवारेसुदरेगोधूमेश्च मास भआयन्तरे ॥" 
माकण्डेय पुराणस्मेमी उन वस्वुभो की सूची पातत द्येती है जिनका प्रयोग 
श्रा मे होता है-- 

राजश्यामाकश्यामाक्छौ तद्भ्चेव प्रशातिका । 

नीवारा पौऽकराश्ैव वन्यानि पितृक्षये ॥ 

यवत्रीहिस्रगोधूमतिल्सुद्रा ससषंपा । 

पियगु कोद्वाश्चेव निश्पावाश्वातिक्ोभना ॥* 
इनमे से बहत सी वस्तुओं के नाम सोमेश्वर ने मानसोल्छास मे नीं गिनाए 
है । सोमेश्वर ने दुग्य ॐ किए “गव्य्चीरसमुतपन्ने 2< शब्द का प्रयोग किया 
हे मनुने- 

सवत्सर त गव्येन पयसा पायसेन च ।" 
तथा याज्ञवल्क्य ने ““हविष्यान्नेन वै मास पाग्रसेन ठु वत्सरम्‌ '“ कहकर गौ के 
दुग्ध अथवा गौ के दुग्ध मे बनी हुई खीरकाद्टी आदेश दिया है| ब्रह्मपुराण 
सें फेस प्रसग प्रसि होवा है- 

माहिष चामर मार्गमाविकेकश्चफोद्धवम्‌ । 

खणमोष्माविक च दधिकहीर धृत त्यजेत्‌ ॥*" 
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इसी प्रकार के प्रसग माकण्डेय,' वायु तथा रिष्णुपुराण में भी प्रास्त होते दै। 
सोमेश्वर ने मांस के प्रयोग मे मी सम्भवत धमंशार्खो का दी आश्चय रहण 
किया है, किन्तु मास के अतिरिक्त उन्होने विदोष पशुओं के नाम नहीं गिनाये 


है जिनके मासका प्रयोग भाद्ध मेँ दोताथा। मनुने तिक, ब्रीहि आदि के 
साथ मास का मी वणन किया है- 


तिकेत्रीहिथवेमाषरजिमृखुफरेन वा । 

दन्तेन मास तुष्यन्ति विधिवत्पितरो चृणाम्‌ ॥ 
किन्तु इसके अतिरिक्त मनु" ने अनेक प्रकार के पशुओं के मास द्वारा पितरौ 
की वृक्षि का वर्णन किया है । याशवल्क्य स्प्रति भ भी चिस्वारपूवंक शग, शा, 
महाशल्क, मत्स्य, उरभ्र, आदि अनेक प्रकार के पञ्चमो के मास्त द्वारा 
पितरस की सतुष्टि का भदेश दया गया है । इसके अतिरिक्त कूम, वायु < 
मसस्य,९ वष्यगु › पद्म? ब्रह्म १२ आदि पुराणो मे भी भद्ध मे प्रयुक्त हए मास 
की सुची प्राप्त होती है| 

इस यकार के श्राद्धको करने के साथदही साथ उसफे फठपरमभी सांमेश्वर 

ने विशेष सूप से प्रकाश डाला है। इस प्रकार के राद्ध को उन्दने सन्तान- 
चरेद्धि करने बाला एव विशा राज्य का देने वाला माना है । इसमे ति रक्त 
पिते की कृपा से भद्ध करने वाखा व्यक्ति जो भी मन मे डइच्छाकरता है 
वह इच्छा उसकी पूरणं होती है ओर किसी प्रकार की इच्छा न करने पर परम 
गति को प्राप्त करता है | याज्ञवल्क्य स्मृति मे मी- 

दातारो नोऽभिवरध॑न्ता वेदा सन्ततिरेव च 1 * 

स्वर्म॑द्यपव्यमोजश्च शौय क्त्र बर तथा । 

पुत्र श्रेष्ट च सौभाग्य सदधि सुल्यता शमम्‌ ॥ 


अरोगित्व यद्ोवीतश्चोकता परमा गतिम्‌ ॥१" 
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कट्कर श्राद्ध को सन्तति की बृद्धि, स्वगं की प्राति, शौय, तेघ बर्की पासि 
तथा परम पद की प्राधिका कारण मानादहै। इसी प्रकार का वर्णन मनु" 
आदि महषियों ने भी अपनी अपनी स्मृतियो मे किया है । 


विदेशो मे श्राद्ध 

भारत की माति अन्यदेश्ोमे भी मृताप्माओं के प्रति किसीन किसी 
रूप मे सम्मान प्रकट किया जाता है । उनमे से कुछ प्रथाये अत्यन्त रोचक है । 
पूवा देशो मे वधं मे एक दिन निश्चित कर दिया जाता है ओर उस दिन सवर 
रोग अपने पूर्वजो की स्छति मे पूजादि करते है । यहं उनफे जीपनका एक 
आवदयक कायं समन्षा जाता है । 

चीन ओर जापान की श्राद्ध-प्रथा 

चीन ओर जापान के ल्लोग निश्चित दिन पर दिवगत आत्माके प्रति 
भरद्धाजलिि प्रकट करना अपना परम कतव्य समञ्चते है । उनका विचारदहै रि 
मृत पुरुष की आप्मा व॑ मे एक दिन अपने पूवं ग्रह मे अवश्य जाती है ¦ इसत 
कल्पित दिन को बे बडे समारोह के साथ मनाते दै। 

उक्त देशवासियो का विचार है कि म्रताप्मा रारि के समय आतीहै। 
अत वे रात को अपना घर खूत्र सजाते है। धर के एक कमरे मे एक शय्या 
तैयार की जाती है, नाना प्रकार के भोजन की व्यवस्था की जाती दहै तथा 
सुगथित जन रख दिया जाता है जिमसे सृताप्मा जब आवे तो उसे किसी प्रकार 
काक्ष्टन दहो 

सन्ध्या के बाद समस्त व्यक्ति पू पुरुष के समाविस्थर पर जाते है। 
साथमे वे नाना प्रकार के व्यजन सजा कर तथादहाथमे रग बिरणे कागज के 
ञ्नाड फानूस, राल्टेने आदि ठे जाते है । समाधिस्थ को अच्छी तरह सजा कर 
तथा श्रद्धा के साथ भोजनादि चढाकर धर वापस आते है ओर राव भर 
जागरण करके उत्सव मनाते है । दीपाद्‌ के साथ उत्सव मनानेके कारण 
वे रोग इस समारोह को 'दीपोप्सवःः नाम से पुकारते है। 

इटो तथा जमनी 

बहुत से पाश्चात्य देशों के रोगों मे भी यह धारणा पाई जाती हैकि 
मृत पुरुष की आत्मा फिर लौयती है । इट्छी ओर जमनी मे पूवा देशो की 
भाति बष॑मे एक टिनि निश्चित रहताहै। उसदिनि रातको घर की स 
खिडकरिया ओर दस्वाजे खुले र्खे जाते है। उन रोगो का विचार है किं 


१ मनूस्मति ३।२८३ । 
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मृतात्मा रात्रिमे एक प्रहरके लिए आती है) वह रात्रि के अन्तिम प्रहर्मे 
आकर सुबह होने के पट्टे चरी जाती है | 

सामान्य लोगो का विचार है कि मृताप्मा ओंवी पानी के सहारे प्रथ्वी पर 
आती है साधारणत जिस ऋतुमे यह दिन निश्चिव किया जाता है उस्म 
ओर्ध पानी की अधिकता रहती है} रात्रि के भन्तिमि प्रहरमे जव सुगं का 
शब्द सुनाई पडता है तो घर के सब लोग सजे हुए कमरे को ध्यानपूर्वकं देखते 
है । जरा भी हवा चली ओर खिडकी का परदा अथवा शय्या की चादर उल्टी 
कि वे तुरन्त समभ ठेते है कि अव मृताप्मा भा गई है। उनका विश्वास हैकि 
मृतात्मा अपने पूवं वास यृह मे आकर पिर समाधिम्थल पर चटी जाती है। 
अत वे वरू अपने घर को सजाते है | ममािस्थल पर रोनी नही करते | 
यह दिन योयेप मे भमावागमन दिवसः के नाम से प्रसिद्ध है। 

वेल्स मे इस दिन लड तथा लडकिर्यो एक खेर खेकती है ! बैठक के 
कमरे मेये रोग पानी से मर कर एक खत रख देते है ओर उसमे कई सेव डाल 
देते है तब सब छोग एक दूसरे का हाथ पकड कर ट के चारों ओर बैठते 
है । उस्फेबादओ बालिका या बालक सवसे पहर दोतीसे जल्से सेव 
निकाकता है उसफ लिए यह वषं बहुत सौभाग्य से पूणं समन्ना जाता है । 

अमेरिका मे श्राद्ध प्रथा 

अमे के छोग निश्चित दिनिकोखानपानमे निवाते हैओर मको 
एक नकाब पहन कर अथवा हाथ मे लेकर धुमते है । तत्पश्चात्‌ सब खोग 
इकट्ा होकर मृतात्मा कां शान्तिके छि ईश्वरसे प्रार्थना करते दहै। येलोग 
नतो धर को सजाते है ओर न गतात्मा के लिए मोजनादि रखते है। 

अतिथि पूजन 

पितृभाद्ध के पश्चात्‌ सोमेश्वर अतिथि पूजन का वर्णन करते है! इस 
प्रसग के अन्तगंव सोमेश्वर ने “अतिथिदेवो भवः की भावना पूर्णं स्पसे 
अक्षित की है । इस प्रसग में सोमेश्वर ने सर्वप्रथम अतिथि की परिभाषा दी है। 
उनका कथन है किं जिसका कुक वथा नामन ज्ञातो, जो अन्यदेशसे 
आया हो, क्रुधा से पीडित हो, धूरू आदिसे पूणं, वही विद्रानोके द्वार 
अतिथि कदा जाता है- 

अन्ञातकुरनामानमन्यदेश्षादुपागतम्‌ । 
छधातं पासुकीर्णाधिमतिथि त विदुदंधा ॥ 

मनुस्मृिमे जो अतिथिकी परिभाषा द्‌ गयी है उसका भाव भी इसी 
प्रकार का है- 


१ मानसोल्लास १।१९।११४ 1 
७मा० 
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एकरात्र तु निवसन्नतिथि््राह्यण स्थत । 

अनित्य हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिधिर्च्यते ॥ 
अथात्‌ जो एक रात ही रहे वही अतिथि होता है क्योकि बहे निप्य नही रहता । 
याज्ञवल्क्य ने नी- 

जअध्वनीनोऽतिथिज्ञेय श्रोत्रियो वेदपारग ।° 


कहकर अचानक आये हए पथिक को ही शरेष्ठ अर्तिथ माना है । सोमेश्वर की 
अतिथिकी परिमाषासे मी ेसा विदित लेता है कि अतिथि अपना सम्बन्धी 
नहीं होता । बिना जाना पटचाना, दूर देश से आया हृ, क्रुधा से पीडित, 
बूल से पूणं अतिथि का सत्कार करना सोमेश्वर ने परम क्त॑न्य बतछाया है, 
क्योकि इस प्रकार ऊ अतिथि का सत्कार न करने से अतिथि गृहस्थ के सम्पूरणं 
पुण्यो को लेकर चला जाता है ओर उसका सम्मान एव पूजा करने पर विष्णु 
भगवान भी प्रसन्न होते हैर मतिथिके विमुख होनेको धमशाघ्लोमेभ्यी 
जडा अवमं माना गयाहै। मनु नेमी आए हए अतिथि की आसन, जल, 
अन्न द्वारो सत्कार करके पूजा करने का आदेद्य दिया है।* जो गृहस्थ एेसे 
अतिथि का पूजन नही करता उस अतिथि के विषय मे कहा गवा है- 
शिरानयप्युञ्छतो नित्य पचाभ्नीनपि जुह्वत । 
सर्वं सुकुतमादन्ते ब्राह्मणोऽनर्चितो वसन्‌ ॥“ 

अथात्‌ वहं अविधि उस ग्स्थके निप्य शिल ( खेतमेप्रीढेसेद्कुटे हु 
अन्न ) को बीन कर निर्वाह करने के तथा पञ्चाग्नि ( आहवनीय, गाहंपप्य 
ठक्िण, श्र त, आवसथ्य ) मे निच अग्निहोत्र करने कै द्वारा अजिव हुए समी 
पुण्यो कोञेजाता है। इसी प्रकारके भावको सोमेश्वर की “तस्य पुण्यानि 
सर्वाणि हृत्वा यात्यतिथिद्रं तम्‌” पक्ति स्पष्ट करती है | आष्ट हुए अतिथि के 
विमुख हो जाने पर विष्णु देवता भप्रसन्न हो जाते दे । 

सोमेश्वर की इन प्रक्तियों से एेसा स्पष्ट होता है किं उनके समय मे प्रत्येक 
गृदस्थं के लिए पञ्च महायज्ञो का सम्पादन करना आवद्यक था चाहे वहं राजा 
हो अथवा रक क्योकि अतिथि पूजन पचमहायज्ञ ८ ब्रह्म, देव, पितरु, भूत, द ) 
मे से एरयज्ञ अथवा अत्रिथियज्ञ के अन्तग॑त आ जाता है। 


गुरं छुभ्रषा 
गुर शुश्रूषण अध्याय के अन्तगत सवेप्रथम सोमेश्वरने गुरख्ओंके मेद 
“-~-"~--~--~------~------------------+------ +~ 
१ अनृस्मत्ति ३।१०२ । २ याज्ञवत्क्य० १।१११। 


३ मानसोल्लास १।१९।१११५ ११६ । ४ मनुस्मृति ३।९९ । 
४ वही ३।१०० । ६ मानसोत्खार १।१९।११५ । 
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पर प्रकाश डाला है | सोमेश्वर ने जनफ़ ( पिता ), उपनेता, विद्या प्रदान करने 
वि, पोषण करने बले तथा मय से रक्षा करने काटे इन पोच न्यक्तियो को 
गुरु माना है ।' धम॑शास्तो मे पिता, आचायं, उपाध्याय, ऋत्विक्‌ तथा गुरुये 
पोच प्रकारके गुरु मानेगये है।*जो बाङ्कको जन्म देता वह पिता 
वाल्क के गुरु फे सदश है। जो द्विज शिष्य का य्ञविधि से उपनयन सस्कार 
कर कल्प एव रहस्य ( उपनिषद्‌ ) ॐ साथ वेद पढाता है वह आचार्यं भी शिष्य 
कागुरुहोता है। जो द्विज वेद के एकदेग अथवा एक अग ८ स्योनिष, 
व्याकरणादि ) का शिप्यको अव्यापन कराकर इत्तिकेछिए विद्यादानदे 
वह उपाध्याय भी शिष्ये छिरः गुरु के सदश होता है । शास्वोक्त विधि से 
गमाधानादि सस्कार कराकर अन्नद्वारा पोषण कर ओ वाल्क को विद्यादान 
देता है बह मी वाल्क करा गुर होवा है। इसके अतिरिक्त शास्त्रोक्त विधि से 
यज्ञ कराने बाला ऋत्यक्‌ मीगुर ही होता है।3 इसी प्रकार का प्रसग 
याज्ञवल्क्यष्स्पृतिमे प्राप्त होता है। 
टन समी गुरुओ के मध्य सोमेदवर ने उपाध्याय से उच्च आचार्यको 
बतलाया है क्योकि आचार्थरूपी पिता यज्ञोपवीत्न के समय मौजी रूपी माता के 
अन्यन से बाख्क का द्वितीय जम कराता है । इसके पश्चात्‌ ही त्रतीय जन्म यज्ञ 
की दी्चा अथात्‌ गायत्री मन्न दवाय होवा है !* वह मी आशचवायं ही करवाता है। 
इस उपनयन सस्कार रूपो जन्म मे बालक का आचायं पिता तथा साविन्नी 
माता होती है) इसी कारण उपण््याय से आचाय को शरेष्ठ माना गया है। 


१ मानसोल्लास १।१९।११७ । २ मनुम्मृति २।१४० १४४ । 
३ उप्नष्यतुय दिष्य वेदमभ्यापयर द्विज । 

सक्त्प सरहस्य च तपराचाय प्रचक्षते ।। 

एकदेश तु वदस्य वदागायपि वा पन । 

योऽध्यापयति वृच्यथमुपाच्याय स उच्यते ॥ 

निषेकादीनि कर्माणि य करोत्ति यथाविधि! 


सभावयति चानेन स विप्रो गुरुरुच्यते ॥ 
अग्याघेय पाकयज्ञानग्निष्ठोमादिका मखान्‌ । 


य करोति वृत्तो थस्य स तम्यत्विभिहोच्ते ॥ 

य॒ आवृणोत्यवितथ ब्रह्मणा श्रवण्रुमौ। 

स माता स पिता ज्ञेयस्तं न द्ह्ेत्कदणचन 11 भनुरुमति २।१४० ४४ 
४ याज्ञक्ल्क्य स्मृति १।३४३६ । ५ मनु° २।१६९। 
६ तत्र यद ब्रह्य जन्मास्य मौञ्जीक््धनचिद्भितम्‌ 1 

तत्रास्य मता सावित्री पिता वाकार्यं उच्यते 1) बही ९१७०) 
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उपाध्याय सो केवल वृत्ति केकर वेद के एक अग का हयी अध्ययन कराता है, 
किन्तु आचार्य यज्ञोपवीत कराकर उसे सम्पूणं वेद का ज्ञान पदान करवा है । 
पिता का स्थान सोमे.धरने इस आचाय से मी अधिक माना है कथोकि पिता 
वास्तव मे बालक के निर्माण एव जन्मदेने का कारण दहयेवा है ओर माता 
की श्रेष्ठता पिता से मी अधिक होती है ओर वह विशेष रूप से गौरव की पात्र 
है!" माताद्दी बाख्कके जनम्मका कारण तथा कार्यं होती है, वही बालक को 
अपने उद्र मे रख कर जन्म देती है । 

इसी प्रकारसे माता की श्रष्ठवा स्वीकार करते हुए मनु रखते है कि 
दस उपाध्यायो के गौरव के तुल्य एक आचार्यं कागौरवदहै। सौ आचार्यो 
की श्रेष्ठता के समान एक पितादहै ओर पिता से सह्रगुना अधिक मावाका 
गौरव है ।* याज्ञवल्क्य ने भी सवे श्रेष्ठ माता को ही बताया है ।3 

इसके साथ दी सोमेश्वरदेव ने मन, वचन तथा कमसे गुरुकीसेवा एव 
आदर करने का आदेश्च दिया है) उसरी आज्ञा का उल्ल्धन न कर सदैव 
उसकी सेवां मे तप्र रहने का आदेश दिया है} इस प्रकार से दढ सकल्प कर 


कृतज्ञ होकर जो गुरु की सेवा शुश्रूषा करता है उसे महान पुण्यके फलकी 
प्रधि हयोतीहै।^मनुने मी गुरुसेवा को दी उच्च विदा प्राप्त करनेकादतु 


माना है उनका कथन है कि जिस प्रकार परिभमपूवेक फावडेसे धर्तीको 
खोदता हुआ व्यक्ति जरू प्राप कर छता है उसी प्रकार गुर की सेवा कर उनकी 
कृपा द्वास शष्ठ विद्या को शीघही प्राप्त करचेताहै। इसी कारण रुख्ओका 

अपमान व्यक्ति को कमी न करना चाहिए ।° इसमे अतिरिक्त याज्ञवल्क्य ने 
१ आचाय स्यादुपाध्यायादाचार्यादधिक पिता। 


पितुरप्यधिका माता गौरवेण विङेषिता॥ 
मानसोल्कास १।१९।११८ | 
२ उपाध्याया-दकश्ाचाय आचार्याणा इत पिता। 


सहस्र तु पितुमाना गौरवेणातिरिच्यते ।॥ मनु° २।१४५। 
३ एकदेशमुपाध्याय ऋत्विग्यज्ञकृदुच्यते । 
एवे भा या यथापूवमेभ्यो माता गरीयसी ।। याज्ञ० १।३५ । 
४ मनोवाक्कायक्मभ्यो गुरुभ्यो हितमाचरेत्‌ ।। मानसोल्लास १६१६।११९। 
५ एव शुश्रूषते यस्तु गुरून्नत्वा समाहित । 
कृतज्ञो दृढसकत्पस्तस्य पुण्यफलं महत्‌ ।। वही १।१६।१२० । 
६ यथा खनन्खनिक्र॑ण नरौ वायधिरच्छति । 
तथा गुरगता च्रिद्या शुश्रूषुरधिगच्छति ।। मनु° २,२१८ । 
७ आचार्यश्च पित्रा चेव भाता भ्राता च पूवज । 
नमतैवाप्यवमन्तव्या ब्राह्मणेन विक्ेषत ॥ वही २।२२६ 1 
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मी गुरु की मन, वचन्‌, कर्म से सेवा करने का आदे दिया है) सोमेश्वरका 
कथन याज्ञयल्क्य के कथन से कुछ समवा रखता है-- 

जआहूतश्चाप्यधीयीत रन्ध चास्मे निवेदयेत्‌ । 

हित चास्याचरेन्निष्य मनोवाद्धायकमंभि ॥° 


इस प्रकार गुरु की सेवा कर गुरु के समीप उसफे बुखने प्र पढने जनेका 
आदेश्च महर्षिं याज्ञवल्क्य ने दिया है ] 

ये प्रस स्पष्ट न्पसे दस बात को प्रकारित करते है किं वणं व्यवस्था एव 
आशम व्यवस्था दोनो ही सुव्यवस्थित रूप से स्थापि- थी । समी वणं ब्राह्मणों 
का बडा आदर करते ये, यो तक किं गृहस्थ जीवन मे रुरुशुशरुषा का राजा 
तक विशेष खूप से ध्यान सर्पता था 


तप 

उट केरना मानव का स्वभाषदहै, किर गजा रेसे एेशर्यशाली पद पर 
आरूढ होकर व्यक्ति अनेक एेसे पाप कर डाल्ता है जिनका उसे ज्ञान नी 
होता । इसी कारण सोमे.धर ने अपने मानसोल्लासमें राजाके किए कुतप 
का विधान कतिया है] इसके करने से मन कीशद्धि होतीदहै) मनु नेतो इस 
प्रकार ल्खिा है किं मनुष्य नेसे जेसे अपने दुष्कृत कमं की निन्दा करता है 
वेषे वेसे बह उसके पास से टता जाता है । पाप करने के पश्चात्‌ अपने मन 
मे सन्ताप कर व्यक्ति पाप के भारसरे मुक्त हयो जाताहै)3 तप को प्राचीन 
काल्सेही मारतम महान्‌ स्थानं प्रदान किया गयाहै। व्वेदभ्म भी 
तप का प्रसग प्राप्त होता है ओर उसे स्वगं की प्राति का साधन माना गया 
है। छान्दोग्य तथा सुडकोपनिषद्‌ मे मी तप तथा यज्ञ के माहात्म्य का 
विरोष रूप से वणन किया गया है! इसके अतिरिक्त स्मरति मै भीतप पर 
विशेष स्प से प्रकाश डाला गया है। गौतम स्मरति मँ तप की परिभाषा इस 
प्रकार दी गई है-- 

्रह्मचयं सत्यवचन सयनेषूदकोपस्पशनमाद्र॑बल्नाघ चायिताऽनाशक इति तपासि ।° 


१ याज्ञवत्क्य स्पति १२७। 
२ गुर चवाष्युगासीत स्वाध्यायार्थं समाहित । वही १।२६॥ 


द यथा यथा मनस्तम्य दुष्कृत कम गहूति । 
तथा तथा शरीर तत्तेनाधर्मेण मुच्यते ॥ 


कृप्वा पाप हि सतप्य तस्मात्पापात्‌ प्रमुच्यते । 

नेव कुर्यां पुनरिति निवृत्त्या पूयतेतु स ॥ मनु° ११।२२९३०1 
४ ऋभ्वेद १०।१५४।२ । ५ छान्दोग्य उ० ५।१०।१२। 
& मुण्डकोपनिषद्‌ १।२।१० ११। ७ गौतम० १९।११५। 
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सोमेश्वर ने तप के विषयमे इस प्रकार वर्णन किया है कि कच्छतथा 
चान्द्रायण आदि पुण्य व्रतो को कर विविध प्रकारके कद मृरप्ठका आहार 
कर, पत्र, पुष्प द्वारा अश्चत देकर एव पूजन कर, बिना खाए हए अथवा थोडा 
खाकर, धूम भक्षण कर ( केवल तप के धूम का पान्‌ कर), शीत आतप को 
सब जीवों के दित के किए. सहन करता हआ ब्रह्मचर्य, तप, इन्द्रिय-निग्रह, जप, 
ध्यान, मौन, प्राणायाम तथा समाधि द्वारा जो तप कर अपने शरीर को शोषित 
करता है वह सभी दुष्प्राप इच्छाओं एव्टोकी प्राप्ति करता है इसमे सशय 
नदीं ।* इस प्रकार तप के अन्तग॑त सोमेश्वर ने त्रत, उपवास, ब्रह्मच, इन्द्रिय 
निग्रह, जप, तप ध्यान, मौन; प्राणायाम, समाधि, शीतातप का सहन आदि 
ले छया है। राजा के लिए राज्य मे रहकर तो इन सभी अवस्थाभो को करना 
एव सहन करना सम्भव नही] इससे विदित होता है फ यह प्रसग 
सोमेश्वर ने सम्भवत राजा के वानप्रस्थाश्रमं ऊ समयक्रा दिया है| राजाके 
पद्‌ पर आरूढ होकर वह केवङ दुह थोडी सी अवस्थाभ का दही पास्न कर 
सकता है । 

सोमेश्वर द्वारा कथित यह तप तथा यम नियम धर्म॑शाल्लो से मिते जरते 
है । याज्ञवल्क्य ने चाद्दरायण तथा इच्छ एव महाकृच्छ्र त्रतौ का वणेन 
प्रायश्चित्त के प्रकरणमे कियाहै। इसे अतिरिक्त गोवध (उपपातक) के 
प्रायदचित्त मँ भी चान्द्रायण के वतका उल्लेख है।3 मनु ने चान्द्रायण त्रत 
का गुखपत्नीगमन के प्रायरिचित्त मे तथा कच्छ व्रत को सपं के वधक 
प्रायद्धिचित्त मे बताया है ° प्रायश्चित्त > अन्तरगत किए गए तरत भी तपकेहो 
अन्तगंत आ जाते ई क्योकिं इनसे भी मन की शुद्धि वथा शरोर का शोषण 
होता है | इससे अतिरिक्त वानप्रस्थाध्रममे भी इन दोनो तों को करनेका 
उल याज्ञवल्क्य ने किया है ।* 


सोमेश्वर ने चान्द्रायण एव कृच्छर व्रतो का वर्णन किंसी पाप के प्रायधित्त 
के सम्बन्ध में नदीं किया है) इन वर्तो के अन्तर्गत उपवासो को विशेष रूप 


णयो र) जन 


१ मानसोल्लास १।१६।१२१ १२४। 
२ याज्ञवल्क्य स्मृति प्रायड्चित प्र० एरोक ६२। 
३ उपपातकशुद्धि स्यादेव चान्द्रायणेन वा। 
या० स्म० प्रा° प्र एलोकं ६५ । 
४ चाद्रायण वा त्रीन्मासानभ्यस्येन्ियर्ते द्य । मनु° ११।१०६ 1 
दानेन बधनिर्णक सर्पादीनामज्षक्नतन्‌ । 
एकक शदचरेत्करच्छ द्विज पापापनुत्तये ॥ वही ११।१६३९ । 
५ याज्ञ° वानप्रस्थ प्र° श्छोकं ५०1 
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से स्थान प्रदान किया जाता है। उपवास का अथंदहै मोजन तथा जका 
निबन्ध, किंतु साधारणत अल्पाहार एव शाकाहार अथवा प्रहार भी इसी 
के अन्तगत आ जाते ह । ग्ह्यसूत् मे उपवास का अर्थं अल्पाहार तथा अल्प 
जल्पान से छया गया है जिसके अन्तग॑त व्यक्ति शाक, दाख, नमक तथा? 
थोडे मास का मी भक्षण कर सकता है । बृहदारण्यक उर्पानषद्‌ मे उपवास का 
सम्बन्ध तप के साथ स्थापित किया गया दहै क्योकि वही उपवास महान 
आप्मा से मिन मे समर्थं है ।२ देवल ने उपवास के अन्तरगत इस प्रकार का 
वणेन किया है- 


असक्रनज्जञरखपानाच ताम्बूलस्य च अच्णात्‌ । 

उपवास प्रदुष्येत दिवास्वापाचच मेथुनात्‌ ॥ 
किन्तु गरूड,* तथा भविष्य पुराण मे उपवास मे पुष्प, आभूषण, सुन्दर वल्ल; 
हार आदि के प्रयोग का भी उल्लेख हआ है | सोमेश्वरनेभी त्रत के समय 
पुष्य पत्रादि के प्रयोग का वर्णन मानसोल्लासमे किया है) इसके अतिरिक्त 
सोमेश्वर का श्शीतातपसहत्ये° पद शिशिर कारू मे शीतजल मे तथा रीष्म 
ऋतु मे पचाग्नि द्वारा तप करने की ओर सकेत करता है) मनुने इस प्रकार 
के तप का वर्णन वानप्रस्थाश्रम मेँ रहने वाले व्यक्ति के सम्बन्धमे किया है 

अ्रीष्मे पचतपास्तु स्याद्वषास्वभ्रावकाश्चिक । 

आर्दर॑वासास्त॒ हेमन्ते क्रमशो वधंयस्तप ॥ˆ 
याज्ञवल्क्य ने मी-- 

ग्रीष्मे पचाग्निमध्यस्थो वासु स्थण्डिररय । 

आर्वासास्तु हेमन्ते शक्त्या वापि तपश्चरेत्‌ ॥ 
कहकर वानप्रस्थ अवस्था मे ही इन साधनो का वणन्‌ किया है । याज्ञवल्क्य से 

अग्नि वथा उपासना समेत रने का आदेश दिया है । इसके अतिरिक्त 'स- 


१ गोभिल ग० सू० १।५।२६, खार ग० २।१।४ ६, कौरिक सू० 
१।३१ ३२, काठ० ग० ४६।२ । 

२ सवा एष महानज आत्मा रुभे वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिर्षात 
यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन ! बहुदारण्यक उपनिषद ४।२।२२। 

३ देवर 28 40160 8$ अपराक्‌ प० १९९. स्म० च० २ पु° ३५५} 


४ गरुड प° १।१२८।६ । भ भक्ष्य पुऽ १।१८५२७। 
६ मानसोल्लास १।१७।१२१ । ७ वही १।१७।१२२। 
ठ मनुस्मति ६।२३ । 


९ याज्ञवल्क्य स्म० वा० प्र० इलोक ५२। 
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सत्वहिते रत ›‹ अर्थात्‌ सर प्राणियो के हित मे रत रहे, ेसा वर्णन किया है | 
सोमे-धर ने मी ससव॑भूतहितेच्छया का प्रयोग किया है । 
इन सभी साधनों के साय ही सोमेश्वर ने तप ऊ अन्तर्गत ब्रह्मच, इन्द्रिय 
निग्रह, जप, ध्यान, मौन, प्राणायाम तथा समापि मदि पर भी अधिक बर 
दिया है ये समी अवस्थाये विरोषर रूप से वानप्रस्थ अवस्था को ही द्योतित 
करती है । याज्ञवल्क्य स्मृति मे वानप्रस्थाभरम को व्यतीत करते हुए व्यक्ति के 
लिए इन्द्रिय निग्रह, वायुमघ्षण, ब्रह्मचयं, यान आदि साधन बल गए है, 
जो समी सोमेश्वर के द्वारा कथित नियमो से मिलते है मनुने भी इन सभी 
का वणन करिया है ।४ 
जप का वर्णन विरोषरूपसे बेदो मे वैदिक मघो के गायन के अर्थ॑से 
हुमा है । हारीत ने वाचिक, उपाश्चु तथा मानस इन तीन प्रकार ॐ जपौ का 
उल्लेख किया है } इसमे सथसे बाद वाला अधिक श्रेष्ठ है क्योकि हारीत ने इस 
प्रकार छ्िखा है- 
त्रिविधो जपयक्ञ॒ स्यात्तस्य सेद्‌ निबोधत । 
वाचचिकारय उपाशश्च मानस्िविध स्त । 
त्रयाणा जपयन्ञाना श्रेयान्‌ स्यादुत्तरोत्तरम्‌ ॥* 
स्मृतिचद्रिका मे मी इसी प्रकार का परसग प्राप्त होता है। शरसिह पुराण 
म मी इन तीनों जपो म उत्तरोत्तर श्रिविधो उत्तरोत्तरम्‌ जप की शरेष्ठताका 
उल्ठेख हभा है ।* ल्घुहारीत मे वाचिक तथा उपाञ्चु जपो को इस प्रकार 
चतलाया गया है-- 
मन्त्रसु्धारयन्‌ वाचा जपयत्तस्तु वाचिक । 
शनेरुचारयन्मन््न किचिदोष्टौ प्रचालयेत्‌ । 
किचिच्छ्वणयोग्य स्यात्स उपाश्चजप स्रत ॥2 


मनुने भी इस जप एव वेदाभ्यासको इच्छासेक्िए हए पाप की शुद्धि 


१ याज्ञवल्क्य वा० प्र° ष्टोक ४८। २ मानसोल्लास १।१७।१२२ । 
३ याज्ञ० अध्याय ३ वानप्रस्थ प्र° रोक ४५-५५। 
४ मनू० ६।२०-३० | ५ हारीतण० पु° १८६। 
६ उच्चस्त्वेकगुण भ्रोक्तो ध्यानादुक्षगुण स्मत । 

उपाशु स्याच्छतगुण सहस्री मानस स्मृत ॥ 

स्मृतिचद्विका १, ए० १४९ । 

७ नृखिह पुराण ५८।७५ ७९ । 
८ छघहारीत ( जीवनिद ) ४ १० १८६ । 
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का कारण माना है) उन्दनिभी इन्दी तीनो प्रकारके ज्पों का वणन किया 
है ओौर मानस जप को सद्वगुना शरेष्ठ बतलाया है-- 

विधियन्ञाज्जपयह्णो वि्षिष्टो दद्गाभिर्शणे । 

उपाय स्याच्छतगुण साहस्रो मानस स्यत ॥ 
ब्राह्मण के लिएमनुनेज्पदही मोक्षका कारण मानादहै)र शखस्मृतिमे भी 
इसी प्रकार का प्रसग प्राप्त होता है।` किन्तु सोमेश्वर ने अपने मानसोल्छास 
मे केचल जप का नाम दे दिया है | उसके मेदो पर तथा उसके महत्व पर कुद 
भी प्रकाश नहीडाला है| रिरि भी उनके प्रसग को पड कर ेसा विदित होता 
हैकितपकेमयजकोवेश्रेष्ठ स्थान देते है। 

जप परमात्मा से मिलने की सबसे समीपस्थ एव महान्‌ अवस्था है क्योकि 

जप के छिए तीन वस्तुओ की आवश्यकता होती है--इदय की पविता, वैराग्य 
तथा अपने को इश्वर के हाथों म समर्पित कर अपने अस्तित्व को खो देना। 
इन्दी अवस्थाओं को प्राप्त कर केने पर ही व्यक्ति जप करने के योग्य होता है। 
सोमे.धर ने राजा के सासारिकं पश्च काज्ञानकरानेके साथ दही साथ उसके 
आध्यास्मिक पक्न पर अधिक बल 'दया है । इसी कारण जप के पश्चात्‌ वे ध्यान 
एव भौन अवस्था को ठेते है । 


जप के तीसरे भेद मानस जप का अभ्यास करने पर हो व्यक्ति की ध्याना- 
वस्थित अवस्था आतां है ¡ जघ व्यक्ति स्थितप्रज्ञ हो जाता है तो उसके मस्तिष्क 
से समी सासारिक विप्कव दूर हो जाते है ओर वह पद्मपत्र की माति ससार मे 
रहने छ्गता है । गीता मे इस प्रकार के योगी का वर्णन इस प्रकार हआ है- 
सुखद खे समे छत्वा खाभाराभौ जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेव पापमवाप्स्यसि ॥“ 
स्थितप्रक्षस्य का भाषा समाधिस्थस्य केडाव । 
स्थितधी कि प्रभाषेत किमासीत जेत किम्‌ ॥९ 
ध्यान के स्थित हो जाने पर व्यक्ति मौन हो जाता है। 
ध्यान तथा मौन के अतिरिक्त प्राणायाम तथा समाधि का वर्णन सोमेश्वर 
नेकरियाहै। मनुने प्राणायाम का तप के अन्तगेत बहूव महत्व दिया है। 
उनका कथन है-- 
सब्याहृतिप्रणवका प्राणायामास्तु षोडद्रा । 
अपि भरुणहण मासास्ुनन्त्यहरह इता ॥ 


१ मनु० ११।४६ । २ वही २।८५। ३ वही २८७ । 
४ शख० १२।२८ । ५ गीता २ ३८। 


६ वही २।५४। ७ मनु० ११।२४८ । 
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इसी प्रकार के प्रसग बौधायन धमंसूत्र,? विष्ठ,२ अत्निर तथा शखः स्प्रूतियो मे 
भी मिक्नते है किं प्रणव, व्याहृति मत्र तथा सोर प्राणायाम एक मासमे 
ब्रह्महत्या क भी पाप से मुक्त कर देते है। याज्ञवल्क्य नेमी प्राणायामका 
महत्व इस प्रकार बतलाया है- 

म्राणायामशतं कायं सर्वपापापयुत्तये । 

उपपातकजातानामनादिष्टस्य चेव हि ॥“ 
अग्निपुराणमे भी इसी प्रकार का प्रसग प्रप्त होता है! इसके अतिरक्त 
प्राणायाम का महत्व ओर मी स्थानी पर व्रणित किया गया है! सोमेश्वर 
ने जो प्राणायाम शब्ट का प्रयोग किया है उससे विदित होता है कि प्राणायाम 
पर विरोष बल दिया गया है । 

प्राणायाम के पश्चात्‌ समाधि का वण्न है| व्यक्ति की समाधिस्थ अवस्था 

तभी हो सक्ती है जब उसका सम्बन्ध पारलौकिक जीवन से जड जाता है) इस 
प्रकार जो इन सभी उपायो द्वारा अपने शरीर को शोत कर तप करता है बह 
अवाछनीय एव दुष्प्राप वस्तु को भी प्रात करता है!“ इस्फे आगे भी सोमेश्वर 
तप के महत्व एव फल का वणन करते हए कहते है-- 

यद्‌ दूर यद्‌ दुराराभ्य यस्च दुर्धंरता स्थितम्‌ । 

तत सर्वं तपसा साध्य तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जो वस्तु बहुत दूर है, दुराराध्य है, दुधंर है बह सब तप के द्वारा प्राप्त 
हो सकती है! सोमेश्वर का उप्यक्त श्लोक मनु के इस श्लोक से बिलकुक 
मिलता है - 

यद्‌दुस्तर यद्‌ दुराप यदृदुगं यस्च दुष्करम्‌ । 

सर्वन्तु तपसा साध्य तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ ` 
मनुनेभीतपकी बडी प्रशसा मनुस्मृति में कीरै) तपकी प्रशसा करते 
हुए वे कहते ईै-- 

तपोमूलमिद सर्व॑ देवमानुषक सुखम्‌ ! 

तपो मध्य बुधे भोक्त तपोऽन्त वेदुदर्दिभि ॥* 
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इस प्रकार सोमेश्वर ने तप का वर्णन कर वानप्रस्थाश्रम सम्बन्धी समी साधनो 
एव यम नियमों का वणेन किया है । सोमेश्वर ने भाश्रम-व्यवस्था को दी सुक्ति 
काकारण माना है तभी तप के विषय मे उन्होने इतना बर दिया है । 
तीथंस्थान 

सोमेश्वरने राजा के ङिए तीथ स्नान मी अव्यन्तावद्यके बतलाया है । 
तीर्थो के महत्व का वर्णन यदि पुष्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो ठगमग क्षमी जावियो 
मँ हुआ है । मुसलमान मक्का मदीना की यात्रा को अत्यन्त पवित्र मानते 
है क्योकि वौ उनके मोहम्मद्‌ कीक्व्र है। ईसाई धमं के मानने बाठे 
जेरूसमः को बहुत पवित्र मानते है । बौद्ध मत के मानने वाे लुम्बिनी 
( जहा बुद्ध का जन्म हुआ था), बोघ गया ( प्रकाश्चप्रापि का स्थान); 
सारनाथ ८ जहा उन्दौने धमं पर प्रथम उपदेश दिया था ) तथा ङुशीनगर 
(जहा उन्होने निर्वाण प्रप्त कियाथा) आदि स्थानो को तीथं के रूपमे 
मानतेहै। मारतमेंतीर्थाको बडा ही महत्वपूणं स्थान प्राप है ओर भारत 
के सभी तोथंपवत्र नदी, पर्व॑त, जगर तथा पवर देवताओ के आधारपर ही 
बने है | टेगोर ने भारतवर्षं के तीर्थो के विषय मे छ्खा है- 
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71100 ९0४16 ©0706€ छप © 1४5 जात ज पक्त 06665811 €8 201 
71621126 18 {1866 ॥ ॥1€ {7110116 {018 25 11716 7605070 ष श 
11018. 2 11016 एग १० 0066 ऋलाः6 10६8-€दल्लऽ 82४6 प्र 
18110 वव] 004 10 ८दणोप्रएकध च्ल इलात्रण९त्ः 2 पणाण्लाःऽ 
$$ 0 116, 80 दष्टा पापृप्र 10 धल शार ज 
11211110 "` 

तीथं शब्द्‌ का प्रयोग ऋग्वेदर तथा अन्य सहिताओ मे अनेक स्थान पर 
हुआ है } तैत्तिरीय सहिता मे यज्ञकतां के छिए तीथं आवद्यक बतलाया गया 
ह 13 ऋग्वेद मे एक स्यान पर “सुवास्त्वादि दुग्बनि* का प्रयोग हभ दै | 
निरुक्त की प्याख्या के अनुसार खुबास्वु का तात्पय॑एक नदी सेह, किन्तु 
तुम्बन शब्द का अर्थं तीर्थं ही माना गयाहै।* 

दिन्द्‌ तीर्थो की सख्या निश्चित नहीं हे ! प्राचीन कार्से ही अनेक तीर्थो 
के नाम प्रचित है | मत्स्य पुराण मे साढे तीन करोड तीर्थो का उल्लेख ॥ 


१ टैगोर साधना ( मैकमिखन एड क० छि० १९३० ), पष्ठ ९। 
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हैजो आकाशम है ओर प्थ्वी के सब तीथं गगा नदीके भासपास ही ३। 
उसमे णेसा प्रसग प्रात हेता है- 

तिस कोव्योऽधंकोरिश्च तीर्थाना वायुरबवीत्‌ । 

दिविं युग्यन्तरिक्े च तत्सवं जाहुवी रता ॥ ° 
वामन पुराण मे भी साडे तीन करोड तीर्था का प्रसग प्रा होता है} ब्रह्मपुराण 
मे वीर्थौः के विषयं मे ठेसा कहा गया है-- 

तस्माच्छणुध्व वच्यामि तीर्थास्यायतनानि च । 

विस्तरेण न शक्यन्ते वक्तु वषशतैरपि ॥२ 
इसके अतिरिक्तं नए नए वीथं ओर समय समथ पर बढते जते है इम कारण 
उनकी गणना करना कठिन है ! 

इन सभी तीर्थो मे कुक तीथं बडे महत्वश्चाटी दहै, किन्तु उनकी गणना 
प्रयेक व्यक्ति अपने-अपने दृष्टिकोण से करता है जिसके अन्तर्गत व्यक्ति की 
स्थानीय मावना भी जाती है| सोमेश्वरे मी जिन तीर्थ की गणना अपने 
मानसोल्लासमे की है उनमे से अधिकाञ्च तीथं दक्षिण की सीमा सेदही 
सम्बन्धित ह | किन्तु एेसा नदी कि सोमेश्वरने अन्य तीर्थो का उल्लेख न 
करिया हो ! उन्होनि दक्षिण के साथ ष्टौ साथ उत्तर, पूवं एव पश्चिम के भी तीथों 
का उल्लेख किया है । फिर मी वे स्थानीय दष्टिकोण से वचित न रहं सके। 
वीर्थस्नान के प्रकरण के अन्तर्गत सोमेश्वर ने जाहवी, यमुना, नमेदा, तापी 
गौतमी, ठगमद्रा, वजरा, भीमरथी, कृष्णा, वेण्या, बृहन्नदी आदि नदियों वथा 
पुष्कर, शुक प्रभास, केदार आदि तीर्थ तथा प्रयाग, वाराणसी आदि पवित्र 
स्थानो का वर्णन किया है ।* सोमेश्वर ने जिन महानदियो का वणेनक्षिया है 
उनका ग्र्तग वामन पुराणम मी प्रास्त हेता है। वामन पुराण" मे गोदावरी, 
मीमरथी, इष्णा, वेण्या, सरस्वती, वुगभद्रा आदि नदियों के नाम मदानदियो मे 
गिनाये गए ह किन्तु सिह पुराण मेँ गगा, यमुना, वुगमद्रा वथा कावेरी इन 
चार ही नदियी को शरेष्ठ नदियों माना है। 
सोमेश्वर ने अपनी तीर्थो की सूची मे गगा का नाम सवप्रथम गिनाया है 

ओर “जाहवी सरिता भेष्ठा५ कहकर सत्र नद्वियो मे उसकी भेष्ठता स्वीकार की 
है । वास्तव मे गगा को सभी नदियों मेँ भरष्ट माना गया है । याज्वस्क्य महि 
कारेसामतहैकि वर्षा ऋतु में समी नदिया अपने ऋकार मे होती है किन्तु 
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जाहवां सदैव शद्ध रहती है 1 कात्यायन मी इसको स्वीकार करते है किं श्रावण 
मास के प्रारम्भ से सभी नदियों का ऋटुकार प्रारम्भो जाता है किन्तु गगा 
का ठेसा नही होता, इसी कारण यह अधिक श्रेष्ठ मानी गई है । गगा का ग्वेद 
कां नदीस्ठति' मेभीषएकबार नाम आया है परन्तु इसका विरोष स्प से 
प्रयोग शगाग्यः के रूपमे द्रुमा है जो उस्कक्षः का विरोषण है। शपथ 
ब्राह्मणः मे मरत > गगा यमुना ठक विजय करने के प्रसभशमे गगा का उल्रेख 
हु है । रेपरेय ब्राह्मणमे भी गगा का प्रसग है ।* तैत्तिरीय आरण्यक मे 
मी गगा का उल्टेख हभ है ओर इसे समीप रहने बालो के प्रति श्रद्धा प्रकट 
की गई है । इसके अतिरिक्त उपनिषदो मे मी गगाका प्रसग आया दहै। वायु 
पुराण* मे गगा के विषय मे महषिं जहु की कथा का प्रसग प्राप्त होता है) 
इसी प्रकार नारदीय पुराण मे भी मःषि जह के गगा के जल पीने तथा उसे 
अपने दाष्टिने कान से निकारदेने का प्रसग प्राप्त होता हे, इसी कारण गगा 
का नाम जाहृवी पडा, किन्तु ब्राह्म पुराण^ मे जहुके पेयसे गगा का जल 
निकलने का प्रसग प्राप्त होता है } छंडविग!° नामक अग्रेज विद्वान्‌ ने गगाको 
आपया११ के नाम से माना है। गगा वास्तव मे सभी सरिताओं मे अधिक 
पुनीव है, इसी कारण सभवत सोमेश्वर ने इसका नाम सवेप्रथम छ्खा है । 


सोमेश्वर ने गगाके बाद यमुना तथा नम॑दा कोश्ुभ प्ल देनेवाली 
बतलाया है | ऋग्वेद मे यमुना का तीन स्थरछो** पर उल्लेख हुआ है । ग्वेद 
कै सातवे मडर१ में एेसा प्रसग है कि तृसुस्‌ तथा सुदास ने यमुना के समीप 
स्थित अपने शत्रुओं पर विजय प्रा की । इसके विषय मेँ कुं अग्रे विद्वान ४ 
फामतदहै कि यमुना इस प्रसग मेँ परुष्णी अर्थात्‌ रावी नदी काही दुसरा नाम 
था । किन्तु तृप्युओं तथा सुदास का देश क्रमश यमुना ओर सरस्वती के मध्य 
पूवं तथा पर्चिम में स्थित था, इस कारण उनकी यह धारणा निमृ है । 





१ ऋ० १।७१५।५ । २ गोल्डेनबग, ऋ० नोटस्ष १।३ ९६ 
३ ऋ० ६।४५।३१ । ४ शतपथ त्रा० १३।५।४।११। 

५ एे° ब्रा० ८।२३। ६ तंत्तिरीय आरण्यक २।२०। 

७ वायु पुराण ९१।५४ ५८ । ८ नारदीय पुराण २।४१।३५ ३६। 
९ ज्गाहयपु० ३।५६।४८ गौर ३।६६।२८ । 


१० (14181801 2? ४6 २६९९०५2 31200 । 

११ ऋ० वे० ३।२३।४ । 

१२ वही ५।५२।१७ ७।१८।१९; १०।७५।५ । 

१३ वही ७।१८।१९ 

१४ प्रग्05--"111418 016 ३०त 7रल्छ ` ए-52 । 


११० मानसोल्लास एक अध्ययन 


अथर्ववेद, मे यमुना तथा त्रिककुद पव॑त के प्रसग मे आजन ( सुमा ) नाम 
मिल्ता है| शतपथ तथा रेतरेय ब्राह्मणउ मे भरत के यमुना पर विजय प्राप्त 
करने का उल्छेख 8 । रसे अतिरिक्त यमुना के तर पर मर ने कद अश्वमेध 
यज्ञ किए ।* इस अतिरिक्त पचविश्च ब्राह्मण" मे मी यमुना के महास्म्य का 
उत्लेख हुआ है ओर तौरभरवस्‌ साम की उघत्ति यमुना के तर प्र ही बताई गई 
है । आदबलायन श्रौतसूत्र मे यमुना के तट पर अवभरथ का प्रसग आया है । 
पञश्मपुराण मे विशेष रूप से यमुना के माहाप्म्य का वणन है । 
मारववषं की अन्य महत्वपूणं सरिता नम॑ंदा है, किन्तु वेदो मे नम॑दा 
का उल्लेख नही हुआ है । शतपथ ब्रा ° मे “रेवोत्तरसमुह पाय्व चाक्र स्थपति 
सजया अपररधु ” एेसा प्रसग प्राप्त योता है। इससे विदित होवा है कि 
नष्ठाका दूसरा नामरेवामीहै। नमंदाकारेवा नाम अमरकोश मे भी 
प्राक्त होता है। पाणिनिकी अष्टाध्यायी के एक सूत्र ॐ वार्तिक मे जो 
'महिष्मत्‌ः शब्द प्राति होता दै वह सम्भवत 'मारहिष्मतः नगर के निए प्रयुक्त 
हआ है जो नमंढा के तट पर स्थित है। रघुवश१ मे माहिष्मती को अनूपकी 
राजघानी बताया गया दहै, जोरेवा ( नम॑दा) नदो के तट पर स्थित थी, 
महाभारत तथा पुराणो मे भी नमंदा नदी का वणेन हआ है । प्मपुराण११ 
के आदिखड मे तथा मतस्य १, कृमं१उ आदि पुणो मे नमंदा की महत्ता का 
व्णंन है । विष्णु पुराण मे नमदा नदी की स्तुति एव बन्दनाका इस प्रकार 
वणन हुआ है- 
नर्मदायै नम प्रातर्न॑मदाये नमो निशि। 
नमोस्तु नम॑दे तुभ्य राहि मा विषसपेत ॥ `" 
इसके अतिरिक्तं मतस्य१५ तथा पद्मपुराण ^° म अमरकटक पवत (जहा से नमदा 
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निकर्ती है) से लेकर सागर ( जहा नमंदा गिरती है ) तक १० करोड तीर्था का 
वर्णन हआ है) कूर्म पुराण ने उतनेही स्थानमे &° करोड ६० हजार 
तीर्थो का उल्लेख किया है। किन्तु सोमेश्वरने इस विषय पर कुदं मी नदी 
कहा | वे केयल नर्मदा शुभा ही कहकर चुपटौ गए है) नारदीय पुराणः ने 
०० मस्य तीर्थो को बतलाया है जो नमदा के दोनों तये पर स्थित ई | पुराणौ 
य नमदा के विषय मे एेसा प्रसग प्राप्त होता है-- 


नर्मदा सरिता श्रेष्ठा स्द्रदेहाद्िनि खता । 
तारयेप्सर्वभूलानि स्थावराणि चराणि च ॥° 
इसके अतिरिक्त विस्तार मे मी यह नदी यूत बडी है 
योजनान! शत साग्र श्रयते सरिदुत्तमा । 
विस्तारेण तु राजेन्द्र योजनद्वयमायता ॥" 
नमंदा मे कपिला विश्ल्या, एर डी°, इ्लुनदी, कावेरी आदि नदिया 
गिरती है, रितु इस विषय मे सोमेश्वर ने कुक मी नदी ङ्खिा । 
नम॑दा के बाद सोमे.धर ने अपने तीथस्नान ऊ अध्यायमे तापीनदीका 
वर्णन करिया है । यह दक्निण की प्रसिद्ध नदी है ओर सोमेश्वर के राप्यकी सीमा 
सही है) यह नदी विन्ध्य पवंतसे निकल कर सूरत के समीप अरब सागर 
से गिरती है  मत्स्य,१० ब्रह्म,*१ वायु?^ तथा अग्निर पुराणमे तापी के नाम 
का उल्लेख हुआ है } मत्स्य पुराण१* मेतापीके विषयमे एक एेसी कथा 
मिती है किताप्तीनदीकादही नाम सभवत तापी है ओर यह मूक तापी से 
भिन्न नदां है। मत्स्य पुराण के आदिप्वं के अध्यायो मे तातती 
(तापी) को सूथंकी कन्या बताया गया है जिसके साथ सोमवबण राजा 
ने विवाह क्रिया था ओर उनके कुर नामक एक पुत्रमी हुमा था) 
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माकौण्डेय पुराण१मे राजा सूय की पुच्रीकेही नदी बन जाने का प्रसग 
मिलता है ओर बहो सभवत ताप्ती अथवा तापी सरिता है। इस्फे 
अतिरक्त नासिक के एक शिराले मेः तथा अन्य स्थयोः पर दसके नाम 
का उल्लेख हआ है } पयोष्णी तथा तापी दधिण की दो विभिन्न नदिया है 
देसा पुराणो मे प्रग प्रात होता है। पयोष्णी बरार की वतमान पूणा नदी है 
जो गवि गड की पदहाडियो से निकल कर तापी मे गिरती है। इसफे अतिसिकि 
तीर्थप्रकाश मे तापी नदी का विस्तार > साथ वर्णन किया गयाहै) सोमेश्वर 
ने तापी नदीको बडी दी पुण्य वाी “तापी तरगिणी पुण्या" माना है) दन 
शब्दो से स्पष्ट इनका स्थानीय प्रभाव भल्कता है । 

तापी के पश्चात्‌ गौतमा का ग्रसग है गौतमी गोदावरी नदी का पाचीन 
नाम है । वैदिक सािष्य म इस नदी के विषयमे कोई मी प्रसण नही प्राप्त 
होता । बौद सादिषप्य मे बावरी के सम्बन्ध मे एेसा परसग प्रात योता है कि वह 
महाकोशङ तथा पसेनदी का पुरोहित था ओर अस्सक के क्षेत्र मे गोढावरो नली 
के तट पर स्थितं अलका के समीप रहता था । उस्ने अपने अनेक शिष्य बुद्ध 
के पास भेजे ये |< पाणिनि की अष्टाध्यायी के वार्तिक मे (सख्याया नदीगोदा- 
वरीभ्या चः का प्रयोग हुआ है । इतिहाम दथा पुराणों मे भी गोदावरी नदी का 
उल्ठेख हभ है । महाभारत मेँ रेसा प्रसग गोदावरी के विषय मे भया है-- 

यस्यामाख्यायते पुण्या दिक्षि गोदावरी नदी । 
बह्वारामा बहुजला तापसाचरिता शिवा ॥ 

रामायण मे राम के पचवटी के निवासत के प्रकरणम गोदावरी का पसम 

आया है-- 
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इतो द्वियोजने तात बहुमूरूफरोदक 1 
देशो बहुख्धग श्रीमान्‌ पञ्चवव्यभिविश्रुत ॥ 


गोदावर्या समीपे च मेथिली तत्र रस्यते ॥' 
पुराणोमे मी इस्फे विषयमे अनेक प्रसण प्रप्तहोतेदहै। ब्रह्म पुराण मे 
गोदावरी के लिए. गौतमी नाम प्रयुक्त हआ है- 
विन्ध्यस्य दक्षिणे रगा गौतमी सा निगद्यते । 
उत्तरे सापि विन्ध्यस्य भागीरथ्यभिधीयते ॥ 
ङु विद्रानो का इस विषय मे मतभेद है किन्तु तीथसार मे ६० इछोक ेसे है 
जो ब्रह्म पुराणमे दी है ओर अनेक अन्यायं से किए गए है| ऋषि गौतम 
जिप्त प्रकारसे गगा को शिव की जयाओ से गणेश की सहायता से निकालकर 
अपने आश्म तक लाए ये उसका पूणं वर्णन पुराणो मे प्राप्त होता है । समभवत 
इसी कारण इसका नाम गौतमी पडा ।* उनमे ेना प्रसग प्राप्त होता है 
किगोगावरीका ही गौतमी नामहै) ब्रह्न पुराणने दृडकारण्य की भूमि 
को धमं तथा सुक्ति का मू बीज बतलाया है ओर गौतमी >े चारौ ओर की 
भूमि को बहुत ही पवित्र वतलाया है क्योकि इसमे एेसा प्रग प्रात होता है-- 
धमंबीज मृक्तिबीज वडकारण्यसुच्यते। 
विशेषाद्धौतमीरिल्ष्टो देश ॒पुण्यतमोऽभवत्‌ ॥“ 
नारदीय पुराण मे एेसा प्रसग प्राप्तद्योताहि कि जम गौतम ने तपकियाथा 
त्र १२ वषं तक अल नही बरसा } इस पर सब ऋषियो ने उनसे प्रार्थना की 
किवेगमा को अपने आश्रम के समीप लङ्र प्रातका शालि बोकर 
मध्याह्न मे उसे काट जिससे समी खूब अन्न प्राप्न केर सके । जब तक पर्यास 
माज्ामेअन्नन हो जाय तञ तफ़ वह इसी प्रकार करते रहे! उनकेप्पसे 
प्रसन्न होकर जव हिव जी उनके समीप आए तो उन्होने उनसे अपने आश्म 
के समीप निवास करने के छिए आग्रह किया | उसी समय से उस पवतका 
नाम च्यम्बक पड गया जिस प्र गौतम का आश्रम था। वराह पुराण भी इस 
बातको पुष्ट करता है कि गौतम ऋषि अपने तपके बलसे जाह्यीको 
ट्डकारण्यमें सए} वही बाद मे गोदावरी नदी ह्ये ग ।५ 
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गोदावरी के माहात्म्य का तथा उसफे किनारे पर स्थित तीर्था का 
मी पुराणों मे विस्तारपूवंक वर्णन हआ है | ब्रह्म पुराण मे ेसा प्रसग है- 
तिख कोव्योऽधंकोदी च योजनाना शतद्वये । 
तीर्थानि सुनिन्ञादुंल सम्भविष्यन्ति गौतम ॥ 
उन तीर्थो मे यम्बक २ दुश्ावतं, जनम्थान,* गोवधंन,* प्रवरासगम* 
निबासपुर° आदि मुख्य है । निवासपुर के लिए ेसा प्रसग प्राप्त होता है- 
शिवश्यक्त्ये यंतस्तस्मिन्निवासोऽभूष्सनातन । 
अतो वदन्ति भ्ुनयो निवासपुरमिष्यद्‌ ॥^ 
चप पुराण गोदावरी के माहास्म्य को प्रदशित करता हुआ उस पर स्थित 
अनेक तीथा की सूची के साथसाथ गोदावरीके तट को भाद्ध करने का ससे 
पित्र स्थान बतलता है ।° गोदावर के तट पर अनेक प्रसिद्ध मदिरभी है। 
इसी कारण इसे सक्ति का स्थान मानाहै। सोमेश्वर ने भी इसे “गौतमी 
पापनाश्चनीः१ कहकर सम्बोधित करिया है | 
गोमी के बाद सोमेश्वर ने भगवान के चरणो से उद्भूत, रस्मणोय 
श्रीपव॑त के उत्सग मे विचरण करने वाली तुगमद्रा नदी का वणन करिया है। 
यद सोमेश्वर महाराज की कल्याण नग्री मेही बहने बार नदी है । मत्स्य ११ 
ब्रह्म, तथा वायु २ पुराण मे तुगमद्रा के सह्य पवेत से निकलने का प्रसग प्रात 
होता है । इसके अतिरिक्त दिह? “ तथा भागवत पराण“ मे भी इसका वणन 
हआ है । मह्यभास्त मे तगभद्रा का उल्छेख है ।१ कल्पतर १५ मे तुगमद्रा पर 
बहुत कु प्रकाश डाल गया है | बिल्हण कत वविक्रमाकदेवचरितः मे तीत्र 
दाह स्वरके कारण विक्रमादित्य > पिता आहवमल्क ( सोमेश्वर प्रथम) का 
तुणमद्रा मेँ इबने का प्रसग प्राप्त होता है। < सोमेश्वर ने अन्य समी नदियों 
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से ठगमद्रा का अधिक वर्णन किया है ओर उसकी प्रशसा भी अधिककीहै 
ओर उसके लए तुगभद्रा सदा मद्रा दशनात्‌ पापनारिनाः,› का प्रयोग 
किया है । यह पक्ति सोमेश्वर > स्थानीय प्रभाव को व्योतित करती है । 

तगभद्रा ऊ पश्चात्‌ वजरा का वर्णन मानसोल्लास मे हआ है। इस 
नदी के विषय मे अधिक प्रसग नहो प्राक होते। समभवत यह गोदावरी के 
दक्षिण तट पर बहती है । ब्रह्म पुराणः से वजरा नदी का परसग प्राप् होता 
है । सभवत यह वतमान कालकी मजया नदाका ही प्राचीनतम रूप रहा 
होगा जो नन्दर (1२20 {215४ ) जिच मे गोदावरी नदी से मिल्तीहै। 
मैसूर के (अभिरूषिताथंन्वि तामणि' नामक सस्करण मे बजरा का पजराउ नाम 
उपलब्ध होता है कितु बह चुटिपूणं है । उसका वास्तविक नाम वजरा ही है । 

मीमरथी नदी भीम नदी से मिल्ती-जुख्ती है जो सह्य पर्व॑त से निकल 
कर्‌ कृष्णा नदी के मुहाने पर मिरूतो है । मीमस्था नदी के प्रसग कु पुराणों 
मे प्राप्त होते है । मस्य, ब्रह्म पद्म, वायु बामन पर्णो मे इसका 
नाम मिक्ता है । महामारत^ मे भी मीमरथी नदी का उद्लेख हुआ है । कीति 
वमन द्वितीय" ( ७५७ ई० ) के एशृततयः एल मे तथा अन्य स्थलटो११ 
पर इसका उल्लेख हभ है । सोमेश्वर ने भ'मरथी नदी के साथ मीम नदीका 
उल्लेख पने मानसोल्खछास मे नहीं फिया । 


कृष्णा नदी भी दक्षिण की प्रसिद्ध नदिथोमें से है) यह महाबलेशर के 
समीप सह्य पवत से निकल कर अरर सागर मे बको के समीप मिती है। 
इस नदी का प्रमग पुराणों म अधिकता से मिल्वा है| ब्रह्म१२ पद्मर१, 
वामन, आदि पुराणी मे इसका विन्तारपूरबक वर्णन हआ है | 

वेण्या मी दक्षिणकौ एक नदी है जो स्य पर्व॑त से निक कर कृष्णा नदी 
मे गिरती है | इसरा पुराणो मे अनेक स्थान पर उल्लेख हुआ है । वामन,* * 
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भागवत, > वायुः तथा पद्मञ पुराण मे वेण्या नदी एक विशेष नदी बलाई गई 
है ओर महादेव ही वेण्या नदी हो गए ये एेसा प्रसग प्राप्त होता है) महा 
भारत के एक स्थल पर” भ्गोदावरी च वेण्यां च कृष्णवेण्या तथापि च? 
एेसा ग्र्ग प्राप्त होता है। इर्ते विदित होता हैकिवेण्या नदी कष्ण वेण्या 
नदी से अकूग है । इन नदियो के अतिर्कि बृहन्नदी मी दक्षिण भारतकौ एक 
नदी है जो सम्वत वतमान कारू का महानदीका दी प्राचीन खूपहै) यह 
जगार की खाडीमे गिस्तीहै। सोमेश्वरने इन समी नदियो को भमलप- 
हारिणी बतलाया है | सोमेश्वर मे इस प्रकार से जितनां नदिथो का वर्णन 
अपने मानसोल्लास मे किया है उनमे से अधिकारा नदिया दक्षिणकी दही है। 
मदियों ग विवरण के साथ ही साथ उन्होने अन्य नदियो, सागर, सर, हृद, 
देवखात, कुण्ड, कूप तथा भिरिखपो को वीर्या ॐ अन्तगंत बतलाया है किन्तु 
उनके नाम नही गिनाए | 

इसके पश्चात्‌ वे तीर्थो का वर्णन करते है, जिसके अन्तरगत उन्होने 
पुष्कर, शुक्र, प्रभास तथा केदार आटि तीथा का वणन किया है |७ पुष्कर 
तीथं अजमेर से ६ मीर कौ दूरी पर स्थित्त है । पुष्कर नगर, चीर तथा स्थान 
तीनों ही तीर्थयात्रा के छिरः उत्तम है नारदीय पुराण मेएेसा प्रसग प्रास 
होता है किं यहा पर रह्मा के अनेक मदिर बने हुए है तथा प्येष्ठ, मयम तथौ 
कनिष्ठ तीन प्रसिद्ध कुण्ड है | पद्मपुराण मेभीदइसी पकार का प्रसग प्राप्त 
होता है । बामन" तथा ब्रह्माड^^ पुराण मे भी मध्यम पुष्कर का उल्लेख हषर 
है ओर कनिष्ठ पुष्कर मध्यम पुष्कर से डेढ योजन दूर है, एेमा मी प्रसग प्रात 
होता है ।*२ इसके अतिरिक्त पद्म पुणः ब्रह्मा के द्वारा बनाए हृष कमलो 
( पुष्कर ) द्वारा जिसं प्रकार से इसका नाम पुष्कर पडा उसका भी वणन हुभा 
ह | पवि सरस्वती यदी से बह कर सागर की ओर जाती है । ° ब्रह्माड पुराण'५ 
मे बीर परशुराम के अपने शिष्यो के साथ १०० वष यही तप करने का प्रसग 
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प्रप्त होता है! पुष्कररमे एक स्थान पुष्कर सेतु है जहा तीन तारि अने हष 
है ।* वायुर तथा कूमं पुराणउ अन्य स्थो मे पुष्क तीथंको घ्रा करनेे 
किए बडा ही पवित्र मानादहै। विष्णु धमंसू्न^+मे मी इसी प्रकार का प्रसग 
प्रात होता दहै] पद्मपुराण के अन्नगंत पुष्कर तीथको ब्रह्मा की पाच बेदिर्यो 
मेसे एक पदो माना दहै) पणिनि्कौ अशाध्यायो मे भौ पुष्कर का प्रग 
आया है ओर उसे षवणादिगणः के अन्तगंत माना है। 

पुष्कर नगर क विधव मे ^1एलःप०13 {701४ मे जो वणन परसि होता 
है वह पुष्कार ॐ मदिरो एव तीर्थो पर प्रकाश डाल्ता है- 

(प६8146 11€ {0 छ 77 766 12665 {€ 02०€ 6005 प 
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पुष्कर मे पाच मदिर बरहत प्रसिद्ध है जो कि अपने बतंमान स्प मे पडेदै। 
उनका प्राचीन रूप सुग कार के अन्तिम बादशाह ओरगजेब द्वारा नष्ट कर 
दिया ग्या| 
यद्यपि यह तीथं सोमेश्वर की राप्य सीमा के समीप दही स्थित है क्रिन्तुफिर 
मी उन्होने पुष्कर तीथं के विषय मे कोई विरोष प्रकार का वर्णन नती किया है। 
केवल धपुष्कराणि च पुण्यानिः^ कह कर चुप हो गए है) सोमेश्वर ने पुष्कराणि 
शब्द का प्रयोग ब्रहूुवचन मेक्रिया है । इससे विदित होवा है कि सभवत 
उनका आदाय पुष्कर मे स्थित सभी उन छोटे तथा बडे पीर्थो से है जिनका 
उल्केख ऊपर लो चुका है । 
शुक्ठ तीथं नमंदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है । इसके विष्य मँ मत्स्य 
पुराण मे निर्म्नाल्खित प्रसग प्राप्त होता है- 
शुक्रतीर्थं महापुण्य नर्मदाया व्यवस्थितम्‌ । 
चाणक्यो नाम राजिं सिद्धि तत्र समागत ॥° 
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पश्म पुराण" मेभी इसी प्रकार का प्रसग प्राप्त होता है किन्तु उसमे ध्वाणिक्योः 
का पाठ हषण है| समवत चाणक्यके सिद्धि प्रात करनेके कारण ही छयक्ल 
तीर्थं इतना परसिद्ध है । यह तीर्थं बडौच ८ 87021 ) से १० मीरु उत्तर पूं 
मे स्थित है । इसी प्रकार की कथा स्कन्द तथा कूमं पुराण तथा अन्य स्थलोः 
पर भी प्रा्तहोती है ञो चाणक्य की सिद्धि प्रापि से ही सम्बन्वित है। 
्ुक्छ तीथं भी एकं प्रसिद्ध तीथं है जो दक्षिण मेस्थितदहै) सोमेश्वर ने 
शुक्छ तीथं को अप्यन्त सुखदायक बतखाया है > कितु उन्ोने न तो इसके 
विषय मे ओर कुष्ठं छिखा न इसके समीय स्थित भृगु तीथं तथा जमदग्नि आदि 
तीर्थो काह उल्लेख फिया है । घमंशाल्लो मे टन तीर्थो के महत्व का बहुत 
वर्णन भा है- 
उपासते श्छगोस्तीर्थं तुष्टो यत्र महेश्वर । 
दश॑नात्तस्य ती्थंस्य सद्य पापासखमुच्यते ॥ 
तत्र स्नात्वा दिव यान्ति ये सृतास्तेऽपुनभंवा ॥° 
ततो गच्छेय राजेन्द्र नमंदोदधिसगमम्‌ । 
जामद्गन्यमिति रयात सिद्धो यत्र जनाद॑न ॥" 
कितु सोमेश्वरने इन तीथा के नाम तक की गणना नही की। सभवत उनके 
समय मे ये तीथं इतने प्रसिद्ध न रदे होगे । 
प्रमास तीथं, जिसका मानसोल्लास मे वणेन हआ है, सौराष्र मे समुद्र के 
पेट पर ८ द्वारिका के सम्रीप ) स्थित एक प्रसिद्ध तीथं है ओर यह सोमनाथ के 
मदिर के कारण बहुत प्रसिद्धहैजो भारह च्येोर्तिभ्गो मे से एक है यद्यपि 
आजकल वह अपनी जीणं अवस्था मे है क्योकि महमूद गजनवी ने उसे तोड 
डाला थां) पुराणो मे प्रभाम तीथं का बहुत्र उल्लेख हभ है । स्कन्द्‌ पुरणः 
मे इसकी प्राचीनता पर प्रका डाला गया है। उसमे तीथं के अनेक प्राचीन 
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नाम मिरूते है । कूम,› नारदीय तथा गव्ड पुशणः मे इसके माहात्म्य का 
वर्णन है | वामन पुराण मेरेसा उल्छेख है कि सरस्वती नदी समुद्र मे इसी के 
समीप गिरतो है । प्रमास तोथ को पवित्रता पर अनेक स्थलो * पर प्रकाश डाल 
गया है | प्रमास तीथं को देवपत्तन के नामसे मी सम्बायितक्िया गया है। 
इसके अतिरिक्त प्रभास तीथं मे एक राजकुमार ने आठ ब्क्षणों का विवाह 
कराया था--श्रमासे पुणयती्थैः 1 महाभारत मे भी इस प्रभास तीथं का अनेक 
स्थान पर उल्ठेख ह्भा है । प्रभास तीथं का सम्बन्ध महमूद्‌ गजनवी के जवन 
से बहूत है क्यो क इसने अनेक बार यहा आक्रमण करिया । इसां कारण इसका 
प्रग महमूद गजनवी ॐ जीवनचरित म प्राप्त होता है | सोमेश्वर ने ्रमासः 


प्रथितः शब्दों का प्रयोग किया है । इससे विदित होता है ङि यह प्रभास तीर्थं 
उनफे समयमे बडा दी प्रमिद्ध था ओर पवित्र माना जाता था। 

प्रमास के पश्चात्‌ सोमेधरने केदार तीथ॑का वर्णन कियाहै। केदार 
को वनारस के आठ शिव नार्था मे से एक माना गया है! किन्तु 
एफ केदार तेहरयी गढवा मे स्थित है ओर ऊेदारनाथ के नाम से 
परसिद्ध है यह समुद्र की सतह से ११७५० फि० ऊंचाई पर स्थित है] 


केदार के विषय मे पाच केदार ॐ प्रण प्राप्त होते है-केदारनाथ, 
(० ४९ 
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पुराणों मे भी केदार का प्रमग प्राप्त होताहै ओर इसे भराद्ध करने का सबसे 
पवित्र स्थान माना गया है । कुड विद्वानो का मत हे किं यह का्मीर मे स्थित 
है ओर विज्येश्वर 7 एक कोस नीचे स्थित है | नारदीय पुराण इसे गया के 
समीप बतराते है ।° महाभारतःमे मी केदार का उल्लेख हभा है । सोमेश्वर 
ने केदार तीर्थं को क्लेशनाशफ़ षतलाया है किन्तु उनका त।प्यर्थं किस केदार से 
हे यह स्पष्ट नहीं है । सम्भवत उनका आश्य नारदीय पुराणम वर्णित केदार 
तीथसे हैजो गया पास है क्योकि उन्दोनेजिनतीर्थो का वर्णन करिया है 
उनमें से अधिकाश्च दधिणमेदही स्थित है) 


इन तीर्थो क पश्चात्‌ सोमेश्वर प्रयाग तथा काशी तीथां का वर्णन करते 
जो भारत कै महान तीथं माने जाते है| हिन्दू तीर्थो मे प्रयाग, काशी तथा 
गया ये सवशर तीथं मने जाते है जर ये तीनो अपनी प्रसिदिके कारण 
निस्थली के नाम से प्रसिद्ध है । नारायण भट्ट ने ( १५८० ई० ) बनारस मे 
श््रित्यनीसेठः नामक एक पुस्तक खी जिसमे उन्होने प्रयाग, काशां तथा गया 
तीनो का विस्तृत वणन किया है | प्रयाग के माहात्म्य का वर्णन ऋग्ेद > खिल 
सूक्त ^ मे क्रिया गया है जो निम्नछिसित है- 

सितासिते सरिते यत्न सगते तत्राप्छतासो दिवमुत्पतन्ति । 

ये वै तन्व विखजन्ति धीरास्ते जनासो अश्तप्व भजन्ते ॥ 
त्रिस्थीसेढुः इसे आश्वलायन शाखा ऊ अन्तगंत आद हृद श्रति बतछाता है 
किन्तु तीभविन्तामणि° इते ऋग्वेद का दी सूक्त बतलाता है। इस सूक्त के 
अनुसार जो गगा तथा यसुना ८ सिन तथा असित ) के सगम पर स्नान करता 
है वह स्वगं प्राप्त करता है ओर जो अपने गरीर को यहा समाप्त करदेता है बह 
मो्च को प्राप्त करता है । मस्स्य , कूम, प्च ° तथा सकद?" पुराण प्रयागको 
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हूत ही पवित्र स्थान होने का उह्लेख करते है । महाभारत के एक स्थल प्र 
यह प्रसग प्राप्त हेता है- 

दश् तीर्थसहस्राणि तिख कोव्यस्तथापरा 1 

समागच्छन्ति साध्या ठु प्रयागे भरतषंभ॥ 

माघमास प्रयागे तु नियत सरहितचत । 

स्नाव्वा तु भरतश्रेष्ठ नि्म॑रु स्व्गमाप्लुयात्‌ ॥° 
इसी प्रकार महाभारत ऊ अन्यस्वर्छोर पर मी प्रयाग का वर्णन हृआदहै। 
वाल्मीकि रामायण मेँ प्रयाग का केवर थोडा प्रसग प्राक्त होता है 2 

सोमेश्वर ने प्रयाग ॐ लिए तीर्थराजः: शन्न का प्रयोग करिया है ओर उसे 

इच्छित फलका देने वाला बतलाया है। प्रयागके लिए तीथ॑राज शब्द का 
प्रयोग यनेक स्थलो पर हभ है | तीथंराज का अथ है तीथा का राजा। पश्च 
पुराण मे (स तीथंराजो जयति प्रयाग? का प्रयोग हआ है} ^ मस्स्य तथा स्कन्द 
पुराण मी इसो प्रसग को प्रकट करते है | प्रयाग को त थैराज कहने का यही 
अमपरायहै कि प्रजापति ब्रह्मा ने ज यज्ञ किया था त्र यह प्रयाग ब्रह्मा के यज्ञ 
की वेदी ऊ मध्यमे पडा था | इसफे अतिरिक्त ब्रह्मा ने कुरक्षेत्र मे उत्तर वेदी 
तथा पूवे की ओर गया मे पूवं वेदी बनाहै थी । प्रयाग मे गगा, यखेना तथा 
सरस्वती तीनों धाराये मिुकर दो धाराओं मे परिणत हो जाती है इसी से इसका 
नाम चरिवेणी तथा सगम पडा । मलस्य पुराण मँ एेसा परसग प्राप्त होता है-- 

दश्लंनात्तस्य तीर्थस्य नामसक्ीतंनादपि । 

खत्तिकारम्भनाद्वापि नर पापात्‌ प्रमुच्यते ॥ 
कूम॑° तथा आग्न पुराणमे भी इसी प्रकारका प्रसग प्राप्च होता है। क्रमं 
पुराण मे इसे प्रजापति का क्षेत्र कहा गया है । मत्स्य» तथा नारदीय? ` पुराण 

भी इसे प्रजापति का क्ते मानते है। 
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प्रयाग से बिष्णु सदैवं अपनी योगमूरविं मे प्रतिष्ठित रहते है।* ख्द्रमी 
यहो निवास करते है । जब उन्होने अपने चरिनेत्र से ससार को मस्मीभूत किया 
था उस समय प्रयाग नहे मस्म हुमा था। इसी कारण मस्स्य पुराणमे प्रयाग 
को तरिदेवो का निवास स्थान बतलाया गया ै- 
प्रयागे निवसन्त्येते बह्यविष्णुमहेश्वरा । 
उन्तरेण प्रतिष्ठानाच्छंद्यना बह्य तिष्ठति ॥ 
वेणीमाधवरूपी त॒ भगवास्तच्र तिष्टति ¦ 
माहैश्वरो वटो भूत्वा तिष्ठते परमेश्वर ॥ 
ततो देवा सगधर्वा सिद्धाश्च परमरषय । 
रक्ञन्ति मडरू निष्य पापकर्मनिवारणात्‌ ॥ 
कूमर तथा पश्च पुराण^ से मी इसी प्रकार से समानता रखनेवाले इत्येक 
भिरते है । मत्स्य पुराण मे ेसा प्रसग प्राप्त होता है किजो व्यक्ति एक मास 
तक सासारिक प्रलोभन एव मैथुनाति क्रिया से विरक्तं रहकर प्रयाग मे निवास 
कर देवता एव पितरो का पूजन करता है वह अग्ने इच्छित पल को प्राप्त 
करता है | * सोमेश्वर ने मी प्रयागके विषप मे “चिन्तितार्थप्रदायकः शब्ड 
का प्रयोग कर उसे वडा महस्वाली तीथं बतलाया है। इसी करार अयं तथा 
अनध्यं तीर्थो का मी प्रसगदिया है जो समी देपताओ ॐ समूह से सेवत र। 
अर्यं तीथं का प्रसग गण्ड पुराण मे प्रात होता है। 
प्रयाग के पश्चात्‌ सोमेश्वर ने वाराणसी ( बनारस, काशी ) तीथं का वणन 
किया है। बनारस मारत ॐ सभी तीथ मे बडा तथा पवित्र तीथं माना जाता 
है क्योकि यह धम एव अध्ययन टोर्नोँ दष्टिकोणो से उन्तम है । सर्वप्रथम इस 
नगरी का नाम काशी पडा किन्तु प्राचीन बौद्ध सामे रपा प्रमण प्राप्त 
होता है कि बुद्ध के समथ मे बनारस भी चम्पा, राजग, श्रावस्ती, कौशाम्बी 
आदि नगरोकी दही माति प्रसिद्ध नगर था! इस्फे अतिरिक्त काशी १६ 
जनपदों मे से थी" जिसकी राजवानी वाराणसी थी प्रारम्भि नातकोमे एसा 
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परसग प्राप्त होता है किं वाराणसी राजवानी के सुरन्धन, सुदस्सन, ब्रह्मवदधन 
पुफवटीरम्म आदि अनेक नामय) यद्यपि बुद्धनेगयामेज्ञान प्राति क्रि 
था किन्तु उनको उपदेशो > छिए बनारस ही आना पडा |: बनारस ऊ राजा 
ब्रह्मदत्त का भी अनेक जातकोंमे नाम आया है। सौ ब्रह्मव्त्त तथा सौ 
काशीय राजा का उल्लेख पुराणो मे प्रा होता दहै। अश्वघोष ने अपने 
बुद्ध चरित मे छवा है- 


वाराणसी अ्रविश्याथ भाला सम्भासयञ्जिन । 
चकार काडदेश्ीयाय्‌ कौतुकाऋन्तचेतस ॥* 
यत्य सर्वप्रथम वे बणारा के समीप ॐ बकन ॐ नीचे गए | यही बणारा सभवत 
वरणा थी । इसी कारण इसफा वाराणसी नाम पडा | 
वाराणसी का सम्बन्ध वरणावती नदी" सेमीहो सक्ता है किन्तु यह्‌ 
अधिक उपयुक्त नही क्योकि इसका वास्तव? नाम वरणावतां न होकर वरणा 
था। पुराणोँम भी वाराणसी नगर का उल्लेव हभ है। नारदाय पुराणमे 
इस नगर का वाराणसी नाम ऊ साथ अविसुक्तः नाम भी प्रयुक्त हुआ है ।* 
अग्नि पुराणमे वाराणसी न"र का प्रस्षग प्राप्त होता है। पुराणो के अतिरिक्त 
रोमायण म मी वाराणसो नाम आया है). विषु पुसणमे काशी, वाराणसी, 
अविमुक्त" तीन नामो का प्रयोग हआ है ।१* वास्तव मे यक्ष पर बहनेवाी दो 
धाराओं वरणा तथा असी के कारण इस स्तेत्र का नाम वाराणसी पडा- 
वरणा च नदी नासी मध्ये वाराणसी तयो ` ` 
मन्तु वास्तव मे नासी का उपयुक्त नाम अमी है। वरणा तथा नासी के विषय 
मे एेसा कहा जाता है-- 
सर्वानिन्द्रियक्रतान्दोषान्वारयतीति वरणा भवतिं । 
सर्वानिन्द्रियक्रतान्पापान्नाश्चयतीति तेन नासी भवतीति 1" ` 


प) 


१ जातक ४।११९)१२०। 
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वाराणसी के विषयमे सोमेश्वरने महापुण्याः" श्ट का प्रयोग सभवत 
इसी कारण किया है । जाबाखोषनिषद्‌ मे एेसा प्रतग प्राम होता है कि अत्रि 
दारा आत्मा के ज्ञान ॐ विषयमे पृष्ठुने पर याज्ञवल्क्य ने उनसे कहा 
कि व्यक्ति आगिसुक्त मे पूजन एव व्यान करे ओर “अभिमुक्तकी बरणाया 
नास्या च मध्ये प्रतिष्ठत दतिः कहकर उसकी स्थिति बत है इसका 
अविगुक्तक नाम इस इस कारण पडा किशिपजीटमे प्रव्यकाट मे भी नष्ट 
नी कर सके- 
सुने प्रख्यकर्ेपि न॒ तस्केत्र कदाचन । 
विसुक्त हि शिवाभ्या यदृविभुक्त ततो विदु ॥° 
ङ्ग पुराण मे अविमुक्त ॐ सम्बन्ध मे एेसा प्रमग प्राप्त होता है - 
अधिशब्देन पापस्तु वेदोक्त कथ्यते द्विजे । 
तेन सक्त मया जष्टमविसुक्तमतोस्यते॥* 
सोमेश्वर ते वाराणसी के प्रसग मे ममहादेवानघगिताः* का प्रयोग किया 
है जिसका अथं है जो महादेव जी से सेवित हो । वास्तव मे यह नगरी शकर 
जी को बहूत प्रिय है। लिगि पुयण मे अविसुक्त फे र्एि आनन्दवनका भी 
प्रयोग किया गया टे क्योकि यदह शिव जी की प्रसन्नता का कारण है। यह शकर 
जीकोपा्व॑तीजी ते दही समान प्रिय है- 
यथा प्रियतमा देवि मम प्व सवंसुन्दरि। 
तथा प्रियतर चेतन्मे सदानन्दकाननम्‌ ॥९ 
इसी कारण महादेव जो का यहा सदेव निवास रहता है । यदा भरने से व्यक्ति 
मुक्ति को प्राप्त करता है। ज महादेव जी मन्द्र॒ पवेत पर निवास करने के 
ङिएिजानेख्गेोतोकाशीकोन त्याग सकने के कारण वे अपना छ्गि वहीं 
पर ह्धोड गर ।9 
वाराणसी के छिरः स्कन्द पुराण मे महाश्मशान“ शब्द का प्रयोग हभ 
है। बाराणसी के मणिकर्णिका वाट पर अनेक शवदाह होते र । यह गगा 
केहीतट परर है अत अपवित्र होने पर नी पवित्र माना जाता दहै] जिस 
प्रकार क्ष्मद्यान मे शव को खाकर ल्टिया जाता है ८ व्मशब्देन शव प्रोक्त 


१ "वाराणसी महापुण्या" मानसोल्लास १।१८।१३२ । 
२ जाबाोपनिषद्‌ द्वितीय पैरा। २ स्कन्दं पु० काक्ीऽ २६।२७। 
४ छग पुर ूर्वाध) ९२।१४३ । ५ मानसोल्छास १।१८।१३२। 
६ छिग पुराण काशीखण्ड ३२।१११। 
७ स्कद पुराण काशीखण्ड ३९७४ । ८ स्कः पुराणं ३०।१११। 
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शान शयनमुच्यते ), उसी प्रकार ससार फे प्रज्य कार के पश्ात्‌ समस्त 
भूत एव तस्व शव के रूप मे यही आकर ठेटते हे । इसा कारण यह महाश्मशान 
माना गया है।' यला पर रद्र देवता सदैव निवास करते है- 


वाराणसीति काश्चीति र्द्रावास इति द्विज 1 
सहार्मश्ानमित्येव भरोक्तमानन्दकाननम्‌ ॥२ 
वाराणसी के विषयमे पद्म पुरणमेरेस्ा प्रसग प्रात हता है कि इसके 

पश्चिम को ओर गोकर्णश्वर, प्वंमे गगाकां पवित्र धारा उत्तर मे मारभूत 
तथा दक्चिण मे ब्रहमेर स्थित है! उ इसी प्रकारका परसग स्कन्द पुराणमे भी 
प्राप्त होता है- 

पूतो मणिकर्णी बद्येश्ो दक्षिणे स्थित । 

पश्चिमे चैव॒ गोकर्णो भारभूलस्स्वथोत्तरे ॥ 

इस्येतदुत्तम  केत्रमवियुक्त महाफलम्‌ 1* 
नारदीय पुराण मे वाराणसी के विषय मे एेसा उल्लेख हुआ है कियहढदो 
योजन की विम्तृत नगरी है जो एक योजन पूवं से पिम त्क तथा एक 
योजन उत्तर से दक्षिण तफ पटी है। महादेवजी ने इस्फे विस्तार को वरणा 
तथा असि के मध्य बतायाहै, जो बाद म सूख गई ।* इसके प्रमाव करा वणन 
अनेक स्थर्लो पर हुआ है । इसां कारण सोमेश्वर देवने भी भहाप्रमाव 
सयुक्ताः का प्रयोग किया है) 

सोमेश्वर ने अपनी पुस्तक मे वाराणसी को महापातकनाशिनी बताया 

है | यहा पर आकर व्यक्ति अपने समसन पापो से सुक्ति प्राप्त करछ्ेताहै। 
इसका वर्णन तो पूवं मेदीहो चुकाहै किन्तु महाभारत मे वाराणसी के 
विषय मे रेसा भी प्रस प्रास होता है- 

अविमुक्त समासाद्य तीथंसेवी ङरूढह । 

देक्णंनाहेवदेवस्य सुतच्यते बद्यहत्यया ॥^ 


नाता 


स्कद पुराण काशी खण्ड ३०।१०३४। 

वही ३०।१११ । 

पद्य पुराण पाताल खण्ड 4००1८्त 9 त्रिस्थरीसेतु, प° १०१ । 
स्कंद पुराण काशी खण्ड ७४।४५ ४६ । 
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अथ।त यहा रहकर, स्नान क्र, देयो देयता दशंन कर प्यफिं ब्रह्महत्या 
आदि मनपातकरोसे नी मक्त दहो जाता है। 
म< प पुराण मे वाराणसी के विषय मे रेसा परसग प्रप्त होता है-- 
जन्मान्तरसहस्रेण यरपाप पूर्वसचितम्‌। 
अविमुक्त प्रविष्टस्य तत्सवं बजति शयम्‌ ॥ 
ब्राह्मणा क्त्रिया वैश्या शूद्रा वै वर्मसकरा । 
करमिम्रेच्छाश्च ये चान्ये सकी्णां पापयोनय ॥ 
कारेन निधन म्राप्षा अविमुक्ते श्णु प्रिये। 
चन्द्राधमौखिन सवं रुराटा्ञा वृषध्वजा । 
श्षिवे भम पुरे देवि मोदन्ते तत्र मानवा ॥ 
जो भी पापी, शठ, अधामिक व्यक्ति वाराणसी मे प्रवेश करतादहै वह मी 
अपने सभी पापौ से मुक्दहोजाता है, यहातक कि अनजानमे भी किए गए 
समी खरी पुरर्षा ऊ पाप यहा आकर क्षय को प्राप्त हीते है।3 इसी कारण समपयत 
सोमेश्वरने मी काशी के लिए महापातकनादिनीः शब्द का प्र्रोग किया है) 
यद्यपि काशी ॐ तीन नामो काशी, वाराणसी तथा अविमुक्त का ऊपर 
उल्लेय किया गया है किन्तु सोमेश्वरने उन तीनोंमे बाराणस्षी शद कासी 
कारण विशेष रूप से प्रयोग करिया है कि तीभंस्नान के अध्याय के अन्तरगत उक्ती 
शब्द का प्रयोग अधिक उपथुक्त है जो नदिं से सम्ब दहो काश्च का 
वाराणसी नाम वरणा तथा असी नदीसे ही सम्बद्ध है। 
इन सब तीथा का वणन कर ठेने पर सोमेश्वर सरस्वती, यमुना, जाहवी 
तथा न्मा क स्नान ऊ महत्व का वणन करते है । सरस्वती से तीन बार स्नान 
करने पर, यमुना मे पाच बार तथा जाहृवी मे स्नान करने पर तुरन्त तथा नमंदा 
के दशंनकरल्नेसे टी स्र पापनष्टहो जते है।* इस दलोक को सभवत 
सोमेधरने पुराणोकेही जाघारपर्छ्खिा है। मस्स्य पुराण मेमीकुछका 
प्रसग प्राप्त होवा है- 
त्रिभि सारस्वत तोय सक्षाहेन तु याञ्ुनम्‌ । 
सद्य पुनाति गागेय दुहानदेव नार्मदम्‌ ॥" 
सोमेश्वर ने यमुना मे पाच दिन स्नान करने पर पापोके भप्र होने का उल्टेख 
क्रिया है किन्तु ओर सब जगह एक सप्ता तक चमुना मे स्नान करने पर पवित्र 
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होने का परसग प्रास होता है| गगा की प्रधानता क्षमी स्थानों पर मानी गई 
है । मविष्यत्‌ पुराणमीगगा के दशंन, खं आदि से पुनीत होने को 
चताता है। 

दशंनासस्पश्शनास्पानात्‌ तथा गगेति कीतंनाव । 

स्मरणादेव गगाया सद्य पापै भ्रुच्यते ॥१ 
सकन्द पुराणमे तो ग्गा के स्मरण मात्र से दी मुक्ति मानी गई डहै- 


गच्छरितिष्ठन्जपन्ध्यायन्‌ युज्ञन्‌ जाग्रत्‌ स्वपन्वदन्‌ । 
य ॒रमरेत्‌ सतत गगा सोऽपि मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 
इसी प्रकार गगा मे स्नान करने तथा उसका जठ पान करने से- 


अवगाह्य च पीववा तु पुनीत्यासप्तम कुलम्‌ 1 

सात कुरो तक पुनीत हो जाने का उल्लेल है । 
नपर॑दा को सभी स्थानो मे पविच्न माना गया है, इसी कारण उसके दशोन 

से ही मुक्ति मानी ग है| नर्मला कं पवित्रता ऊ विषय मे एेसा प्रम्ग प्राप्त 
होता है- 

युण्या कनखले गगा कुर्केत्रे सरस्वती । 

आमे वा यदि वारण्ये पुण्या सर्वत्र नमंदा 1। 

त्रिभि सारस्वत तोय सघाष्टेन तु यामुनम्‌ । 

ग्रामे वा यदि वारण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा ॥ 
इसके अतिरिक्त नमंदा को भगवान स्द्रकीदेह से निखत होने का उल्लेख 
हुभा है-- 


नमंदा सरिता श्रेष्ठा इद्रदेदाद्विनि खता। 
तारयेस्सवंभूतानि स्थावराणि चराणि च॥" 
वायु पुराण नम॑दा को पितयं की दुहिता मानता है- 


पितृणा दुहिता पुण्या नमंदा सरिता वरा। 
तत्र श्राद्धानि दत्तानि अक्षयाणि भवन््युत ॥ 


१ भविष्यत्‌ पराण १००९५ 8४ तीथचिन्तामणि प१० १९८ 1 

२ स्कदं पुराण कारीखण्ड पूर्वोधि २७।३७। 

३ मत्स्य प° १०४१४ १५। ४ मत्स्य पूराण १८६।१० ११ । 
५ मत्स्य° १९०।१७, कम ° २।४०।५;, पद्म ° आदि० १७।१३ । 

६ वायु पुराण ७७।३२। 


१२८ मानसोष्लास् एक अध्ययन 


दसी कारण समयन सोमेषधरने मी दशंनादेप नम॑दाः का उल्छेल 
क्रिया है । इसके अतेरिक्त यह पक्ति उनफ़े स्थानीय प्रभाव को भी द्योतित 
करती है | 

इस प्रकार तीथं मे स्नान कर व्यक्ति पापां से छुट जाता है मोर अपने 
ईप्सित फरूको प्राप्त कर राजा की माति प्रसन्न होता है। सोमेश्वर का 
"महे द्रवत्‌" शब्द सभवत इस बात को द्योतत करताहै किं जो इन्हेने 
तीर्थ॑स्थानो का वण्न किया है वह राजा> छप ही परिशेष रूप से आवदयक 
नदी वरन्‌ सम्पूणं जनता ॐ किए आवय है । इसके अतिरिक्त इस प्रसग से 
सोमेश्वर की तीथा के प्रति श्रद्धा मी प्क्ट होती है, 

दोनानाथात-बन्धु भप्य पोषण 

तीथस्नान के अध्याय के पश्चात्‌ सोमेश्वर ने दीन, अनाथ, अष्त॑, बन्धु 
तथा भ्रत्य का पोषण करना राजा का परम कत॑न्य बतलाया है। इस प्रकरण 
मे महाराज सोमेश्वर दीन की रक्वा करने ॐे पूवं दीन की परिभाषा देते हए 
कहते है किजो दरिद्रता के कारण दीन हाकर किती वस्तुकी इच्छासे ष्टः 
ठेसे कृपण बचन बोलता ह वही दीन है । दीनता का वास्तविक अथं हीनता 
है । जय व्यक्ति किसी बस्तु का आकाश्चा करता है आ।र वह वस्तु उसके पाल नदी 
होती तो वह अपने को हीन समभने लगता है ओर जब वहं किसी से वह 
वस्तु मागने की इच्छा करता है तो कृपण एव हीन बनकर याचना करता है । 
यही दीन का ल््ण है) दया से आद्र दद्य वाटे राजा को चाहिएकिरेसे 
दीनं को धमाथं की सहा से मनोवाल्लित द्रव्य दे । शागधरपद्धति मेँ भी य।चक् 
को ष्टो एेसे वचन बोल्ने वाला कहा है | इसके अतिस्क्ति ननद मान 
परिष्यज्य देहि देदीति भाषितमरः तथा ददामोप्यक्षरेदवुः आदि का आश्रय 
रेने वाला दीन तथा याचक होता है। 

दोन के पश्चात्‌ सोमेश्वर ने अनाथ कौ रभा करने के उपदेश के साथ 
साथ उनका कुष्ण रस प्रकार दिया है, किं माता, पिता, मित्र, बन्धु; बा-यव 
तथा स्वामी से दीन्‌ व्यक्ति को अनाथ कहते है| वास्तव मे ससार मे जसा 





१ मानसोल्लास १।१८।१३३ । २ वही १1१८१३४ । 
३ वही १।१९।१३५। 
४ “देहीति वक्तुकाम शागधरपद्धति'" ३९२, ७३।१३ । 
५ माता पित्रोविहीनस्तु रहितो मित्र बान्धवं ! 
विगत स्वामि बन्धूनामनाथ परिचक्ष्यते ॥ 
मानसोल्लास १।१९।१३७ 


सोमेश्वर तथा राज्यक्षाख्च १२९ 


कोड नहीं होता उसी को अनाथ कहते है । अनाथ शब्द काञअथंही है नाथ 
सेहीन) नाथका अथहै स्वामी अथवा मरण पषण करनेवाला । ठेस 
अनाथो कौ सेवा करना राजा का परम कतंन्य है । 

अनाथ के बाद्‌ आतं व्यक्ति की रमा का वर्णन किया गया है) आतंका 
अर्थहैजोदुखीहो,रोगां हो अथा हीनहो। ठेसे व्यक्तिं की सोमेश्वर 
मारा ते यन्त्र, चन्तर, क्रिया द्वारा तथा पान; अन्न; शय्या, आसन द्रास 
सहायता करने का अदेश दियाहै।' आता का अधिक्ाशत पीडितो 
सेह्ी अथं छया है इसी कारण ट्‌नरी सहायता के प्रफरण मे राजा 
ने अनेक प्रकार की ओैप्रधियो, अन्न एव उपचारो का वर्णन किया है | 

आतोँके बाद बान्यवो का उल्लेख है) अपने बन्धु बान्धवौ कोभी 
सन्तुष्ट रखना राजा का कन्तव्य है ] पिता के सम्बन्ध से उदृभूत, माता के सम्बन्ध 
से उद्भूत तथा अपने सम्बन्ध से सम्बन्धत व्यक्ति बान्धव है | माता मे सम्बन्धा, 
पिता के सम्बन्धी वथा विवाह के पश्चात्‌ से जने हूए अपने सम्बन्धी बान्धव 
कटलाते है ।* विवाहादि उत्सव मे, आपत्ति म, अक्रार मे, राव्य के पल्ट्तेमे, 
राजद्वार मे तथा श्मशान मे साथ रहने बा व्यक्ति भी यान्धपर बतलये गए 
है।* एेसे बाधवो के साथ सोमेधर ने मधुर बचन वोसम्ने का तथा यथायोग्य 
समान्‌ आसन देने का आदेश दिथा है ओौर शुवर्ण, वस्र एब मृषणके 
सविमाग द्वारा उन्हे सन्वुष्ट करना आवदयक बतलाया है।* बान्धवो का 
स्थान समानताकादहीहोता है इसी कारण उन्हे समान आसन प्रदान करने 
का आदेश दिया हे। 

भप्यों का रक्षण सोमे-धर ने इस प्रकार दिया है- वेतन ठेनेवाठे, किकर, 
दासा, दास, कर्मकर तथा जो बुद्धि एव खडग की सहायता ठेते हो वे त्य हे 1 

इन सका सम्यक्‌ प्रकार से रक्षण तथा भरण पोषण कर दान एव सम्मान 

दाया उन्हे सवुष्ट करना चाहिए । एेसा कमं राजाके किए दोनों रोको मे 


१ मानसोल्छास १।१९।१३८ | 
२ वही १।१९।३०१ । 


रे उप्सवे व्यसने यैव दुर्भिक्षे राष्ट्‌विष्टवे | 
राजदारे रमल्लाने च यस्तिष्ठति सं बान्धव !, 


हितोपदेश मित्रखाभ ७३ । 
४ मानसोल्छास १।१९।३०२ 
५ वेतना किंकरा दास्यो दाका कमकरास्तथा ] 


बुद्धिखडगसहायाश्च भत्यास्ते परिकीतित्ता ॥ 
वही १।१९।३०३ 
९ मा० 


१३० मानसोल्लास एकं अध्ययन 


सुख देने बाला होता है) सोमेश्वरने जो श्ष्योका उल्लेख किया है उसमे 
सात प्रकारके भरत्यो का वणन करिया है। १ वैतन (ज मासिक अथवा वाषिक 
चधा हभ वेतन पाता हो), २ ककर (जो भूत्य भ्त कायं सो करता हयो किन्तु 
साथ दी साथ उसे कुछ सम्मान भी प्रप्तहो); ३ टदास्त ‹जो नित्य कमंके 
लिए निम्न जातिका व्यक्तिदहो), ४ दासी (निम्न जाति लखी जिसका 
सम्पकं विशेष रूप से ख्रीजनोसे हीषह्योताथा), ५ कर्मकर (जो थोडी देर 
के छिए एक निधित गति करवाकर कायं करते ये), & बुद्धि की सहायता से 
भृति कमं करने बाले ( बुद्धिसदहाय ›) ओर ७ वे प्य जो खडग तथा अन्न शच 
की सहायता से ति काय करत थे ( खडगसहाय ) | 
म्यों की ति पर चति के जातानो ने बहत कुछ ।ल्खाहै। श्युक्रनेमी 

भ्या के तीन प्रकारो का वणन क्रिया है जां सोमे-धर के श्यो से मिरते जुरते 
है किन्तु उनके नाम भिन्न प्रकारके है] एक निश्चित शति करवाकर जो भृत्य 
थोडी देरके रिट कायं करता था उसे काय॑माना भति कहते है । उसका वर्णन 
शक्र ने रस प्रकार किया है- 

अय भारस्त्यया तत्र स्थाप्यस्प्वेतावती श्रुतिम्‌ । 

दास्यामि का्य॑माना सा कीर्तिता तद्विदेशके ॥२ 


सभवत सोमेश्वर द्वारा कथित कर्म॑रुर भृप्य इसी से मिकते ज॒ख्ते है] इसके 
अतिरिक्त सोमेशवरने जो वेतन चक्ेने वे श्यो का वर्णन किया है शुक्रने 
उन्‌ अस्यो की शतिको कालिका भृति कह कर उसका निम्नप्रकार से प्रसग 
विया है- 


वत्सरे वस्सरे वापि मासि मासि दिने दिने। 
एतावती श्छृति तेऽह दास्यामीति च कालिका ॥2 


इस भ्ठति मेँ भर्व बधा हभ वेतन निधित समय पर पाता था} तयात्‌ 
शक्र ने एक प्रकार की कायंकारमिता* भ्रति का वर्णन क्रिया है जिसमे एक 
निधित कायं पूणं करना पडता है । अत॒ भूत्य इसमे अव्य ही शारीरक 





१ एतषा रक्षण सम्यक्‌ तथा भरणपोषणम। 
दन सम्मानन कार्यं रोकद्वयहितंषिणा ॥ 
वही १।१९।३०४ । 
२ शु २।३८६ । ३ वही २।३८७ । 
४ एतावता कायमिद कालेनापि त्वया कतम्‌! 
भतिमेत्तावत्री दष्ये कायकाल्मिताचसा। वही २।५८६। 


सोमेश्वर तथा राज्यशाख १३१ 


चरके साथ बुद्धिबकाभी प्रयोण करते हे) सोमेश्वर के बुद्धिसहाय भृत्य 
इसी प्रकार के प्रतीव होते है। 

शक्र न मन्द, म यम तथा श्रेष्ठ दन तीन प्रकार के मूप्यों का वणन किया 
है) यदि न्मानपूरक विचार कया जाय तो सोमेश्वर के त्य मी तीन प्रकार 
के ही प्रतीत होते है| वेतन, बुद्धे तथा खडगसहाय शत्य रे प्रकार के, किकर 
सन्यम प्रकार ॐ तथा दास, दासी एव कम॑कर मन्द प्रकार क भृत्य प्रतीत होते 
है) सभी प्रकार के ख्प्यो का पूणेरूपेण भरण पोषण राजा को करना चाहिए; 
सा आदेश्च सोमेश्वरने यजा ॐ लिए दिया है। राजा को चाहिए किं उनकी 
रपा करे, उन्हे दान दे उनका सम्मान करे | श्युक्रने मी मत्य को ठीक समय 
पर वेतन देकर उन्हे कोमल वचनो से शान्त रखने, अधिक वेतन देकर सुख 
पह चाने, हसी की नात से प्रसन्न रखने, सुन्दर बस्तर तथा सुस्वादु भोजन देकर, 
आ्रषय देकर, छत चमराटि देकर, मन्दी को स्कार से तथा किन्हीकोधमा 
से, किसी को समान आसन, किसी को आवा आसन तथा क्ंसीको दूर 
आसन देकर तथा किन्ही मूर्यौ के किए गए उपकारो की प्रशसा करके राजा 
कयो चाहिए किं बह भृत्यो को प्रसन्न रखने क। प्रपतन करे । सेवको द्वारा मी 
राजा के सम्मान की एत्व यश्च को इद्धि होती है। राजा को सदैव भत्यों पर पाड 
रहना चाहिए तथा त्य ऊ गुण, बुद्धि , अवस्था तथा वणं का ध्यान रखकर 





१ स्वीयातथाचसामा-या परकीयातु स्त्री यथा। 

त्रिविधो भतकस्तदवदृत्तमो मध्यमोऽघम ।। वही ४।१३०६ । 
२ मत्य प्रशिक्षयेक्नित्य शारुत्व प्वपमानत 1 

भतिदानेन सपुष्ठा मनेन परिवर्धिता ॥ 

साप्विता मदुवाचाये न -यजव्यधिपदहि ते। 

यथा गुणा स्वभत्याश्च प्रजा सरजयेतप ॥ 

राखाप्रदानत काश्चिदपरा फर्दानत । 

अ या सुचन्युषा हास्येस्तथा कोमल्या गिरा ॥ 

मूभोजने सुवस्ैस्ताम्बुरश्च धनैरपि । 

कादिचत्सुकरुक्षलप्रष्नैरधिकारप्रदानत ॥। 

वाहुनाना प्रदानेन योग्याभरणदानत । 

छक्रातपन्रचमरदीपिकाना प्रदानत ॥ 

क्षमया प्रणिपातेन मानेनासिगमेन च । 

सत्कारेण च ज्ञानेन ह्यादरेण शमेन च|| 

प्रेम्णा समीपवासेन स्वारधसिनप्रदानत । 

सपूर्णासनदानेन स्तुप्योपकारकीतनातु ॥ वही २।४०८ ४१४ ॥ 


सोमेश्वर तथा राज्यद्चाख्च १३३ 


परिप्याग को महान पाप मानते हे ओर उसका प्रायश्चित्त एक वधं तक नौ 
खाकर करने को बताते है-- 
डारणागत परित्यज्य वेद्‌ विप्लान्य च द्विज । 
सवत्सर यवाहारस्तत्पापमपसेधति ॥ 
यहा तक कि मनु ने श्चरणागतका परःथाग करने बाछे व्यक्ति के साथ निवास 
करने का भी निषेध किया है- 
शरणागतहन्तृ श्च खीहन्तृ श्च न संवसेत्‌ 1 
शरण मे आए हए जाव को अमयदान प्रदान करना महापुण्यं एव महा 
दान माना गया है- 
न भूभ्रदानने सुवणंदान न गोप्रदानं न तथान्नदानम्‌ 1 
यथा वदन्तीह महाप्रदान सर्वेषु दानेष्वभयप्रदानम्‌ ॥ 
अथात्‌ भूमिदान, सुगणंदान, गोदान तथा अन्नदान से भी अधिक महत्वशाछी 
भमयदान है । इस्फे अतिरिक्त सत्र मनोरथो को पूणं करने वे अश्वमेध 
यज्ञ से प्रप्त हए फल के बराबर फल शरण मे आए हुएकीरक्ना करने से 
माना गय है| 
इसे अतिरिक्त प्राचीन धमम्रन्थो मे भी शरणागत-पाल्न पर अधिक ब 
दिया गया है | पुराणों मे सजा शिवि आदि अनेक एेसे राजाओं के प्रसग प्राप्त 
होते है जिन्होतनि रारणागत को रक्वा करने के रिफ अपने प्राणों की बाजी 
ख्गादी। 
सोमेश्वर देव ने शरणाण्त उसी को बताया है जो अत्यन्त मयमात होकर 
मागा टज हो ओर अपने प्राणो की रक्षाकां उत्कट इच्छा प्रकट करता शो 
क्योकि व्याघ्र, पिह, गज, चोर यहं चार्यो दी व्यक्ति के किए मयानक् एव प्राण 
धातक जीव है । इनसे अचानक सम्पकं हो जाने पर व्यक्ति भयभीत होकर 
अपने प्रार्णो की रश्चाके छि मागता है चदि वह सफ्छहौया न द्यो} इस 
कारण उस व्यक्ति की सहायता करनी चाष्िए ओर यदि प्राणो को देकर भी 
उसकी रक्षा करनी प्डेतो करनी चाहिए । एसे शरणागत पालक को सभी 
सम्मान देते है ओर उसका यश मी फरता है । यह परसग इस ब्रात को स्पष्ट 
१ मनु° १९१।१९८। 
२ वही ११।१९० । 
३ हितोपदेश सधि प्र० रोक ५६ । 
४ सवकामसमद्धस्य अश्वमेधस्य यत्फलम्‌ 1 
तत्फल रभते सम्थग्रक्षिते शरणागते ।॥ वही श्लोकं ५७ । 
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करता है कि सोमेश्वर दीन तथा शरण मे आष हए व्यक्ति की प्रघयेक प्रकारसे 
रक्षा करता था ओर उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न करता था | 
(ख ) राञ्य का रिथरोकरण 
१ सोमेश्वर तथा सप्तप्रकृति राञ्य 
राज्य को प्राप्त करने के उपायो ऊ वणन ॐ पश्चात्‌ महाराज सोमे.धर 
उसको स्थिर क्रनेकेमो बीस साधनो का उल्लेख करस्ते है क्योकि राप्यको 
प्राप्त कनेकेसाथदही साव उसकी सुचारु ख्पसे र्चा करनाराजा का परम 
करतंग्य है । इन बीस साधनों के अन्तगंव राप्य की सत प्रकृति्यो, तीन शत्या, 
छ गुण तथा चार उपाय आते हे । 


राजनीति सम्बन्धी विषयो मे सोमेश्वर ने अधिकारत कौटिल्य के अथ- 
शाख काही आधार ल्या हैज्ेसाकि अगेकेप्ष्टोमे श्रिये गये तुखनात्मक 
अध्ययन से बिदितदहोगा कितु कौटिल्य तथा सोमेश्वर के राजनीति सम्बन्धी 
दृष्टिकोर्णो मे थोडा अन्तर विदित होता है जिसके कारण की-कदी पर॒ मतमेद 
स्पष्ट रूप से दिखलाई पडता है । कौटिस्य की राजनीति पूणंरूप से सम्राट्‌ चन्द्र 
गुप्त मोयं की राज्यसीमा का विस्तार करने के उदेश्य पर आधारित है। अत 
वृह मुख्यत युद्ध सम्बन्धी परिस्थितियों की दष्ट से प्रतिपादित की गई है। 
सोमेश्वर की राजनीति के सिद्धान्त राप्य को स्थिर एव दृढ करने के प्रयत्नोंसे 
पूणं हे क्योके उन्होने राजनीति सम्बन्धी प्रकरण को 'स्यै्कारणविंशतिः सीरषक 
दिया है।* इससे बिदितदहोतादहै किं सोमेश्वर की राजनीति शान्तिकाटीन 
राजनीति है । सम्भवत इसी कारण जहा पर उन्है कौच्ल्यि दवाय प्रतिपादित 
सिद्धान्त अनुपयुक्त प्रतीत हए वहा उन्होने राजनीति के अन्य आचार्यो का 
सिद्धान्त अपनाया है अथवा देश एव कारू का विचार करते हुए अपने स्वतन्त्र 
सिद्धान्तो को प्रस्तुत किया है} अत मानसोष्लास की प्रथम दो विशतियो मध्य- 
कालीन भारत के राजनैतिक सिद्धान्तो के सम्बन्ध मे प्रामाणिक आधार मानो 
जा सकती टै । 

सोमेश्वर के अनुसार स्वामी, अमाल्य, खुत्‌ › कोश, राष्ट, दुगं तथा बर ये 
राज्य की सात प्रकृतिया अथवा अग है-- 

स्वाम्यमास्य सुहृत्‌ कोश राषर दुगं-बरानि च ॥ " 

प्रकृति शब्द राजनीति मेँ अन्य अर्थौ म भी प्रयुक्त होता है| मनुने इसे मड 
के अग के अथं में प्रयुक्त किया है- 


१ मानसोल्लास २।१।१ तथा २।२०।१३००। 
२ वहीं अनुक्रमणिका श्लोकं २०। 
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एता प्रकृतयो मृ मडरस्य समासत ॥ ह 


शुक्रनीतिसारः मे यह शब्ड मन्तियो के अर्थ मे आया है । खारवेल के दिल्म 
ठेखर, नारद स्मृति तथा रघुवश्च ^ में टसका प्रयोग प्रजा ॐ अर्थं मे हुआ है । 

राजनीति सम्बन्धी सभी प्राचीन ्रथोनेदटन सात अगोंको माना है। 
अन्तर केवर शब्दों ओर क्रमकादहै। रष्रे ल्िएः कर्हाकहीं पर जन अथवा 
जनपद शाब्द, दण्ड के छिए बर तथा दुगंके कलि पुर शब्द मिल्ताै। 
सरस्वती विखास ने सुमतु का उद्धरण देते हुये दण्ड का अथं शारीरके अथवा 
आधिक दण्ड छिया है तथा सेनां कीगण्ना कोश के अन्तर्गत की है । 

परकृतियों के कम का अध्ययन भी अत्यन्त मह्वपूणं है क्योकि आपत्ति के 
समय किसी मा पूवं प्रकृति पर आद हह आपत्ति उसफे बाद कौ प्रकृति की 
पेमा अधिक विचारणीय है । कुदं शाख्रकारो ने इस बात को स्पष्ट कर दिया 
है। मनु काकथनटे कसात भरङृतियो मे यथाक्रम प्रपयेकं पूवं की प्रकृति को 
उसके वादी प्रमति की अपेश्चा अतिशय व्यसन से अधिक हानि समनी 
नचाहिये-- 

सक्चाना ग्रकृतीना तु राज्यस्यासा यथाक्रमम्‌ । 
पूर्वं पूर्वं गुरुतर जानीयाद्‌ भ्यसन महत्‌ ॥‡ 

इसी प्रकार कौयिल्य ऊ अ्थंशाछ्र के अनुसार स्वामी, अमाप्य, जनपद, दुग, 
कोश, दण्ड भौर मित्र इन पर विपत्ति आने पर अगले की अपेक्चा पूर्वं पर 
आपत्ति पडना कष्टलायक है, जेसे यद राजा ओर अमात्य दोनों पर विपत्ति 
पडे तो राजा की विपत्ति अधिफे भरकर है। इसी प्रकार आगे भी 
समम्हना चादहिये- 

स्वाम्यमास्यजनपददु्गकोशदण्डमित्रन्यसनाना पूरव पूर्वं गरीय इत्याचार्या ॥० 

सोमेश्वर ने प्रकृतियों के किंस क्रमको अपनाया है इसमे थोडा सन्देह 
है क्योकि मानसोल्लासः की प्रति मे स्वामी, अमाप्य, रष्र, को, दुर्ग, बल, 
सुत्‌ यहं क्रम मिक्ता है किन्तु “अभिरूषिताथचिन्तामणि' नाम की प्रतिमे 


१ मनु० ७।१५६। २ शुक्रनीतिसार २।७० ७३ । 
३ एपीग्रेफिका इण्डिका खड २० पु० ७९। 

४ -ररदस्मति प्रकीणक ५। ५ रधूवश्ष ८ १८ । 

६ सरध्वतीविलाप्त पृ° ४६ । ७ मनु० ९।२९५ । 


८ कोटिरीय अथश्ास्व =।१।५ । 
९ मानसोल्छाक्ष-गायकवाड ओरिय-टल सीरीज । 
१० मैमुर ब्ोरिय टर रइत्ेरी पल्लिकेशन । 


१३8 मानसोल्लास एक अध्ययन 


स्वामी अमाप्य, सुदृत्‌ , कोश, रा्र, दुग, ब यह क्रम प्राप्त हता है । प्रथम 
मे सुहृत्‌ को अ न्तम स्थान दिया है किन्तु दूसरे मे उसका स्थान स्वामां ओर 
अमात्य के बद्‌ है । इममे 'अभिख्षितार्थचिन्तामणिः की सूची अधिक उपयुक्त 
ज्ञात होती है क्योकि मानसोल्लास के एक प्रारम्भमके दछोकमे वही क्रम 
मिन्ताहै। 
महाभारत तथा मनुम्मरति के अनुसार सातो प्रकृतियी मे एेक्य होना 
चचचादिए क्योकि बिना एक कौ सहायता के दृसरे का काम स॒चारस्प सेनी 
चर सकता । महाभारत ऊ शान्तिपवं अनुसार राप्य के अग तीन दण्डं 
की तरह एक दुसरे के आश्रित है । यह कटना कठिन है किं राज्यका कौन 
सा अग परिस्थिति के अनुसार महष्वपूणं हो जाता है-- 
सक्तागस्यास्य राज्यस्य त्रिदण्डस्येव तिष्ठत । 
अन्योन्यगुणनियुक्तस्य ऊ केन गुणतोऽधिक ॥ 
तेषु तेषु हि कारेषु तत्तदृग पिश्लिष्यते। 
येन यत्‌ सिध्यते कायं तस्माधान्याय कल्पते ॥° 
उसी बातकोमनुने दूसरे शब्टोमेकदाहै फ जिस प्रकार तीन दण्ड एक 
दूमरे के आश्रय पर ठहरे हौ उस। प्रकार राज्य सात प्रकृति्यो मे एफ दूसरे ऊ 
आश्य पर ठहरा है-- 
सक्षागस्येह राज्यस्य विष्टज्धस्य त्रिद्‌डवत्‌ । 
अन्योन्यगुणवशेष्यान्न किचिदतिरिच्यते ॥ 
इसे अतिरिक्त जिस जिस अगसेजोजो काम सिद्धदहोता है बह भग उसमे 
अष्ट होवा है- 
तेषु तेषु तु छत्येषु यत्तदग विशिष्यते । 
येन यत्साभ्यते कायं तत्तरिमन्‌ श्रे्ठयुच्यते ॥* 
राज्य ॐ सावयव सिद्धान्तका सेत यजुवेदमेभी प्राप्तहयोताहै। पक 
स्थर पर राजा फो राज्यरूपी पुरुष का प्राण माना गया है- 
राजा मे प्राणो अश्रेत सम्राट्‌ श्रोत्रम्‌ ।” 
एक अन्य ऋचा मे राष्र उसी पुरुष की पीठ तथा प्रजा उदरादि भग दै-- 


क 





1 


१ शस्वाम्यमात्यसुहत्‌कोका राष्ट्दृगवलानि च ।' 

मानसोल्लास खड प्र० अनुक्रमथिका शोक २० 
२ महाभारत शा तपव । 3 मनु ९ २९६ । 
४ कही ९२९७ । ५ यजुवद मन्त्र ५अ० २०। 
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पृष्ठम राष्रयुद्र सौग्रीवाश्च श्रोणी । 
उरू अरर्नी जानुनी चिश्लो मेडज्ञानिं सवंत ॥ 
इस प्रकार राज्य का सावयव सिद्धान्त अत्यत प्राचीन है ओर अधिकाश 
प्राचीन भारतीय राजशाख-प्रणेताओ ने राज्य के सप्तागरूपको स्थिर किया 
है ओर यह कल्पना भारत मे सामेश्वर के समय अर्थात्‌ श्य वीं शती तक 
कायम थी। 
राप्य की इन सात प्रङृतियो के विदलेषण सेज्ञात होता है कि प्राचीन 
भारतीय राजनीतिन्ञो के अनुसार राज्य का निमाण केवल जनसमुदाय पर नही 
वरन्‌ एक निधित क्षे मे बसे हये लेगों ८ रष्र) पर निम॑र था । राष्र की सत्ता 
शासक (स्वामी) मे सीमित थी। उनकी एक शासनव्यवस्था थी जिसका 
सचाल्न अमात्यो दाय किया जाता था | राष्ट्री रक्षाके ल्यि सेना (बरु) 
तथा दुगं की आकक्यकता थी तथा मित रष्ट्रौ ( युत्‌ ) द्वारा अन्तराष्ट्रीय 
सम्बन्ध स्थ पित किया जाताथा। समाज कै विकास के साथसाथ शास्तन 
सना तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी भावनाओं का विकास हुआ । 
धीरे धारे बर, सुहृत्‌ आदि का गणना सरकार के अन्तगत होने र्गी । शासन 
सत्ताका केद्रमो विभिन्न दशा मे विभिन्न स्थलो पर्ये गया । एल्त 
वतमान राजनीतिन्ञो ने राप्य के केवर चार अगो का अनुमान किया-जन 
सखंया ( 207४1207 ); तेच ( 710); शास्न-सत्ता (50४61715) 
तथा शासन व्यवस्था (@0श्ला7०€7६ } । 
स्वामी 
महाराज सोमेश्वर ने राज्यकी सात प्रकूतियों मे स्वामी अर्थात्‌ राजा को 
सवाच्च स्थान दिया है । उसकी आक्षारूपिणी शक्ति सबके सिर के ऊपर 
स्थित रटती है- 
"आज्ञारूपेण या श्षक्ति सर्वेषा मूधंनि स्थिता । ` 
राजा के इस महत्व को सभी प्राचीन आचार्यौ ने माना दहै) कौचिल्यने तो 
यदो तक कह दिया है कि प्रङृतियोंको यदि सक्षेपमे कहा जाय तो राजा 
दी य्य है-- 
“राजा राञ्यमिति प्रकरतिखक्ेप ॥‡ 
राज, का जसा स्वभाव होता है, मङृतिर्यो भी उसी स्वभाव बाखी हो जाती है- 


“स्वय यच्छीरुस्वच्छीका प्रकृतयो भवन्ति 1" 





१ वही मच ८ अ०२०। २ मानसीोल्लासं २।८।६९६ । 
३ कौटिलीय अथज्ञास््र ८।२। ४ वही ८।१। 
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तथा राजा यदि गुणसम्पन्न है तो अन्य प्रकृति्यो भो युणयती हो जाती है- 
“स्वामी च सम्पन्न स्वसपदि प्रकृती सपादयति ॥"‡ 

इसे अतिरि्कि अमाप्य, पुरोहिवादि की नियुक्ति रजा दी करता है ओर 

अमात्यो के व्यसनी होने पर वह उनके स्थान पर अन्य अमात्यो की निथ्ुक्ति 

करता है-- 


मन्त्रिएुरोहितादिष्त्यवर्गम्‌ राजैव करोति । 
भ्यसनिषु वामात्येऽ्वन्याननव्यसनिन करोति ॥ 
शुक्रनीतिसार ने राञ्य की सात प्रकृतियों कौ ठुल्ना मनुष्य के शरीर ॐ 
अगोसेकीहै। उस्ने राजाको सिर, अमाय को नेत्र, सुद्त्‌ को क्ण, कोश 
को सुख, सेना को मन तथा दुगं ओर रष को हाथ पैर माना है- 
“खक्षागसुच्यते राज्य तत्र मूधा नृप स्त । 
हस्तौ पादौ दुगराष्रौ ॥** 
इसी प्रकार राजनीतिपरकाश्च ने राप्यके सत्तागोमे स्वामी को मूल मानादहै- 
““सक्षागस्यापि राज्यस्य मूर स्वामी प्रकीर्तित ।”" 


सोमे.धर ने सर्दधरथम राजा ( स्वामी ) के गुणो एव कत॑न्यों का ।वस्तार 
पूर्वक वर्णन किया है । सोमेश्वर ॐ कथनानुसार योग्य एव प्रतिभाशाली राजा मे 
निम्नलिखित गुण होने चादिए- 

सत्य, सत्व, कुल, शील, ताखण्य, सुलपता, दाकिण्य, अविसवाद्‌, इद्ध सेवा; 
करतक्ञता तथा अक्षद्रपरिवारता ( विशाल परिवार वाला होना ; बुद्धिमत्ता, देव 
सहायता, आस पास के छोटे छोटे जाओ को वश्च मे स्वना, निपुणता; किप्र- 
कारिता, शौय, चैयं, छमा, ओद, चित, प्रियवादिता, उग्योग, अनिवद्‌, 
धम॑कारिता, जनानुराग ( प्रजा के प्रति पेम); सौभाग्यः शाल तथा अचर शचौ 
की निपुणता, विवेक, दढ चिनत्तत्व, घै, करा दुशख्ता, धन करी पूणता, दोष के 
अनुरूप दड देना, स्र प्राणियौ के हित का ध्यान स्ना, दयाहता, प्रसन्नता; 
नौकरौ के सुख को प्रददित करना, सरता, तव्व दशि, उस्ताह, नयक्तता तथा 
मगर आचार । इसके साथ ही सत्य, यौयं, क्षमा, दान, गुणज्ञता ये पोच गुण 
राजा के छिए अव्यन्तावदयक अताये है । इसके अतिरिक्त राजा को वैभव; कीति 


धर्म एव विजय, सुख तथा यश॒ आदि गुणी को विशेष रूप से घारण करना 
चादिष्ट 1" 





१ वही । २ वही। 
३ शुक्रमीति° १ ६१६२1 ४ राजनीति प्रफांशं प० १२३) 
५ मानसो० २।१।२९। 
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इन समी गुणो मे सोमेश्वरे राजा के तीन प्रकारके गुणो का सकेतः 
किया है १ सवंसाधारण रुण-जो साधारणतया सभी राजा्ओं मे विद्यमान 
होने चाहिय क्योकि वे समी रुण राप्य को शातपू्णं बनाने के साधन है। 
उन गुणो के बिना राजा इतने अड शासन को शापिवपूवंक नहीं चला सकता । 
२ आवद्यक गुण - राजा मे पोच गुण अवकष्य होने चाहिये सत्य, शौय, 
क्षमा, गन तथा गुणक्ञता । इन पोच गुणों के न रहने पर राजा प्रजाकीदष्टि 
मे गिर जाता है। ३ विशेष रुण-इन विरोष गुणों को धारण कर केने पर 
राजा अन्य राजाओ के मय अप्यन्त प्रकृष्ट पद्‌ को प्राप्त करता है। इन सभी 
गुणों को पढ कर एेसा विदित होता है कि सोमेश्वर बास्तवमे इन समी गुणोसे 
युक्त था ओर वह्‌ अपने राप्य के प्रत्येक अग का विरोष रूपसे ध्यान रखता था | 

सोमेश्वर दवाय वणित रजा के गुणौ का विभाजन कौटिल्य के विभाजन के 
आधारपर नी किया जा सकता है| कौटिल्य! ने राजामे चार प्रकारके गुणो 
का होना आवश्यक बतसाया है-- 

१ आभिगामिक गुण २ प्रज्ञा गुण 

३ उत्साहं गुण ४ आत्मसम्पत्‌ 
अष्षुद्रपरिवारत्व, देवसहायता, वदय सामन्तता, इचित्व, प्रियवादिता आदि 
आभिगामिक गुणो के अन्तगंत खयि जा सकते है । घ्न तथा अल शल्रकी 
निपुणता, विवेक, हडच्चत्तत्वादि प्रज्ञ गुण टै। शौय, श्विप्रकारिता, दत्व 
आदि उत्साह गुण ३ । आप्मसम्पत्‌ नाम के गुणौ का विदोष उल्लेख पूवमे 
कियाजा चुका है। 

इनमे से कुष्ठं गुणो का वणन याज्ञवल्क्य तथा कुक का मनुस्मृति मे 
हु है । याज्ञवल्क्य स्प्रृति के राजघमं प्रकरण मे राज्ञा के गुणो के विषय 
मे कहा गया है किंराजा को उस्पाही, स्थूरल्देय, छतक्ञ, वृद्धसेवी; विनय 
युक्त, सदा एकरस, करीन, सप्यवादी, पवित्र, अदीघसूती, स््रतिमान्‌ , कडु 
धाक्य न गोख्ने वाका, धामिक, अब्यस्नी, परिडत, शर, रहस्य जानने वाखा, 
राञ्य प्रन्ध को दिथिकता का र्भणकरने वान, आत्म बिद्या ओर राजनीति 





१ कौटिल्य अथश्लास्व ६।१।३ ६ । 
२ महोत्साह स्थृरलक्ष्य कतन्ञो बृद्धसेवक । 
वितीत सत्यसम्पन्त करीन सप्यवाक्‌ शुचि । 
अदीघसूत्र स्मतिमानक्षुद्रो परषस्तथा । 
धा्मिकोऽव्यस्तनश्चेव प्राज्ञे शूरो रहस्थवितत 
याज्ञवल्कयस्मति राजघम भ्र इरो० ३०९ १० } 
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मे निपुण, छाम के उपाय तथा तीनो ठेदों मे प्रवीण होना चाहिए ।' वास्तव मे 
राजा अपनी प्रजा के ल्यि भआदशं की मृति होता है। 
सोमेश्वरने राजा के छ्िए द्देवसदहायताः का प्रयोगक्तिया है) इससे 
विदित होता है कि सोमेश्वर मी राजा को दैवी विभूति मानते थे] वह देवतां 
दवाय महायता प्राप्च करता था । मनुस्मृतिमेरेसा मानागयाहै किराजामे 
अभि, वायु, सूयं, चन्द्र, कुबेर, वरुण्‌, आदि देवताओं की विभूतियों का अश 
विद्यमान है दसी कारण इन्दी सव देवतान कौ भानि कायं करने का आदेश 
दिया गया है- 
इन्दस्याकंस्य वायोश्च यमस्य वर्णस्य च । 
चन्द्स्याग्ने पृथिव्याश्च तेजोबृत्त तपश्चरेत्‌ ॥° 
यज्ञणदि के द्वारा मेघौ मँ जल धारण करने बारी शक्ति उन्न कया करदेश 
से वर्षा करपानैके कारण न्द्रः सम्पूणं राञ्य मे चर भ्यवस्था स्थापित 
कर न्यायपूर्वकं उसका अवलोकन करने ॐ कारण वायु, ‹ शतु मित्र को समान 
रू्पसेटड देनेवाला होने के कारण यम, अयने न्यायरूपी पाश से पापिर्यो 
को बाघ लेने के कारण वरुण, अत्यन्त प्रतापवान्‌ होने त्था रासे कर 
लेने के कारण सूयं, अपनी प्रजा के आहवाद्‌ का कारण हीने के कारण चन्दर 
तथा सब प्राणियों का समान रूप से पाल्न पोषण करनेके कारण प्रथ्वीःका 
रूप माना गया है। महाभारत > अनुद्चासनपवं मे मी राजा के अनेक 


१ स्वरध्रगोप्तान्वीक्षिक्या दण्डनीत्या तथैव च । 

विनीतस्त्वय वार्ताया त्रय्या चेव नराधिप ।! वही ३११। 
२ मनु० ९।३०३ । 
३ वाषिर्काश्चतुरो मासा-यथेद्रोऽमिप्रवषति। 

तथाभिवषेत्‌ स्व राष्ट कामेरिन्द्रत्रत चरन ॥ वही ९३०४। 
४ प्रविश्य सवभृताति यथा चरति मारुत । वही ९।३०५। 
यथा यम॒ प्रियद्रष्यो प्राप्ते काले नियच्छति । 
तथा राज्ञा निय-तव्या प्रजास्तद्धि यमद्गतम ॥ वही ९।३०७1 
वरुणेन यथा पाज्ञेबद्ध एवाभिदृश्यते । वही ९।३०८ । 
७ तथा हरेत्करर र्ट नत्यमकत्रत हि तत्‌। वही ९।३०५। 
८ परिपूण यथा चद्रच््वा हूर्ष्याति मानवा । 

तथा प्रकृतयो यस्मिन्‌ स चा्रत्रतिको नप ॥ वही ९।३०९। 
९ यथा सर्वाणि भूतानि घरा धारयते समम्‌। 

तथा सर्वाणि भूतानि बिभ्रत पावि ब्रतम।॥ वही ९।३४१। 


| न्वं 


दी 
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गुणो पर प्रकाश डाला गया है । उसमे वणित अनेक गुण सोमेश्वर के द्वारा 
वणित राजा के गुणों मे मिलते है। 

सोमेश्वर ने राजा के रुणोंका इस प्रकार से वर्णन कियादहै कि उसे 
अन्तगत राजा के सभी कत॑न्य एव उत्तरदायित्व आ जाते है । इन सभी गुणो 
मे सव॑दा धम॑कारिताः तथा श्दोषानुरूपदडउत्व' ये दोनों ही शरश राजाके 
कतव्य कौ एणरूपेण स्पष्ट कर देते है। इतने व्डे राष्रका स्वामी होकर रष 
की सुख शान्ति के स्थि उसे धमं तथा न्यायपूणं ठड का आश्य ग्रहण करना 
पडताहै | राष्रमे धर्म ॐी स्थापना के ल्येही राजा की स्थापना होती है। 
राजा राष्ट मे धमं का जायत स्वरूप होता हे, क्योकि धमं की रक्षा करना उसका 
परम कतव्य हता है । धर्मं का ही आश्चयं ग्रहण क्र राजा अपनी सम्पृणं प्रजा का 
पास्न करता है ओर प्रत्येक व्यक्ति को स्वधमं पालन करने के रिएप्रेरि 
करता है! घमं का पालन करने के कारण राजा मे चारि्रिक युद्धता आ जाती 
है जिससे बह अपने प्रभावशाली काया द्वारा प्रजा का प्रियपात्र बन जाता 
है । राजा अपने राप्य मे सर्वश्रेष्ठ समञ्ला जावा है। ऋण्वेद के प्रथम्‌ मडल 
मे राजा ॐ विषय मे "वृषभो जनाना" शहा गया है। इससे विदित होता है 
कि सभी मनुष्यो मे राजां दषम की भाति अव्यन्त बल्वान है| प्रजाका 
ललन पालन करने के कारण वह सब मे श्रेष्ठ दहै! वेदो मेराजा के लिय 
सजनो से श्रेष्ठ वथा अपनी प्रजा का शिञ्युके समान पालन करना वश्यक 


वतताया है- ॥ि 
(सधा राजा सत्पत्ति शिश्चवजनोरात हव्य प्रतिय शासःमन्वतिः" सोमेश्वर 


ने भी 'जनानुराग ` कहकर इस मत को पुष्टि की है। वास्तव मे राजा यदि 
अपनी प्रजा के प्रति शिशु की माति व्यान न स्लेमा तो उसकी प्रजा कटापि 
सुखा नहो हो सकती । राजा के इसां प्रकार के गुणौ का वणन यजुवद तथा 
अथर्वबेदमे हुमा है| यजुवद मे आया हभ जनिष्ठाऽउग्र सदसे ठराय 
मन्द्रऽओजिष्टो बहुलाभिमान ? प्रसगश॒ राजा कौ लोकप्रिय, रबर; क्रियाशील, 
जगसुखकारी, अओजसी, बहुलाभिमान आदि होना आवश्यक बठलाता है । 
अथ्॑वेद्‌ मे बृहत्‌ , महान्‌ वास्तविकता, दीघा; तप, हवन, यज्ञ आदि को इस 
प्रथवीको धारण कसनेका आधार माना है। सोमेर ने सत्य, गुणक्ञता, 
दढचित्तत्व, शाख शखराञ्ननैपुखय, कलाङ्कश्चरता, विवेक, दयक्ञता आदि गुणो 
को राजा के स्यि “अवदयम्भाविन › कहकर आवश्यक बतटाया है | 


१ ऋ० मण्डल १मत्र १ सू० १७७। 


२ वहीभत्र ७ सू° ५४। 
३ सम्य बृहत्‌ मप्र दीक्षा तपो ब्रह्मयज्ञ पथ्वी धारर्थात्‌। 
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र(मायण तथा महामारतमे भी राजाके गुणो पर विरोषसूपमे प्रकाश 
डाला गया है । रामायणमे राजा के गुणी दे विधय मे अनेक प्रसग प्राप्त 
लेते है । नारद राजा के पिषरय मे कहते है-- 
विष्णुना सदशो वीये सोमवस्ियदर्शंन । 
काराधिषद्श कोधे क्षमया परथिवीसम ॥ 


टस अतिर्कि राजा धमं, अर्थं तथा काम के उचित उपयोग का 
अनुष्ठान करने वाला मानागयादहै।र धर्म, अर्थं को त्याग कर केवर काम 
का ही सेवन करने यलि राजा की उसी प्रकार की नश्वर स्थिति होती है जिस 
प्रकारसे वृकी शाखा पर सुप्त व्यक्ति किसी मी क्षण भिर कर मृत्यु को 
प्राच हो सकता है । वास्तव मे कामके पूण॑रूपसे वश मे हुआ राजा अपने 
तथा अपनी प्रजा ऊ हित अहित का विचार नहीं कर पाता । उसकी इदि 
काम के प्रललोभनो से कुण्ठित हयो जातीहै ओर व्ह शीघ्र ही अपने जीवनके 
वास्तविक सुख खो वैठता है । ल्ध्मण जीने राजा के छिए्‌ बलर्वान, कुलीन, 
दथाञ्ख, जितेन्द्रिय, तज्ञ तथा सत्यवाठी आदिं गुण आवह्यक नतन्या है ।२ 
सोमेश्वर ने मी राजा ॐ व्यि-- 
शौर्यर्यलमौदार्य शुचित्व प्रियवादिता । 
उद्योगित्वमनिर्वेद्‌ सवेदा धमकारिता ॥ 
तथा-- 
सत्य स्वे क शीर तारुण्य च सुरूपता । 
दा्िण्यमविसखवादो श्र्धसेवा कतन्षता ॥ " 
ककर शौय, धैय, क्षमा, उदारता, उ्योगित्व, सत्यवादिता, शक्ति, कुल, कत- 
ज्ञता आदि गुण आवदयक तश्रया है । कुलीनता मी राजा का प्रधान रुण 
माना गया है} निम्नकुरु का कोई भी व्यक्ति अपने मानापमान का इतना अधिक 
ध्यान्‌ नहीं रप सकता जितना कि एक कुलीन सजा रखता है । राजा का यदी परम 
कर्तव्य है कि बह एेसा कोई कायन करे जो उसके कुक मे कल्क स्पाने वाला 
हो | इसफे साथ ही साथ दयाट्धतां तथा उदारता भी राजा के ल्यि आवदयक 
है । कन्दु उसे बहत मदु नदीं होना चाहिये नहीं तो प्रजा ही उस्र पर विद्रोह 


` ` 7, 
[2 0) 


१ बाक्काड १।१८। 
२ धनदेन समस्त्यागे सत्ये घम इवापर । वही १।१९ 1 
३ संस्वाभिजनसपन्न सानृक्तोक्ो जितेच्िय । 
कृतज्ञ सत्यवादी च राजा रो महीयते ॥ किष्किन्धा० ३८।७ । 
४ मानसौल्छापन २।१।४ ५ वही २।१।२। 
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करने के लिए उचत हले जायगी ¦ राजा को वसत क्तु की भाति होना चाये 
अथात्‌ चीडा मृदु तया थोडा कठोर ।* राजा को चाये करि प्रजा पर बडा 
दया रहे ] राज्ञा जर प्रजा करे मध्य पिताकासा सम्बन्ध होना चाहिये । 
जिस प्रकार से पिता अपने पच त सुख-दुख का प्रप्येक प्रकार से ध्यान रखता 
हे ओर अपने को मिया कर भी अपने पुत्र की उन्नति मे सहायक हेता है उसी 
प्रकार राजा मी प्रजा का पितादहावा है। महाभारत मे राजा तथां प्रजा के 
विघय मे कहा गना है-- 
षुत्रा इव पिठुगंहविषये यस्य भानवा । 
निभंया विचरिष्यन्ति स राजा राजसत्तम ॥ 
अथात्‌ जिस राजाके राव्य मे प्रजा पिता के ग्रह मे स्वतन्त्रतापूबरक निवास करते 
हए पुत्र की मोति आनन्द से विचरण क्ती है वही शरे राजा है । राजा की दही 
कपा को प्राप्त कर प्रजा प्रसन्न हो सकती है । जिस प्रकार बाख्क को देख कर 
पिता के वषय मे बहुत ऊक जाना जा सकता है उसी प्रर प्रजा के सुख चैन 
को देखकर राजा ऊ विषय मे जाना जा सकता है | राजा क ल्यि अन्य गुणो 
के साथ रूप सौन्दयंवान्‌ एव चरित्रवान्‌ होना मी अप्यन्त आत्रश्यक है । 
राजा यदि प्रजा के प्रति करर होगा तो वह कदापि एक सफल राजा नी बन 

सकता } राजा मे अन्य समी गुण विद्यमान रहने पर भी उसकी क्ररवा तथा 

दढता उसे राजा के पदसे च्युत करदेती है| रामायण समे फसा प्रसग प्रास 
होता है किं राजा सगर के श्रेष्ठ पुत्र असमज को, उसकी कररता तथा उद्‌द्डता 
के कारण ही, जीवनपयंत वनवास देकर उसका राप्यपद सदा के च्यि छीन 
छया गया था।* महाभारत मे भी गवे से उन्मत्त हो जने के कारण ययाति 
पुनं का राज्य पर का अविकार छीन छखिया गयाया।* दसी प्रकार सोमेधरने 
भी राजा के ल्यि प्रजा के प्रति दयाङ होना एक बहूत बडा गुण बताया है। 
सोमेश्वर के इन राजगुणों के प्रग को पढकर विदित होता है किं सोमेश्वर 
अपने समथकाब्डा टी प्रभावशारी राजा था] उसे राज्य मे प्रजा बडी 
सतुर थ| 

अन्य रुणो ॐ साथदही साथ राजा के स्यि रूपवान्‌ तथा चरित्रवान्‌ होना 
भी आवदयक है । प्राचीन कार से दी दपतघाप्मक शासन मँ राजा को प्रधानता 
दी गहै, किन्तु उस प्रधानता के मू मे राजा का सुदृढ चरित्र छिपा हा 
१ तस्मा नैव सदुनित्य तीक्ष्णो नैव भवे नप । 
वास्षताक इव श्रीमान रीतोन च घमद ! श्ा० पण ५६।४० 
२ वही ५७।३३ । 
ब्रखकाण्ड ३८।२० । ४ उद्योगपव १४९८ १०। 
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है । अपने उत्तम चरित्र ऊ बल पर दही राजा घमं, अथं तथा काम का उचित 
रीति से उपभोग कर सकता है तथा साथी साथ जनतासे भी करवा सकता 
है| राजा मे शारीरिक योग्यता का होना शुक्र ने अव्यन्तावद्षयकं बतलाया है| 
वास्तय मे यह शारीरिक योग्यता एव सूप-सौन्दयं का गुण रजामे होनामभी 
चाहिये } महाभारत मे राजा के विषय मे कहा गया दै-- 
'हीनाग पृथध्वीपार नाभिनन्दन्ति देवता 1” 

अथात्‌ अगहीन श्रेष्ठ रजा के द्वयक गहै रोह भी आहुति देवता लोग 
स्वीकार नदी करते है] कुष्य तथा अगदहीन शरेष्ठ राजपर् नी पिता ॐ पिहासन 
पर आरूढ होने के पद्‌ से वचित हो जाता है। महाभारत मे वृतरष्रका भमग 
इस कथन को ओर अधिक पुष्ट कर देता है) यपि धृतरष्र तथा पाड के 
मय राज्य पद प्राप्त करनेका धृतरष्रको ही सवध्रथम अधिकार था पिन्वु 
धृतयाष्र जन्मान्ध होनेके कारणदही राजा के पद से वचित रखे गये) इसफे 
अतिरिक्त धृतराष्र अपने परदादा महास प्रतीके पुत्र देवापिकरा दष्टन 
तलकर दुयांधन से कहते है- 


“देवापिस्तु महातेजास्वग्दोषी राजसत्तम । 

धार्मिक सत्यवादी च पितु सुश्रवणेरत 1" 
अर्थात्‌ देवापि अत्यन्त राक्तिशाटी, सत्यपादी, धमाप्मा तथा सत्रसे ज्येष्ठ ये 
किन्तु ऊुष्टरोगके कारण वे राजपद से वचित कर दिये गये । 


अमात्य 
राजा के बाद्‌ राज्य के अन्तगंत द्वितीय महत्वपूण पदं मत्रियो को सभी 
प्राचीन शासन ने दिणा है) सोमेश्वर ने मी राजा के गुणों क वणन के पदचात्‌ 
मियो के ल््णों का वर्णन क्रिया है। सोमेदवर ते मन्नियो के च्ियि कुटीन 
श्रतसपन्न, पवि, अनुरागी, वीर, धीर, नियोग, नीतिश्ास मे पडत; प्रगल्भ, 
वाग्मी, परा, राग द्वेष से रदित, सत्यसन्ध, महाप्मा, दडचित्त वाका; निरामय 
प्रजा को पिय वथा दध होना आवदयक बलाया है । इसफे अतिरिक्त मच्रियो 
को राज्कार्थंमे राग देष को व्याग कर कायं करना चाहिये, उण्डे कोष की इद्धि 
मे तथा आयब्यय म निपुण होना चाद्ये । यदि रजा नियम के प्रविरल 
मार्गं पर चे तो मन्त्रियौ को मधुर भाषण द्वारा उसे समन्नाना चािये। 
हसे अतिरिक्त वे अपने ही देश मे उत्पन्न हो | 


१ वही १४९।२१५। 
२ वही १४९।१७ १८ । 
३ मानसोल्छास २।२।५२ ५९ । 
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कौरिल्यने मी अपनेदही देश मे उत्पन्न मत्री की निथुक्तिफे विषयमे 
कहा है । उन्होने चासक की मात माव्य के रक्षणो का उल्लेख किया है 


ओर उसे अमात्यसपत्‌ नामसे पकाय है। कौटिल्य के अनुसार अपने देश 
मे उव्यन्न होना कुखीनः प्रगल्भ, पवित्र हृदय वाल चना आदि गुण अमात्यसपत्‌ 
कीकोरिमे आते है- 

जानपटोऽमिजात स्वप्र कतरित्पश्चक्चुष्मन्पराजो वेराणामकर्तेष्य- 
मात्यस्षपत्‌ । 
राज्यके कायंभार को चलाना बडा ही कठिन कायं है जिसे राजा अकेठे कदापि 
नही चह, सकता } अत राजा को सम्भूण राप्य पर सुचारु सूप से आसन करने 
क लि मन्निपरिषद्‌ की आवश्यक्ता होती है ¦ ये मन्त्री प्रतिक्षण राजा को 
राप्यविषयक प्रत्येक बात बत्न्ाया करते है | इसी कारण मन्नियो को राज्य के 
मध्य बडा ही उत्तम स्थान दिया गयाहै। कौटलस्यने राप्य मे मन्तियो की 
प्रधानता को स्वीकार करते हुये छलि है-- 

सहाचसाध्य राजस्व चक्रमे न वतते । 
कुर्वीत सचिवास्तस्मात्तेषा च श्च्ययान्मतम्‌ ॥ 

अथात्‌ जिस प्रकार रथ एक पिये से चलने मे असमर्थं दता है इसी प्रकार 
राप्य को सुचारु रूप से चाने ॐ स्थि राजा को भी सचिव रूपी दुसरे चक्र कौ 
आवश्यकता होती है । यद्यपि राजा को राञ्य के अन्तर्गत सर्वा पद प्राप्त है 
किन्तु राजा का वह रेश्वर्यं मच्रियों के अरर निभर है। म्री रोग जब राजा 
की उचित रीति से सहायता करते है तभी सफटता राजा ऊ चरण चूमती है । 

अमात्य के ल्थि विरोष रूप से तीन रन्दो का प्रयोग प्राप्त होता है-- 
अम्य, सचिव, मन्तिन्‌ । अमा का अथं है समीप, इसमे प्यप्‌ प्रत्यय ख्गाकर 
अमात्य शब्द बना है! अमाप्य शब्द का प्रयोग क्र्वेठ के चतुथं मडर मे 
हमा दै। यास्क ने भी ध्याहि राजा इव अमाप्यवान्‌ स्ववान्‌ वा” कहा है । 
आपस्तम्ब धर्म॑सूत्र मे भी जमाप्य के विषय मे एेमा प्रग प्राप्त होता है कि 
राजा जिना गुरु तथा मन्त्रियो के छखपूकक जीवन नही व्यतीत कर सकता ।* 
मनु ने राज्य का कार्यभार राजा के ल्यि अकेठे बडा दुष्कर बतश्गया है-- 


१ कौटिस्य अथकशास्त्र ९।१ । २ वही १।७।१५। 

३ सप्तागमुच्यते राज्य तत्र मूर्धा नप स्मत । शुक्रनी° १।६१ ६२ । 

४ पाणिनि अष्ठाध्यायी ४२।१०४ । 

५ णुष्व पाज प्रसिति न पृथ्वी याहि राजेवामवा इमेन । ऋ० ४।४।१ } 


६ यास्क निरतं ६।१२। ७ आाप० घ० सू० २।१०।२५ | 
१० भाः 
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जपि यप्सुकर कमं तदप्येकेन दुष्करम्‌ । 
विशेषतोऽसहायेन फिन्तु राप्य महा दयम्‌ ॥ 
अमाप्य का दी दुसरा नाम सचिव हे! सचि का अथं विेषं स्पसे 
महायक तथा सल्गहकार के स्पमे होता है। इसी कारण उसकी महत्ता समीने 
स्वीकार की है । शक्र लिखिते हे-- 
यद्यप्यलपतर कमं तदप्येकेन दुष्करम्‌ । 
पुरुषेणासहायेन किमु राञ्य महोदयम्‌ ॥` 
अर्थात्‌ एक छोय से छोय कायं नी रे व्यक्ति से कठिनता से हेता है पिर 
राप्य देसे ब्रृहद्‌ कायंभार गो मिना सचियी की सहायता के किस प्रकार चाया 
जा सक है) मस्स्य पुराणमेमभी दसी प्रकारका प्रसग प्राप्त होता हैक राजा 
को चाहिये कि सज्यासिेक ॐ जल से सिर के भीग जाने पर तुरन्त अपनी 
सहायता के लिये सचिवो को नियुक्त करे ।3 इसी प्रकार क प्रसग महाभारत 
राजनीतिप्रकाह्य ` वथा कामशान्र मे प्राप्त येते है) किन्तु इन सभी के अन्तग॑त 
मास्य तथां सचिव लेनो दी पयायवाची शब्द माने गये है। अमरकोश मे 
टसा परसग प्रास होता है-- 
मन्त्री वीरुचिवोऽमात्योन्ये कमंसचिवास्तत ।‡ 
अर्थात्‌ राजा के जो वीसचिव अथवा मतिसचिव होता है उपसे मन्त्रिन्‌, तथा 
मन्विन्‌ से अन्य अमात्य कमं सचि कहटाते ह । शुक्रनीति मे राजा के लियि 
ेसा आदेश दिया गया है 9 राजा चाहे जितना विद्ाओ एव काथं मे 
कुक हो, मत्र करना जानता हो, तीतर बुद्धिवाला एव दूरदशा हो किंठु उसे 
राज्य कार्यं करने में अपनी अक्रेली अनुमति कभी नदी चलानी चाहिये ।“ 
रामायण मे राम ने मन्तियो की सलाह को “कच्चिन्मत्रयसे नैक ” कहकर 
अलन्तावश्यक भाना है ।° महाभारव मेँ नारद युधिष्ठिर को राजवमंसम्बन्धी 
आदेश देते हये विजयो मच्नमूलो हि राजा भवति मारत”? कहकर मन्तियो कौ 
सलाह को ही राप्य की उन्नति का कारण माना है।'° मन्त्री यदि शान्तिपूणं 


$ मनु० ७।५५ । २ शुक्र २।१ । 
३ मत्स्य पुराण २१५।३। 
४ महामारत शाति परदे १०६।११ । ५ राजनीति प्रकाश्च १० १७४ । 
६ कामसूत्र ४।२५।२७११३।२४ 1 ७ अमरकोश र क्षत्रिय वग । 
८ सवविद्यासु कुशलो नपो ह्यपि सुमच्रवित्‌ । 

मन्तिभिस्तुं विना मत्र नैकोर्थं चि तयेप्कवचित्‌ ॥ शुक्रऽ २।२। 
९. अयोष्याकाड १००।१८ 1 १० मह्मभारत सभापव ५।२८ 1 
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वातावरण मे राजा ॐ मनोरञ्जन का सावन होते है तो आपत्ति के समय रम्पक 
का कायंमी करते ह । राज्य मं मन््ाहीएकरेसे सावन है जो राजा को 
प्रतिषण आ- हुड आपत्ति से बचाया करते है । इसी करण राजा को मन्तरियों 
की महान्‌ आवश्यकता रहती है । 

मन्यां की नियुक्तिको सोमेश्वरदेवने बडी प्रधानवादी है ओर साथ 
ही साथ उन्होने मन्नियों के कपणो पर भी विशेष रूपसे प्रकाश डला है 
समच्तरियो की नियुक्ति करने मे सोमेधर ने सवंप्रथम कुखीनता का प्रन रवा 
है । राजा को ठेसे मन्त्रो नियु करने चाहिये जो कुष्टीन हो मनुष्परति' मे 


एेसा कहा गया है-- 
सर्व स्य ब्राह्यणस्येद यर्किचिप्जगतीगतम्‌ । 


्रै्ठयेनाभिजनेनेद सव॑ वे ब्राह्यणोऽहंति ॥ 

ब्राह्ममो जष्यमानो हि प्रथिव्यामधिजग्यते । 

दश्वर सर्वभूताना धमंकोकश्षस्य गु्षये ॥ 
समी वर्णौ मे ब्राह्मण की सर्वश्रेष्ठ उता ससार मे स्वीकारकी गई दै) दसी 
कारण उसे दही दस प्रथ्यी का शासनकता स्वीकार किया गधरा है किन्तु ब्राह्मणों 
का का्यशासन कायं सेभिन्न है) ब्रह्मा ऊ स्व॑शेष्ठ अग से उत्पन्न होने के 
कारण ब्राह्मण लोगों मै आध्यात्मिक शाक्त मानी गङहैहै। वे मेधावां एव 
धर्मपरायण होते है इसी कारण उनका कायं निम्नङिखित है- 

अध्यापनमध्ययन यजन याजन तथा| 

दान प्रतिग्रह्‌ चैव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ 
ब्राह्मण सवत इन्दीं कार्या मे सकन रहने के कारण पूण रूप से राजक्रायं नहीं 
चखा सकते इसी कारण यह क्सन का मार क्षत्रियो को सोप दिया गया। 
भनत्रिय राजा इन्ही विद्वान्‌ ब्राह्मणो कौ मत्री नियुक्त कर उनसे प्रत्येक काय॑मे 
सहायता प्राप्त करते है । कुटीन मन्तियो तथा क्षत्रिय राजा दोनो के सहयोग 
सेही राज्य ब्रृद्ध को प्राप्त होताहै। राप्य ॐ ल्ि राजा तथा मन्रीदोनोंदी 
अप्यन्तावश््यक अग है। दोनोमेसेए्ककेन रहने पर एक की प्रसिद्धि व्यथं 
हो जातो है । इसी कारण मजतिपरिषद्‌ मे नियुक्त हये व्यक्तियों के लि यह 
आवदयक है किवे उच कुरूमे उसन्न ह्ये होँ। रेस प्रसग मनुनेमी 
दिया है ।२ याज्ञवल्क्य स्परृतिमे मी मन्तियौँ के अन्य गुणो ॐ साथ द्यी 


[1 [1 


१ मनु° १।९९ १०० | २ वही १।८७। 
३ मौलाज्छास्त्रविद शृराल्छन्यरुणान्‌ कुखोदुगतान्‌ । ७।५४ । 
तेषामथं नियुजीत शूरा-दक्षान कुखोदगतान । ७।६२ । 
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साथ कुलीनता पर अधिक बू दिया गया है।* कितु कुलीनता से ताप्पयं 
केवल उच्च कुल मे उसन्न होने से ही नही हे वरन्‌ इसके अन्तग॑त मन्नियो के 
सदाचार, धमपरायणता तथा चारिच्निक शयुद्धता पर भगे सेत किया गया है । 

इसके अतिरिक्त सोमेश्वर देव ने मन्तरियौ कौ नीविंश ्रविशारद, पवित्र 
अनुरागी, श्रूरवोर, धेयवान्‌ , नीरोग, तीनो वेदो के ज्ञाता ( श्रतसम्पन्न ), चदुर, 
दश्च, अन्य जनो की सम्मति का ज्ञान रखने बाला, आयस्यय मे निपुण, कोश 
की ब्द करने मे चतुर, अतिकुशर तथा साध्य अस्ायका यान रखने वाल 
बतलाया है ।* महषि मनुनेभी इसी प्रकार के गुणो का वणन मन्त्रियोंके 
व्यि किया है । मनुस्मृति मे एेमा प्रसग प्रास होता है- 


सन्धि विग्रह कालन्ञाच्‌ समर्थानायतिकमान्‌ । 

परेरहार्यान्‌ शुद्धाश्च धमत कामतोऽथंत ॥ 

समाहठुं श्रङ्वीत सर्व॑दाश्लविपश्चित । 

कुलीनान्वृत्तिसम्पन्नाश्िपुणान्‌ कोह्बृद्धये ॥ 

आयनभ्ययस्य ङु्लान्‌ गणितन्ञानलोटुपान्‌ । 

नियोजयेद्मनिष्टाय्‌ सम्यक्छार्याथंचिन्तकान्‌ ॥ 

कर्मणि चातिङदग्टाञ्धिपिक्ञानायतिक्लमान्‌ । 

सर्वविश्वासिन सस्यान्स्व॑का्ेंषु निश्चितान्‌ ॥ ° 
इसमे से ल्पिज्ञान आदि के सम्बन्ध मे सोमेश्वरने कुमी नदीटिखा। हा, 
^“परोगितज्ञा धीमन्त स्वाकारस्य निगूहका '” कहकर अपने कायं के छियि दूसरे के 
सकेतौ को पहचानने मेँ मचरियों को निपुण होना चाहिये, एेसा उत्छेख किया 
है । मानसोक्नास मे जो मन्तिर्यो के वाग्मी, नीरोग, निडर आदि होना बताया है 
वे गुण महषि मनु ने दूत के ल्यि आवदयक बलये है-- 

अनुरक्त शुचिदंक्त स्मृतिमान्‌ देशकारुवित्‌ । 

वपुष्मान्वीतभीरवाम्मी दूतो राज्ञ परशस्यते ॥ 
न्तुदूत के साथ मन्तो मे मी इन गुणो का होना अव्यन्तावश्यक है । 

रामायण” मे भी मन्तियो को जितेन्द्रिय, अनुभवी, अनुरागी, शुरवीर, 


विद्वान होने का प्रस प्राप्त ह्येव है। मानव धम॑शाच्र मे मन्त्ियो की नियृक्ति 
0 क 
१ सर्मा त्रण प्रकुर्वीत प्रज्ञा-मोौलान्‌ स्थिराञ्द्ुचीन । 


ते सादं चिन्तयेद्राज्य विग्रेणाथ तत स्वयम ॥ याज्ञ राजधम १२। 
२ मानमोल्छास २।२।५२ ५५। ३ मनुस्मृत्ति ७।६५ ६८ । 
४ वही ७।६४ । ५ रामायण अयोघ्याकाड १००।१५ + 
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मे बश परम्परा के सिद्धान्त का प्रतिपादन हूभहै। सोमेशधर ने मन्वियोंके 
7 ये “स्यदेशजाता > शब्द का अवदय प्रयोग किया है जिप्तका अथं है अपने दी 
देश मे उपन हुये । इससे विदित होता है किं उस सप्रय मे मन्तरियो की नियुक्ति 
मे वश्च परग्परा की अपेक्षा उनकी योग्यता पर अधिक ध्यान दिया जाता था 
क्योकि सोमेश्वर न मन्तियो के पिषय मे कहा है- 

सामं वर्तमा-स्य नृपस्य मतिक्र्गा । 

वोधयन्त प्रियवाक्ये सचिवा स्युजप्धये ॥ १ 
अथात्‌ राजा के बुरे मागं पर चल्ने पर सचिव का यह परम कर्तञ्य है किं वहं 
प्रिय वचनो द्वारा उसे सन्मार्ग पर ख्गावे। इस कायं मे मन्नियोंकेच्िि 
अप्यन्त बुद्धिमान, मउरभाषी तथा दूरदश्चा होना आवश्यक है | 

मनयो के कछनणो एव गुणो के साथ ही साथ सोमेश्वर देव ने मन्तरियों 

की सख्या पर भी प्रकाश डाला है- 


सचिवान्‌ सक्त ग्ट वा कुर्वीत मतिमान्‌ नूप ॥ 
इससे विदित लेता है कि मानसाल्लास मे राजा दवारा सात या आठ सचिवोंको 
नियुक्त करने का नादे द्या गया है । मनु भी साव अथवा आठ सचिवों को 
ही नियुक्त करने का आदेश्च देते है- 
मौटखन्द्धाखपिद्‌ शूराज्ञन्धलन्ञान्‌ रुद्तान्‌ । 
सचिवान्सक्च चाष्ट वा अङ्वीत परीतान्‌ ॥ 
सोमेश्वर ने अपने इ्छोक की रचना मे सभवत मनुस्मृति के इसी श्टछोक को 
आधार माना है क्योकि सात था आठसस्या के साथदही साथ परीक्षितान्‌ 
आदि शब्दौ कामां प्रयोग उन्होने करिया है। 
सोमेश्वर द्वारा कथित मन्त्रियो के इन लक्षणं को पड कर बिदित होता है 
किं सोमेश्वर वास्तवमेवब्डा ही सफल राजाथा ओर समक्रव उसने इसी 
प्रकार के योग्य, गुणज्ञ एव दूरदर्शा मन्त्रो को मत्रणा करने के छ्य नियुक्त 
क्रिया था क्योकि जहा योग्यमच्री राज्य की उन्नति मे सहायक सिद्ध होते 
है वहा अयोग्य, छोटप तथा मखं मन्त्री राज्य के नाशकाकारण मी बन 
जाते हे। 
पुरोहित 
मानसोल्छास् म महाराज सोमेश्वरनेराजा को राज्यकी रक्षा केलिये 
पुरोदित को नियुक्त करना आक्दयक बतलाया है । पुरोहित की निथुक्ति के विषय 


१ मानसो० २।२।४६ । २ वही २२५७1 
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मे उनका कथन है कि त्रयी विन्या, दण्ड नीति, शान्ति कम, पौष्टिक, आथवेण 
मे कुर व्यक्ति को ही राजपुरोहित यनाना चाहिये ।* चयी विद्या के अन्तगतं 
ऋक , साम तथा यज्ञद आ जाते है ' कौटिल्य ने “सामग्यनुवदाश्चयल्नयोः 
कहकर चयी शब्द का अथं स्पष्ट किया है } इससे विदित हीता है कि ऋक्‌ 
यनुस्‌ तथा साम इन तीनों वेदो मे पुयेदित को निपुण होना चाहिये । इसके 
अतिरिक्त दण्डनीति अथात्‌ राजनीतिमे मी पुरोहित को नपुण दोना चादिये 
क्योकि यजनीति के दाव पचोमेभी वह राजा वो समय समय पर सराह दिया 
करता है शुक्राचार्यके सस्प्रदायके विद्वानोकामतहै कि "दण्डनीतिरेका 
विचेत्यौशनसा । तस्या हि सवविद्यारम्भा प्रातबद्धा इ।त अर्थात्‌ दण्डनीति दी 
एकं एेसी विद्या है जिस पर अन्य सभी विद्याभो क, योगक्षेम निम॑र रहता है | 
शान्ति कमे का सम्बन्य आठ प्रकार के दैवी महाभयो से है जिनसे प्रजा 
को हानि पहेचती है । पुरोहित को उन दैवी प्रकोपो गो शान्त करने मे निपुण 
होना चाहिये । बौरिल्य ने उन आठ प्रकार के दवी प्रकोपो का वणन क्रिया है- 
“देवान्यष्ठौ महाभयानि । अग्निर्दक न्याधिदुभिक्ष मूषिका व्याल सपा. 


रश्चासीति ¡ तेभ्यौ जनपद रक्षेत्‌ ।५४ 
इसके अनुसार अग्नि, जल, बीमारी, दुभिक्ष; चृहे, व्याघ्र, साप, राक्षसये 


आठ महाभय है जिनसे प्रजा को कष्ट ॒परह॑चता है । यदि पुरोहित आम्तिक्म 
जानता है तो पूर्णमासी आदि तिथिय मे अग्नि की पूजा, बलि, होम तथा स्वस्ति 
वचनो द्वाग दनक्षा निवारण करा सकता दै । जर के प्रवोपमे पूर्णमास को 
नदी की पूजा करवा कर अथववेद के अनुसार मन्त्रौ द्वारा अतिषृष्टि को रोके | 
बीमारी के प्रकोपमे गगा आदि तीथो पर स्नान करवा कर समुद्र की पूजा 
करावे तथा चावल ओौर सत्तसे बने हुये कबन्ध ( †सिररहित शरीर) को 
दमशान्‌ मे जलख्वाये । यदि पञचुभां मे बीमारीष्छां हो तौ उन पश्चुभोके 
देवताओं की पूजाः यत्र तत्र करवा कर शाग्ति कगई जा सकती है । भिन्न भिन्न 
पञ्चमो के निन्न भिन्न देवता है, यथा हाथी के लिये सुत्रह्मण्य, घोडे के ख्यि 
अश्विनी, गो के लिये पञ्चुपति, मैस के स्थि वरुण तथा चकरे के ल्यि अग्नि 
देवता का पूजन्‌ करवाना चाहिये !* 

इन सभी आरि न्याधियो को चैद्य तो चिकित्सा द्वारा दूर करते रै चिन्तु 
पुरोदिवादि जन शान्तिकमं दवाय ही उसे शान्त कर देते है। इसी प्रकार इभिक्ष 





१ त्रय्या च दडनीत्या च शान्तिकमणि पौष्टिक । 

आथवणे च कुशल स स्याद राजपुरोहित ॥ वही २।२।६० । 
२ कौटिखीय अथश्षास्त १।३।१। ३ वही १।२।६७। 
४ वही ४३।१३। ५ वही ४।३।१४२१। 


सोमेश्वर तथा रज्यश्चाख्च १५१ 


चृ, सर्प, रा्वस आदिसे मी प्रजाकी र्ना करने क छ्य पुरोहित राजा से 
अनेक यज्ञ करवाये ओर शिह्ली, नेव, जगली पद्युश्रो आदि को जगह जगह पर 
छोड दे }* दुभिन के समय पुरोहित को चाहिये कि वह खञ्च अन्न बटवाये 
अथवा प्रजा को अन्नपूर्ण स्थान मे मेज देने का परामश दे | अत आथवण 
क्रिया मे पुरोहित को अव्य निपुण होना चाये । इस प्रकार से पुरोहित 
ऋत्विर्‌ वग का व्यक्ति ोता था, एसा सोमेश्वर के वश्यो से विदित होता है । 
इन समी प्रसमो का उल्लेख स्म्रतियोमे मी हयमा है} याज्ञवल्क्य स्मरति 
मे पुरोहित के स्थि र्हा भया है--जो प्योतिषशाखर का ज्ञाता; सब शओाख्रोमे 
समृद्ध, अर्थशाख्र म कुश्च >, शाति आदि कमं तथा अथर्वागिरम मे जो निपुण 
हो उसां को राजा पना पुरोहित नियुक्त करे ~ मह्षि मनु ने ग्द्यकमं तथा 


शा-प्यादि करने के ल्थि पुरोहित का वरण करना _आवर्यक बतलाया है ।* 
कौरिल्य ने राजपुरोहित ॐ रक्षणो का वणन करते हये ल्वा है-- 


““पुरोहितमुदि तोत ऊुन् शीर षडगे वेदे दैवे निमित्ते दण्डनीप्या चाभि- 
परिनीतमापदा दैवमानुषीणामथर्वमिर्पायेश्च प्रतकतार कुबाव ~ 
अथात्‌ पुरोहित को श्ाख्प्रतिगदिव विद्राओ से युक्त, उन्नत, उद्या, षडगं 
वेद, प्यातिष शच, शकुन शाख तथा दण्डनीत्ति शाख मेँ अत्यन्त निपुण, दैवी 
मानुषी आपत्तियो का अथवैतेद आटि मे बताये हये उपायो से प्रतीकार करने 
वाला योग्य भ्यक्ति होना चाहिये । इसी प्रकार द्युक्र का कथन्‌ है किलो मन्व 
ओर अनुष्ठान मे समयन्न, वेदत्रयी का ज्ञाता, कमं तत्पर, [जतेन्दरिय, जितक्रोध, 
लोम तथा मोह से रहित, वेद के षडगो का जाता, धनुप्रि्या तथा ध्म का ज्ञाता 
हो तथा जिसके सय से राजा भी नीति तपर हयो जाय रेसे पुरोहित के होने 
पर ही राट उन्नति कर सकता है ।\ इसमे अतिरिक्त उसे नीति, श्र अघर के 
समूह मे दुद्र तथा शाप जीर अनुग्रह मे समथ होना चाद्ये, एेसा भी शुक्र 





[+ । 


वही ४।३।३० । २ वही ४।३।२२ । 
३ पुरोहित प्रकुर्वीत देवज्ञमुदितोदितम । 
दडनीप्या च कुरमधर्वाभिरसे तथा ।। याज्ञ ° १।३१३ । 
४ पुरोहित च कुर्वीति वृणुयादेव चर्प्विजन । 
तेऽस्य गद्याणि कर्माणि कुयुर्वेतानिकानि च ॥ मनु° ७।७८ । 
५ अथशास्व १।९।१५। 
६ सत्रानुष्ठानसम्प्चस्त्रैविद्य कमतत्पर । 
जितेद्रिफो जितक्रोधो लछोभमोहुविवजित ॥ 
षृडगवित सागधनूवेदविच्चाथधमवित्‌ । 
यत्कोपभीत्या राजापि धमनीतिरतो भवेत्‌ ॥ शुक्त० २।७७ ७८ 1 


१५० मानसोल्लास एफ अध्ययन 


कामत है।) इसमे कुक रुणं का वणन सोमेश्वर ने अपने मानसोल्लसमे 
नदीं किया है । 

इन समी गुणों से युक्त पुरोहित को ही राप्य का सवेष तथा सवप्रथम 
पालनकता माना गया है।२ दसी के ऊपर राघ्यकी उन्नत का बहुत कुछ भार 
आधित रहता है । यह राजा तथा राष्ट दोनोका ही उचत रीति से पालन 
करता है । वेदिक कारुसेही पुरोहितको राष्रके अतग॑त महान्‌ स्थान प्राप्त 
है यह राष्रमे यजाकी आत्मा तथा राजा के आध्यात्मिकं गुर की मति 
रहता है । पुरोहित की आज्ञा सदैव राजा 7 सिर पर विद्यमान रहती है। यहं 
केवरू राजा का तिर्‌ टी नही रहता वरन्‌ राजा पर शासन भी करता है । 
एेतरेय ब्राह्मण मे राजा > ल्थि °राष्रगो्ा (अर्थान्‌ राष्रका पाल्नक्र्ता 
अथवा छिपानेवा फा अथगां जाननेवाला ) कहा गया है ।3 शुक्र ने “पुरोधा 
प्रथम शरेष्ठ सवंभ्यो राजराष्रभृत्‌ः कहकर पुरोर्व को 'यष्त्‌ः अथात्‌ शल्य 
का पाद्ध्न करनेवाला तल्रया है । इससे विदित होता है कि पुरोहित ही राज्य 
तथा राजा दोनों का रभक रोता है। छष्वेद्‌ मे पुरोहित विश्वामित्र के द्वारा 
दी भारत जाति की रक्षा होने का प्रसग प्राप्त होवा है)" 


इसी कारण धर्मशाघ्न, वेद, नीति आदिमे निभुण तप्खीको ही पुयेहित 
अनाने का आदेश्च दिया गया है ।* इस प्रकार के पुरोहित की आज्ञा राजा उसी 
प्रकार शिरोधायं करता है जिस प्रकार शिष्य आचार्यं की, पुत्र पिता की तथा 
शत्य स्वामी की आज्ञा का पार्न्‌ करता है | 

पुरोहित का कायं केवर राजा के दैनिक जीवन मे दी नही समाप्त हो जाता 
चरन्‌ यह युद्ध के समय युदधकषे् म भी सेना के साथ जाता है | थकरित हये राजा 
तथा सेना को आओजपूण मन्नों से उ्साहित करता है जिससे सेना मेसगरगमें 





१ नीतिज्ञास्त्रास्त्रन्युहा दिकुशरुस्तु पुरोहित 1 
सवाचाय पुरोषाय ापानूग्रहुयो क्षम ।। वही २।७९ । 
२ पुरोधा प्रथम श्रेष्ठ सर्वेभ्यो राजराष्टरभत। 
तदनु स्याप्परतिनिधि प्रधनस्तदनतनम ॥ वही २।७४। 
२३ एेतरेय ब्राह्मण ४०।२। ४ शुक्रनीति २।७४ 1 
५ विइवामित्तस्य रक्षति ज्रह्यद भारत जनम । ऋ० ३।५३।१० । 
६ वेदेतिहासधमशास्त्राथकुकशङ कुली ग्मव्यग तपस्विन पुरोहित च वरयेत्त । 
विष्णृधमसूत्र ३।७० । 
७ तमाचाय शिष्य , पितर पुतो, भत्य स्वामिनमिव चानुवर्तेत । 
अर्थलास्त्र १।९।१६ । 


सोमेश्वर तथा राज्यद्ाख् १५३ 


रक्त का प्रवाह हो उठता है। दसी प्रकार उत्साहित करते करते सम्पूणं सेना के 
सेनिको को श्रु > समीप खडा कर देता है ओरवेवुरन्तदी भूखे व्याघधकी 
भाति श्च पर भपट कर उसे परास्त कर देते है । वैसे तो प्रत्येक कायं मे 
राजा अपने सभी मन्नियों से सराह ठेता है किन्तु अन्त मे फर वह एकान्त 
मे वैठ कर पुरोहित के साथ मन्त्रणा करता है। पुरोहित के भयसेराजामी 
भयभीव हकर नीति का अनुसरण करने छता है | पुरोहित वाम्तविक रूप मे 
धर्भंकीस्थापनाके ल्यि दही राप्य से निक्त क्रिया जाता है। यहं ब्राहम्ण की 
ओर से राजा का प्रतिनिपि होता हे) इसी कारण राज्याभिषेकं के अवसर पर 
उसे न्याय की खड्ग दी जाती ह ओर पुरोहित उसी कौ सहायता से उसे शासन 
क्समेकीआज्ञादेता है। पिर पुरोहित न्याय दड उस समय राजा की पीठ पर 
मार कर उसे यह रिक्ादेता है कि यद्यपि वह अदड्व है फिर मी किसी प्रकार 
का अन्धाय करने पर धमं का प्रतिनधे यँ तुमह दण्ड देने के छ्यि उपस्थित 
र राजा यद्यपि राज्य का सवांच्च अविकारी होता है किन्तु धमं तथा न्याय 
के समर उसे भी सिर शुकाना पडता है) न्याय ओर घम का प्रतिनिपि रष 
म यहो पुरोहित होता है। पुरोहित का सोमेश्वर देव के राज्यमे भी बडा महत्व 
था । यपर उन्टेने पुरोहित के विघ्रय मे अधिक प्रकाश नही डाल, फिरिमी 
उपसे गुणो को पठकर ही उसकी स्थिति के विषयमे बहुत ङु विदित हो 
जाता है। उनके समयमे भी यह राष्रका स्वसा समन्ना जाता था अौर 
आध्यात्मिक पक्ष का आभ्य यथा| 


सेनापति 

सोमेश्वर एक बडा ही प्रतापी राजाथा। सोमेश्वरने सेनापति के लक्षणां 

का भी पणेन मानसोल्लास मेक्रिया है क्योकिं सेनाही राजाकी विजयका 
कारण होती है -ओौर सेना का सुचारु रूप सेस1ठन एक योग्य सेनापति दी 
कर सक्ताहै। इसी कारण उन्होने सेनापति के गुणोंका वर्णन करते हये 
क्स है कि सेनापति को ऊुन्यान्‌, शीच्वान्‌ , पैय॑वान्‌ चार भाषाओ मे निपुण, 
गज अय पर चढने मे दक्ष , शल्र-शाघछ् का ज्ञाता, शक्रुन को जानने वाल; 
प्रत्येक समथ के अनुसार चक्तित्सा को जानने वाखा, वाह मेद विधान का ज्ञाता, 
सारेतर को विदोष स्पसे जानने वाला, दानी, मधुर माषी, दान्त, मतिमान्‌ ; 
इढथनिज्ञ, शूरवीर तथा त्यों को विदोष रूप से समन्चाने वाला होना चाहिये | 
एेसे व्यक्ति को ही सेनापति के पद पर नियुक्त करना चाहिये |२ वास्तव मेँ यदि 
सेनापति मे यह सभी गुण उपस्थित न होगे तो उसे सेना पर शासन केम 


१ वही १०।३ । २ मानसोह्लास २।२।९० ९२ । 


१५४ मानसोल्लास एक अध्ययन 


बडी कठिना होगी जिसे सेना मे मी अश्चान्तिॐी हर फेठेगी ओर राज 
कानी नेष द्येग, 


सोमेश्वर ते जो सेनापति के गुणो का वर्णन किया है वे बहुत कुठ कौटिर्य 
दवारा वणित सेनाप'त के गुणों से मिलते जुरते हे 1 कोटि > अनुसार सेनापति 
कोसेनाके चारो अगो ऊ मत्येक काय को जानना चाहिये उसे प्रत्येक 
प्रकारके युद्धमे सयम प्रकर के अचर शसन चरनेकाक्ञान होना चाहिये । 
इसके अतिरिक्त आान्वीयिस आदि शास्त्रा से भी उसका पूणं परिचय दोना 
चाहिये | हाथी तड पर चढना तथा रथ नादि चखने मे -च्यन्त निपुण हीना 
चाद्ये । उसे चदु"ग सेना मी प्रत्येक का एव दाप पेचौ को समन्नना 
चाये ` इन गुणा के न रहने पर वह अपना कायपूणं रूप सेनहीकर 
सफ़ता । युद्ध मे उसका कां अपनी सेना पर पूणं खूप से नियन्त्रण रखने के 
साथदहीसाथराघ्नकोसेनाको मी देखना रहता है | शञ्ुकीसेना>ेव्दूहको 
तोडना, अयनी फला इइ सेना को दकट्डा क्र शश्च क यच्छ प्रर प्रहार करना; 
रतु दुं को तोडना, युद्ध का रुमय देखना, प्रत्येक दाव पेच का ध्यान 
सपना सेनापति काही कार्य होता दै। इसी कारण सोमर सेनापति को 
मतिमान्‌ , इदप्रतिज्ञ, त्यविगेषवित्‌ , शूरवार, शस्न-शास््र मिचश्रण;, गजा- 
श्वारोहण मे दक्ष होने का अदेश दिया है। 

रामायण तथा महाभारत के भी अनेक स्थल्ये पर सेनापति गुणका 
वर्णन हा है । पुराणा मे सेनापति ऊ दिषय्‌ मे अनेक सम प्राप्त होते है। 
सेनापति का पठ बडा ही मटस्वशाटी एव॒ उत्तरदापित्व का पद हाता है । इसी 
कारण अग्निपुराण वथा मलस्यपुराण मे इस प्रकार ऊ प्रसग प्राप्त होते 
है कि सेनापति को ब्राह्मण अथवा क्षन्रिय दही होना चाहिये । शुकने मी अग्नी 
शुक्रनीति म छ्खिा है- 

सेनाधिप ्तत्रियस्त॒ नाद्वणस्तदभावत । 
न यैस्थोन चये शूदर कातरश्च कदाचन ॥ 





१ तदेव सेनापत्ति सवयुदधप्रहरण्विद्याविनीतो हस्प्यश्वरथ वयासपुष्टश्चतु- 
रगस्य बरु्यानुष्ठानाधिष्ठान विद्यात । अथज्ञास्व्र २।३३।९९ 

२ स्वमूमि युद्धकाल प्रव्यनीकममि समेदने नि नसवान सहननदन भिनद 
दुगबध याताकराल च पदय॑त्‌ । वहम २।३३।१३ । 

३२ रामायण अयोध्याकाड १००।३० 1 

४ महाभारत सभापव ५।४६) शा त° ८५।३१ ३२ । 

५ अभ्तिपुराण २२०।१। ६ मस्स्यपुराण २१५१० 1 


सोमेधर तथा सज्यशाख् १५९५ 


सेनापति श्रूर एव योञ्य सर्वासु जातिषु । 
ससकरचतुर्वण॑धमोऽय नेव याचन ॥' 
अर्थात्‌ सेनापति को क्षत्रिय तथा ब्राह्मणी होना चाह्यि । वेश्य तथा 
शुद्ध एव कायर व्यक्ति को कमी सेनापति क पट पर नदी नियुक्त करना चाहिये 
क्योकि शूद्र तथा वर्य सेनापति नियुक्त करने से सभी वर्गो मे धम॑सकरता 


उदन होती है । 
दहस बात का प्रतपादन सोमेश्वर ने अपने मानसोल्छास मे कुख्ज, दीच्वान्‌ 


तथा शूर शब्दों द्वारा किया है | उनके ये शब्द सेनापति फे इन्दी सव शुणोको 
प्रकट करते है | इसे अतिरिक्त उन्होने सेनापति 7 कुछ विरोष रुणाका 
वण्न किया है। उदाहरणाथं अनेक माषाओ का ज्ञान, चिकत्सा का ज्ञानः 
शकुन का ज्ञान आदि) 

अन्यगुणोंकेसाथदह साथ इन गुणो का होना उसमे आवद्यक है 
क्योकिं एक विशार सेना का सेनापति होने के नाते उसे अनेकदेशो कीसेना 
से मिच्ता पडता है | यदि वह उनकी भाषा न समकेगा तो शशुपक्षकी सेना 
के दाव पेच को नानव मे उसे कठिनाई होगी । इस्फे अतिरिक्त अपनी ओर 
के भी सैनिक जो अनेक प्रकार के भाषामाषी होते है उन्हे तमक्लनेममी उसे 
कृष्ट होगा । इसके अतिरित्त उसफ़े लये चिकित्सा का भी ज्ञान होना आंबद्यक 
है | सेना म अचानक किसी प्रकार की छोटी मोरी आवि व्याधि आ जान पर 
वह स्वय ही उसका सामना कर सकता है | शदढुन आदि का ज्ञान होने पर वह्‌ 
अपनी सेना के शुभ अशुभ का विचार कर सकता है ¦ इन गुणी बो पड़ 
सोमेश्वर का प्रसर बुद्ध क्रा परिचय प्राप्त होता है । इस प्रकार का परसग अन्यक्र 
क्ही मी नहीं प्राप्त होता । 

इसके अतिरिक्त सेनापति को अपने अत्यो के विषय मे पूर्णरूप से जानकारी 
होनी चाये । ~ एेसा न होने पर किसी भी समय उसका कोद भी सैनिक उसे 
धोखा दे सकता है । उसे सदैव अपनी सेना के व्यक्तियों से बोल्ने मे मधुर 
भाषा का प्रयोग करना चाहिये । उसे सभी विशेष प्रकार फे ज्ञान की बातोंमे 
निपुण होना चाहिये | 

वास्त मे यदि देखा जायो सेनापतिकापदमीरष्रके व्यि बडे ही 
महत्व का टै । सम्पूणं राष्र की विजय इसी सेनापति पर हो निभ॑र रहती है । युद्ध 
म तो यह सवंसवा होता है ¡ इस प्रकार राष्र पर आये हये आपत्ति कार, 

_ छद कार तथा रष की सीमा के बिस्ता की सीमा के विस्तार का यह सेनापति प्रातनिधि हेता है । 


१ शुकरनीति २।४२१ ४२२ । २ मानसो २।२।९० ९१। 
३ वही २।२।९२। 


१५५६ मानसीह्ला् एक अध्ययन 


धमौधिकारिसभाध्यक्च 

राष्टरके मन्य ध्माधिक्रारो कामी उहुत श्रेष्ठ स्थन है) र्र्‌ मे न्रायपूवक्त 
प्रत्येक काय का निर्णय करना इसी ॐ ऊपर निर्मर रहता है । यह धमाधिकारी 
रषटमे धरम को स्थापना करने के खयि रखा जाता था । राज्य म एक घमंसमा 
होती थी उसका यह अध्यक्ष ह्येता था । उसी ॐ लक्षणो का वणन करते ह्ये 
सोमेश्वर देव छ्लिते है किउसे स्मृतिशाल्न मे अथं मे कुशल, रागद्वेष से 
रहित, छोमरहित तथा निर्भय होना चाहिये }' इन गुणो से युक्त धमाधिकायी 
कोद्ी राजा धमा यश्च के पद पर नियुक्त करं। 

धमाधिकारी के स्थि यह आवश्यक था कि बह जाति का ब्राह्मण द्यौ ओर 
समान रूप से अपराध का अवलोकन कर दड देता शो, सवंथा समथं हा तथा 
विचारन्ञदहो। धमाधिारि समा का अध्यक्च होते हये उसमे इन सभो गुणं 
की आवदयकता थ। | यदि उसे स्मरति आ।दकाज्ञान नहागातो बह न्याय के 
दावपेचो कोन समन्न सकेगा ओंरन उचितर।तसेद्डका विधान हौ केर 
सकेगा । रागद्वेष से शूल्य्दय न होगा तो बह पक्षपातरहित न्याय नहा कर 
सकता जिससे जनवा असन्तुञ रहेगी । इसा कारण उसको रादवेष से शल्य हनं 
का आदेश दिया गया हे । व्यक्ति उत्तम न्याय तभो तकं कर सकता है जब तक 
उसके दय मे कसा प्रकार का पश्चपात न्‌ हो । इ्तकं अतिरिक्त काम तथा भव 
आदि भवगुण मो उत न्याय पथ म बाधकसिद्ध ह्येत ह) ईन दीनी क 
वद्योभूत लो जाने पर च्यक्ति फिकतव्यविमूट हो जावा दै ओर उसे क्रसा प्रकार 
का ज्ञान नही रह जाता । छाम तथा भय दोनो हां उसरुज्ञान को आवर्ण क 
मोत टक देते है ओर वह उत्तम न्याय करने मे समथं नदी हय पता इसा 
कारण यदि उस्र हदय मे लोम तथा मय नहागातो वहन तो कस्य प्रभावे म 
आ सकता दहै भौरन किसीकेसाय मय के कारण अन्याय कर सकता है। 
इस प्रकार के मस्तिष्क से किया हभ न्याय वासव मे सन्तोषप्रद होता है । 

इसे अतिरिक्त न्याय कण्ने मे उसे सहकारियो की सखह भी ठेनी पडती 
ह! तब जेखा ठ्ड का विधान दो उसी प्रकार का दड उसे देना चाहिये । यदि 
चयो एव अपराधो को ध्यान मे रखकर द्‌ड का विधान न होगा तो वह रष 
कदापि सपर रार नहो बन सकता । इसी कारण रजा के ल्थयि भी रसा 
आदेशं दिया गया है कि वह इसके न्याय घर षिचार करे ओर धर्माध्यक्ष के 
पद पर्‌ ब्राह्मण को ही नियुक्त करे । मनुस्छवम भी इस प्रकार का प्रग प्रात 
होता है किं घर्मस्भा का अध्य ब्राह्मण ही दोना चाहिये-- 





१ वही २।२।९३। 
२ व्ही २।२।९४। 


सोमेश्धर तथा राज्यशाख ९५७ 


“तदा नियुञ्ञ्याद्धिद्वास ब्राह्मण कायेदशने "` 

इम प्रकार के प्रसग को पढ कर एेसा+वन्तिहोता है कि सोमेश्वर के समय 
से सभवत न््राय करने के किए समभा थी जिसमे राजा अन्य न्यायाधीशो की 
सहायता से न्याय करता होगा किन्तु उन्के बीच एक अध्य ब्राह्मण होता 
होगा | राजा न्याय करते समय दस धमाधिकारो से परामश स्ता था। इस 
प्रकार सम्पूणं राष्र मे न्याय कां बडी ही सुन्दर व्यवस्था थी | 

कोशाध्यक् गणक छक्षण 

कोष राघ्यका आधार है। कौटिल्य ने “कोषपूरवां सवारम्भा "* कहकर 
कोष को सम्पूणं राप्य के कार्यो का आधार माना है। इसी कारण कौच्ल्यिते 
राजा के ल्यि सदप्रथम कोषड्द्धि काही आदेश्च दियादै।२ कोष की सुरा 
एव दृद्धिके लि कोशाध्यक्ष तथा गणक रखना आवड्यक है । उसी के ल्मणौ 
पर सोमेश्वरदेव ने अपने मानसोल्लास मे प्रकाश डाला है) कोश्चाध्यक्ष 
की नियुक्तिं के समय बुद्धिमान राजा को चाहियेकिजो गुणकार, मागार 
तथा त्रैराशिक विधान ऊ त्वो को भली प्रकार नानताहो, छोभांनदहो, 
सावधान, रागद्वेष से रदित हो रेपे व्यक्ति को राष्र वथा कोष के ल्यि गणक 
नियुक्त करना चाद्ये । सोमेश्वर द्वारा कथित यह प्रसर इस बात को प्रकट 
करता है किंराजा उस्र समयमे दो प्रकार ॐ गणक नियुक्त करता था-पहला 
रार के व्यि, दसरा कोषके ण्यि। राष्र मे नियुक्त हआ गणक न्याय विभाग 
के अन्नगंत आ जाता था ओर बह न्यायाल्य मे वमू हुये जुर्मानों तथा अन्य 
घन सम्बन्धी विषयो का रिसाज रखता था। किन्तु कोषके गणकका कार्यं 
उस गणक से सिन्नथा। कोष का गणक कोष मे आने वाङ़े धन वथा 
निकलने वाटे धन का हिसाब रखता था । इसी कारण उसके गुणकार, भागहार 
तथा बैराशिक विधानमे निपुण होने का उल्लेख किया है) इतने विशाल 
कोध ऊ धन्‌ की गणना करने > स्थि तथा उसे सुरक्षित रखने के ग्यि यदि 
उसे गणित काज्ञान नदहोगा तो वह सुविधापूरंक धन की सुरक्षा नही कर 
सक्ता ओर धन की दानि होने से राषटरकी स्थिति मी दयनीय होगी । 


इन गुणों के अतिरिक्त गणक कोव्डी दही सावधानां से दर्ष्या, द्वेष, लोभ 
आदि छोड कर कायं करना चा्िये तमी राष्ट का लमहो सकता है क्योकि 
यदि वह छोभी ह्येगा तो इतना विशार कोष उसे शीघदही लोमीबनादेगा 
जिससे बह अपना कायं उचित सूपसे न कर सकेगा) सोमेश्वर ने सभवत 


१ मनु ८।९। २ कौटिल्य अथास्त्रं ८।२।१। 
३ वही ६।२।२। 
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कोष ॐ अधिकारी कतो हयी गणक नाम से विमृषित किया है क्योकि अन्य ग्रन्थों 

मे कोष के अधिकारी के ल्यि कोष,ध्यन्‌ नाम प्रयुक्त हआ है । इस कोषाध्य 

के विष्य मे अनेक क्षण अन्य म्रन्थो मे मिरते है । काटिल्य ने छित्वा है-- 
कोषा यक्ष कोधप्रवेदय र्न सार फल्गु कुप्यवा त जातकरणाधिष्टित प्रति 

गरहीयात्‌ ॥१ 

अथात्‌ कोष मे जो मी र्न, सार, वसन ङुप्यसन्ञक वस्तुर्णे आये उन्हे कोषाध्यभ 


को उनके अधिकारियो के सामने ही ग्रहण करना चादियि। शक्रः नेमा 
कोषाध्यक्न के ल्यि जितेन्द्रय, धनी तथा व्यवहार मे चुर होने का आदेश 


दा दहै। सोमेश्वर भी इसी प्रकार क गुणों से युक्त कोषाग्यक्ष को उत्तम 
मानते है। 
प्रतोहार 
कोघाध्यघ् के बाद सामेश्वर प्रतीहार का उल्लेख अपने भानसोन्लास्मे 
क्रते है । राजा को चाहिये किं उचत, रूपवान, द, मधुमाघो, गवेरहित, 


सवके चित्त को इभा च्ेने वाले व्यक्ति को प्रतीहारी के पद्‌ पर नियुक्त करे ।२ 
प्रतीहार राजा का परम प्रिय दृत होता था | इसफे लक्षणो के अन्य म्रन्थोमे 


मी प्रसग प्राप्त होते है| प्रतीहार के विषयमे शक्र कहते दहै किं जो अघर शल 
मँ कुशल शो, द्टाग हो, आक्सीन हो तथा जो नम्र होकर सत्रका\स्वागत 
तथा आह्वान करता शे सा व्यक्ति प्रतीहारी होना चाहिये ।* 
प्रतीहार को शजनीति के अन्तगतं बहूव प्राचान कार्सेनडाद्ीष्रष् 

स्थान प्राक्त है । वेढो मे अनेकं स्थर पर एसा प्रसग प्राप्त होवा है कि अग्निदेव 
देवतां के सदेशवाहक ये ।> दृत को दाख का भी मय नहींहोता क्योकि 
वह सदेश ठे जाने के कारण अय यहोता है। दसी कारण वह यथाथंवाणी 
बीता है ।* टसके अतिरेक्त दूत राजा का परम हितैषी होता है- 

भक्तो गुणी शुचिरदंक्ञ भ्रगस्भो -यसनी समी । 

ब्राह्मण परमर्म्॑ञो दूत ॒स्यासरतिमानवान्‌ ॥ ` 


१ वही २।११।१। २ शुकण० २।१५१॥ 
३ मानसो० २।२।१२६। 
४ शस्तरास्वकुक्षल्मो यस्तु टडागश्च निरालस । 
यथायोग्य समाहूयात्ननन्न प्रतिहारक ॥ शुक्रनीति २।१७३ । 
५ ऋगवेद १।१२।१, १।१६१।३, ८।४४।३ । 
६ उद्यतेष्वपि शस्त्रेषु दूतो वदति ना-यर्था । 


सदवावध्यमावेन यथाथस्य हि वाचक ।। हितोपदेश, विग्रह १५। 
७ वही १९1 
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वह सदैव अपनी वास्पटुता एव॒ काय॑ङ्कगल्ता द्वार अपने स्वामी को प्रसन्न 
रखता है । सोमेश्वर ने दूत एव प्रवीहार के ल्यि उच्च कुरू का होना बतलाया 
है| तमी उ होने उन्नतः इन्द काप्रयोगकरिया ह। दूत के लि प्रगल्भ, 
अन्यसनी तथा शत्रु के मम को जानने वाला होना चाहिये तमी राजा विजयो 
हो सक्ता है क्योक्तिं यदी दूत एव गुस्चर दी राजा की ख होवा है (चारै 
पदयन्ति राजान ) । इसी कारण सोमेश्वर भौ उसे न्प॑वजित, दथ एव 
प्रियवाग्‌ बतलाते है । महाभारत मे दत के आठ गुणा का वर्णन हूभा है-- 
जस्तन्धक्लीवमदीघंसूत्र सानुकोश शछच्णमहार्यमन्ये । 
अरोगजातीयमुदारवाक्य दूत वदन्त्यष्टगुणोपपन्नस्‌ ॥ 
विन्दु महाभारत के एक अन्य स्थल पर दूतके सात गुणों काही वर्णन 
किया गया है । रामायण वया पुराणों मे भीदूतका वर्णन हभ है । दूत को 
उतना ही गल्ने का अधिकार होता है जितना उसे राजाने आज्ञा दीहो 
सन्यथा वह वध करने योग्यहै।ऽ मनु नेभी दूतका वर्णन इस प्रकार 
किया है- 


दूत चेव प्रकुर्वीत सर्व॑श्षाख्रविज्ञारदम्‌ । 
द्द्विताकारचेटन्ञ शुचि दन्त कुरोद्गतम्‌ ॥ 
जनुरक्त श्युचिदं च स्शतिमाय्‌ देश्षकाटवित । 
वपुष्मान्वीतभी्वाग्मी दूतो राज्ञ प्रशस्यते ॥- 
दौरिस्य ने दूत को राजा का गुर सलाहकार माना है नर निखष्टाथं, परिमिताथं 
तथा शासनहर इन तीन प्रकार के दृतों का वणन क्रिया है-- 
“उद तमन्त्रो दूत प्रणिधि । अमाव्यसपदोपेतो निखष्टाथं । 
पाठयुणहीन परिमिताथं । अधंगुणदहीन शासनहर ४ 


कौटिल्य ने दूत का सनस बडा रुण यी बतछाया है कि प्राणों का भय उपस्थित 
होने पर भी उसे अपने स्वामी का यथोक्त सदेश कहना चाहिये ।*° इसके 
अतिरिक्त “दृतसु ना वै राजानस्त्व चान्ये च } तस्मादुचतेर््याप शश्रे यथोक्त 








[वि वीमि 
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वक्तारस्तेषामन्तावसायिनोऽप्यवध्या । किमग पुनब्राह्मणा । परभ्येतद्वाक्यमेष 
दूतधमं इति** कहकर दूत को राजा का मुख मानकर उसे अवध्य बनलाया है । 
इसा प्रकार का प्रसग एक स्थर पर ओर आया है- 

दूतो स्छेच्छोऽप्यवध्य स्याद्राजा दूतसुखो यत । 

उद्यते वपि शस्त्रेषु दूतो वदति ना यथा ॥` 
दूत का वणन कामन्द्कीय नोतिसारमे भी हृआदहै।* रामायणमेमीदूतकी 
अवध्यता पर अधिक बल दिया गया है] 

सान्धिपिग्रहिक क्षण 
महाभारत के शान्तिपवं मे षाडगुण्य मनर का उल्छेख हभ है - 

षाङ्गुण्यमिति यस्प्रोक्त तन्निबोध युधिष्ठिर । 

सन्धानासनमिव्येव यात्रा सन्धानमेय च॥ 
इसे अन्वगत शु से सन्धि करके चुप बैठना, आक्रमण करना, वैर करके चुप 
बैठना, आक्रमण करके बीच मे सक जाना, शद ओर मित्र दोनो से सन्धि करना, 
किसी अन्य दुगं या यजा का आश्रय छेना आदि ६ रुणआं जाते दै इसी 
कारण इसका नाम षाडगुण्य है । इन्दी को क्रम्य सन्धि, विग्रह, आसन, यान, 
सभय तथा द्वैधीभाव कहते है 

सोमेधर ने जो सन्धि विग्रह का वणन किया है बह इसी षाडगुण्य के 

अन्तगत आ जाता है | शुक्रनीति मे सन्धि ॐ विषय मे कहा गया है- 

याभि क्रियाभिबख्वान्मित्रता याति वैरिण । 

सा क्रिया सधिरिष्युक्ता वि्रोताश्चं यत्नत ॥ 
इसके अनुसार जत्र नियं राजा बलवान शश्चुराजा को सन्धि दारा मित्र कनाता 
है तो उसी को सन्धि कहते है| कौटिल्य ने भी “तत्र पणबन्य सन्धि 2 कहकर 
सन्धि कौ परिभाषा की पूतिकी है| राजा को चाद्ये किं जदा ठक उससे बन 
पडे वह युद्ध न करे । युद्ध उसे तमी करना चाहिये जब युद्ध के अतिर्क्ति ओर 
कोई चारान दहो ।* युद होने पर भी यदि देखे कि श्रु पक्ष अधिक बल्वान 


१ वही १।१६।१७ १९ २ हितोपदेल् विग्रहु° ६२। 

३ कामदकीय नीतिसार १२।१, १२।२२४, १२।२२ २३। 

४ रामायण ५।५२।१४ १५। ५ महाभारत शात पव ९६९६७ । 
६ सधिविग्रहासनयानसश्रयदं चीभावा षाड्गुण्यमित्याचार्या । ७।१।२। 
७ शुक्रनीति ४।१०६६ । ८ कौ० ७1१।६ 

९ उपायान्वरनाशे तु ततो विग्रहमाचरेत्‌ । ४।१९८१५ । 
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है तो भूमि, कन्या, धन, सुवर्णं आदिं वस्तुये उपहार रूप मेँ देकर उससे सग्धि 

कर ठेनी चाद्ये । यदी सन्धि का नियम है ।* कौटिल्य ने अपने समान राजा 

से मी सन्धि करने का आदेश्च दिया है, यदि भविष्य मे उसकी उन्नति हने की 

आश्का हो |` मनुस्मृति मेँ दो प्रकार की सन्विया बताई गई है- 
सधि पु हिदिध विद्याद्राजा विग्रहमेव च । 


इन्दी का नाम समानयानकर्मा तथा असमानयानकमां सन्धि ३ ।* जब श 
किंसी किष कर्मं से पीडित होकर आधीनशे जाता हैतो उसी कमं को विग्रह 
कहते दै-- 

. विकर्षित सश्नाधीनो भवेच्छु्ुस्तु येन वे 1“ 


कौषिट्य ने अपकाये विग्रह ` कहकर विग्रह को समाया है) जब श्रु निन 
पड चुका हो, अन्य शच्च से धिरा हो, मोग विखास में फसा हो, दुगं मे बद्‌ 
होकर वैडा हो, ठेसे समय मे शच्च राजा पर अचानक आक्रमण कर उसे व्चमे 
करना ही विग्रह क्य जाता है !\ किन्तु विग्रह राजा को तभी करना चाहिये जब 
वह देखे कि उसकी अमात्यादि सातो प्रकृविया खूञ्न इद्धि पर है ओर सभी 
उसके अनुकूख है ७ विग्रह दो प्रकारकादोताहै १ शद्चकी विजयके देतु 
कार्थके व्यि अनुकूल समयमे युद्धकरना, २ जो भि्रके अपकार होनेसे 
विग्रह होता है। कौटिल्य ने राजा को तभी विग्रह का पान करने का आदेश्च 
दिया है जव राजञा स्वय अपने को तथा अपने सगठन को शङ से अधिक 
बस्वान समले । 

सन्धि तथा विग्रह के विषय मँ उपयुक्त सखाह देने के ल्थि राजा के समीप 
अधिकारी रहता था जो समय को देखकर उचित सलाह देवा था 1 इसी प्रकार 
के अधिकारी का वणन सोमेश्वर ने करिया है, जो (साधिविग्रहिकः क्छाता 
था ।*° उसी के लक्षणों का वणन करते हये वे कहते है किं जो प्रगल्भ, बुद्धि 
मान, दभ, समी माषाओों मँ निपुण हो, जो सन्धि-विग्रह के तत्व को जानने 
वाङ, छिपि को जानने वाला दथा अश्चर को पड सकता हो, सामन्तमडल तथा 
मान्यकों का विरोषं रूप से आवाहन, विसजंन तथा स्थापन करने मे निपुण हो, 
षाड्गुण्य विधि के तत्व को जानता हो, देश कार विभाग को समन्नने वाल, 
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आय व्यय लोक तथा देश की उत्पत्ति को समने बाल, धन कीरक्षामें 
तत्पर, कृत्य तथा अङ्ृत्य की विवेचना करनै वाला हो, रेसे कायं विद्ारद को 
राजा को सान्धिविग्रहिकं के पद पर नियुक्त करना चाहिये ।› सोमेश्वर ने जो 
सान्धिविप्रहिक का वणन किया है पेसे व्यक्ति का अन्य स्थल मँ प्रसग नही 
प्राप्त हेता । हा, षाङ्ण्य का आचरण करने वाठे विशेषश्च का प्रसग प्राप्त 
होता है- 

स्वेषा तु विशिष्टेन ब्राक्यणेन विपश्चिता । 

मश्रयेष्परम मन्त्र राजा षाड्गुण्यसयुदधम्‌ ॥ ° 

वास्तव मँ इस अधिकारी के ऊपर देश का बहत भार र्ता है। इसी 

कारण इस व्यक्ति का इतना गुणवान्‌ होना स्राभाविक है । यदि बह बुद्धिमान, 
दश्च, प्रगल्म, अनेक भाषाओं, किपिर्यो एव अक्षरो को जानने बाला न हेगा 
तो वह कदपि शु ॐ दाव पेचौँ को नौ समभ सकता । सभवत युद्ध मे साथ 
रहने वाला यह राजा का गुप्तचर होगा जो शश्र के प्रत्येक दावपेच का ज्ञान 


रखता शोगा । 
ठेखक्छ 


सान्धिविग्रहिक के अतिरिक्त राजा के द्रथारमे एक ठेखक भी नियुक्त 
होता थाजो सब देश की ल्पियो का ज्ञाता, ठेखन कामे पटु, अधीत वथा 
बुद्धिमान होता था | इसी प्रकार के व्यक्ति को यजा ठेखक नियुक्त करता था } 
यह ङेखकं छिखने का सभी कायं करता था जो राज्य से सम्बन्धित होते ये | 
छ्॒क्रनीति मे लेखक के लक्षण क। इस प्रकार वर्णन हुआ है- 
गणनाकारो यस्तु देशमाषाप्रमेदवित्‌ । 
असदिग्धमगूढार्थं विङिखेत्स च रेखक ॥” 
इसके अनुसार ङेखक को गणना मेँ शल, देश-विदेश की भाषा के भेद को 
जानने वाला तथा भसदिग्ब तथा खष्ट॒च्खिने वाखा होना चादिये। किन्तु 
सोमेश्वर ने 'सवेदेशटिपिज्षाताः५ क प्रयोग करिया है । 
सरथि छक्षण 
राज्यमेँजञो सेना के अवो का अपिपति होता था उसे सारथी कते ये | 
सोमेश्वर ने उसके क्षणो का वर्णन इस प्रकार किया है-- ओ अश्वौ की चिकित्सा 
को जानता हो, निमित्त तथा शकुनो का ्ञाता्ो, तुरो की शिक्षा के बधय 
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मे ज्ञान रखता हो, अश्वौ के योग्य भूमिभाग को जानता, सेनाके तथा 
भिनासेनाकेरथोंकाज्ञाता हो, प्रिय बाणी वक्ता, प्रियदर्चा, शूरवीर, विद्वान्‌ 
हो उी व्यक्तिं को घोडों का सास्थी नियुक्त करना चादिएटः । बस्विव में सारथी 
को अश्च चिकित्सा का ज्ञान तथा घोडों की शिक्षा देनेकाज्ञान होना चाहिये 
क्योकि सारथी षोड का स्वामी हेता है | युद्ध मेँ यदि अचानक षोडेको ङु 
हो जाता है तो अश्च चिकित्सा जानमे वाला व्यक्ति उसी क्षण उसे ठीक कर 
सकता है । धोडौ को शिषा देने काज्ञनयदिसारथीकोन होगा तो षोढा 
उसके आधिपत्य मँ न रह सकेगा जिससे किसी भी समय अनथं होने की 
सम्भावना शे सकती है ¦? 
इसके अतिरिक्त सार्थीको शकुनोंका जता दोना चादि जिससे बह 

शुनो का ध्यान रख कर दी अव लेकर चङेगा जिससे विज्ञय निष््ित ह 
जाती है। भूमिमागका ज्ञान होने प्र बह अश्व की गतिको विशेष प्रकारसे 
व्यान कर प्रत्येक भूमि मे चला सकता है । इन सव गुणोंके साथदी साथ 
सधुरनाषी तथा प्रियदश्ची आदि गुणदहोनेसे बह शीघ्रदही दुसरेकेदृदयको 
अपनी ओर आकषित कर सकता है । श्चक्रनीति मँ मी अदवोँ के सारथीके 
लश्च पर प्रकाश्च डाला गया है। 

अश्वाना हृद्य वेत्ति जातिवर्णश्रमेर्युणान्‌ । 

भति शि्ला चिकित्सा च सत्व सार सज तथा ॥ 

हिताहित पोषण च मान यान दतो व्य । 

शूरश भ्युहवि्पाज्ञ कार्योऽश्वाधिपतिश्च स ॥ 

एभिश्च सयुक्तो धुर्यान्युग्याश्च वेत्ति य । 

रथस्थ सार गमन मण परिवतंनम्‌ ॥ 


सूर-लक्षण 

इसके अन्तगव सोमेश्वर ने पाकशाछ् मेँ निपुण व्यक्तिका वणेन किया 

है} जो समी पाकशाल्रके क्ञाताओं का अधिपति होता था उसे सूदाध्यक्ष 
कहते थे ¦ सूद के लक्चण के विषयमे सोमेश्वर ने ठ्लिा है कि जो असम्मेदय, 
पवित, दश्च, अन्न की परीक्षा करने वाखा, वाकशाख्र के ज्ञताओंमे निपुणे 
एसे ग्यक्ति को सृदाध्यश्च नियुक्त करना चाहिए | * इसके अतिरिक्त कुर के क्रम 
से आया हुमा, सन्तुष्ट, इष्ट का अनुकरण करने बाला, कें तथा नख कटवाये 
हुये, इन्द्ियजित्‌, दूसरे से न मेदा जाने बाडा; राजा म रत, अन्न पानादिर्मे 
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विशेषत्त, मासपाक म विद्वान्‌ , शाक के पाक की कला मे दक्ष, भन्न को पकाने 
मे प्रवीण, व्यजनं के तत्वौ को जानने वाल, खण्ड के पाक को जानने वाखा, 
दुग्ध के प्रकार की जानने वाहा हो, पसे प्रवीण व्यक्ति को सूद निथुक्त करना 
चादिये ।' इतने गुणों से युक्त सूद ही उचिकर भोजन बना सकता है । 

इन समी गुणों मेँ सबसे आवदयक गुण सूद का असमे, दान्त, परामेच 
तथा राज्ञाम रत होना है) सूदके खयि यह आवकष्यकदहै किं उसे अपनी 
इन्द्रियो एव हदय पर विश्वास हौ, बह किंसी के केने मेँ न अवे, किसी 
के द्वारा मेदे अथवा सिखाये जाने पर राजा को विषादि नदेदे) उसका राजा 
मे द्यी रत रहना आवद्यक है, वमी वह राजा का सदैव व्यान रखेगा ओर उसे 
सुन्दर एव सचिधूणं भोजन बनाकर देगा । 

श॒क्रनीति म पाकद्यास्र के नायक के गुणोंका वणेन निग्न प्रकारसे 
ट है- 

धौता धौतविपाकन्लो रससयोगमेद्‌वित्‌ । 
क्रियासु ऊुदारो दरन्यगुणवित्पाकनायक ॥* 
इसमे केवर थोडे ही गुणों का वणन हुआ है । सोमेश्वर ने पाकशास्र॒ नायक 
के अनेक गुणो का वर्णन किया है जिसके अन्तगत सूद को अन्न, द्रव्य, रस, 
शाक आदि समी ग्यजनों मे निपुण अतलाया है । इन समी व्यजनो > साथ 
साथ मसि भनानेमे मी सूदको निपुण होना चाहिये । “मासपाकविश्चारदा ” 
शब्द इस बात को प्रकट करता है किं महाराज सोमेश्वर मासमक्षण के अध्यन्त 
प्रेमीथे | समी प्रकारके मासका प्रयोग किया जाता था | इसका विस्तार 
पूवक वर्णन उपभोग के प्रकरण मँ होगा । 
वेद्य-ख्षण 

सुद के बाद सोमेश्वर ने वैय के लश्चणों को गिनाया है जिसके अन्तगंत 
उने क्य को मनुष्य, अश्व, गज, गो तथा अन्य पञ्च-प्िर्यो की चिकित्सा 
म निपुण शेना चादिए, एेसा बतलाया है }९ नर, भदव, गज के अतिरिक्त गो 
तथा अन्य पशु एव पश्चियो की चिकित्सा भी वैय करते ये । इस प्रसग से विदित 
होता है कि प्रत्येक की चिकित्सा के छिए अलग अलग विभाग रहे हँगि जिनके 
अन्तगंत इन सबकी चिकित्सा होती दोशी । इनके अतिरिक्तं वेच को अग 
चिकित्सा म भी निपुण होना चाहिए ।* 

इस प्रसग मेँ वर्णित वेद्य सम्भवत" राज्य के स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विभाग 


१ वही २।२।१३५ १३७। २ शुक्नीति २।१५६ 1 
३ वही २।२।१३६ । # मानसोल्लास २।२।१ ३९ । 


सोमेन्धर तथा राज्यशाघ्े १६५ 


का अध्यक्ष होता था। जिस प्रकार वतमान काठ का स्वास्थ्य एव चिकित्सा 
विभाग का केन्द्रीय प्रयुख सचालक ( एपव्लणा जथालध्‌ ० एण्ण 
प्च्ाध ) सम्पूण राज्य के चिकित्साख्यो आदि का सुचास रूप से सचारन 
करता है उसी प्रकार सोमेदवर के राज्य मे एक केन्द्रीय वैद्य रहता थाजो 
सम्पूणं राज्य की चिकिरसा एव स्वास्थ्य का ध्यान रखता था । इसके आधीन 
स्थान स्थान पर अनेक चिकितसाख्य रहते ये जिनका निरीक्षण स्थानीय वयो 
द्वारा होता था। 

केन्द्रीय वैद्य पर केवर मनुष्यो की दी अष्टाग चिकित्सका भारनथां 
वरन्‌ पञ्चुभ की चिकित्सा का निरीक्षण करना भी उसीका कायं था । पशुओं 
की चिकित्सा सोमेद्वर के समय मे वर्वमान कार से भी अधिक उन्नतिपूणं थी, 
क्योकि वर्तमान कारम समी पञ्यओंकी चिकरित्सा एक दही चिकित्माल्य के 
अन्तर्गत होती है किन्तु सोमर के समय मे गज, अश्व, उष्रू, गो आदि पञ्ुर्भो 
की चिकित्सा ॐ छ्यि अङ्ग अरग वैद तथा चिकित्साख्य ये । इनमे गज तथा 
अश्व की चिकित्सा पर विरोष रूप से ध्यान दिया जाता था क्योकि ये युद्ध के 
अतिरिक्त राजा के देनिक जीवन तथा विनोद आदि से अधिक सम्बन्ध 
रखते थे । 

मध्यकालीन मारत मे अश्व का बडा महत्व था } अश्व चिकित्सकं को 
स्वतन्त्र प से राजाभय प्राप्त था } अश्वायुवेद पर इसी कारण पर्याप्त साहित्य 
उपङण् है जिनमे से यख्य न्थ के नाम इस प्रकार ईै-- 

जयदनत्त का अखवेयकः, नकुख्कृतं (अश्वचिकित्सा, कल्हणङ्त शालिः 
होत्रसारसमुल्वयः, वधंमानङृत ोगमञ्जरी, दीपकरङ्ृत “अश्ववै्यकः, अग्न 
पुराण मे वणित 'अश्ववे्यकः, मोज का धुक्तिकल्पतदः, वाग्भट का 'जश्वायुरवेदः 
इत्यादि । महाराज सोमेश्वर ने मी अश्व कै मुख्य रोगो की चिकित्सा का उल्टेखं 
मानसोल्लास मे किया है! अत सोमेश्वर कामी अश्वचिकित्सा सिस्य कै 
रचयिताओ मे प्रमुख स्थान है । 

गजायुबद्‌ के पुरस्ता पालकाप्य सुनि माने जाते ह जिनका ्दशयायुवंदं' नाभं 
का एक ग्रन्थ सत्यन्त प्रसिद्ध है । महारा सोमेश्वर मै भी गजो के मुख्यं रोगों 
को ध्यान भर रखते हुए उनकी सरल चिकित्सा के उपार्यो पर प्रकाश डय है! 

अश्च तथा गज के अतिरिक्त सोमेश्वर ने गो, मृग आदि पश्ुभों तथा परियो 
करी चिकित्सा किये जाने का सखतस्त्र रूप से उ्टेखं फिया है ।3 गो आदि की 
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्चकित्सा के सम्बन्ध मे सस्कृतं काकोई भी अथ प्रकाश मे नही आया है। 
हिन्दी मे अमी हार मे गोचरः, “भेंसचरि्रः, ऊट्चरि्रः नाम की इछ 
हस्तद्िपिया प्रात हई है जिनमे इन पशुओं की चिकित्सा पर पूर्णं रूप से प्रकाश 
डाला गया है 1१ इन प्रन्ों की शैली सस्कृत के भन्थो की रखी के आधार पर 
छिखी हुई प्रतीत होती है । ऊँटचरितः नाम बी हस्तल्पि मे शालिित्र क्था 
सगर को उष्रायुकेद सम्बन्धौ ग्रन्थो का रचयिता माना गया है किन्तु श्न अरन्य 
के अभाव मे कोई निश्चित निणंय नदयो दिथा जा सकता । 
सोमेश्वर के समयमे केन्द्रीय वैद्य के आधीन मनुष्यों की चिकित्सा के 
अतिरिक्त विविध पशुओं के स्वतन्त्र चिकित्सालय थे } सम्भवत इषीलिए इत 
केन्द्रीय वेद्य को युचाख्रूप से उनका प्रबन्ध करने के ङिए इन सबकी चिकित्सा 
का ज्ञान सोमेश्वर ने आवश्यक बतराया है 
रा 
मानसोल्छास मेराष्टरकी रश्चा करनाराजा का परम धमं माना है। 
महाराज सोमेश्वर का कथन है किं जो राजा मोहवश अपने राष्ट को पीडित 
करता है उसका शीघ ही बन्धुभों सदत राज्य से पतन हेता है- 
स्वरष्ट यो नृपो मोहात्‌ पीडयेदनवेश्षया । 
राज्यारस च्यवते शीघ्र भरागेभ्य सह बन्धुभि ॥ 
रषी राजाकाप्राण है। जिस प्रकार शारीरिकव्याधि से प्राणों का क्षय होवा 
है उसी प्रकार देश के पीडित ने पर राजाके प्राणो काक्षयशेतारि 
यथेव प्राणिना भाणा हीयन्ते देहपीडनाव्‌ । 
तथेव भूमुजा राणा हीयन्ते देशपीडनात्‌ ॥” 
सोमेश्वर ने धनधान्य से पूणं, खानों तथा द्रव्यादि से भरे, पञुभ के ल्यि 
हितकारी, पर्याय जट से युक्त, पुण्यवान्‌ व्यक्तियों से पूणं तथा अनेक उद्यानो 
ओर नदियों से पूणं राष्र पर राजा को शासन करने का आदेश दिया हे ।* इन 
समी उपकरणों एव साधनो के उपस्थित होने पर र्रर समृद्धो जाता है। 
सोमेश्वर सदैव अपनी प्रजा को शान्त एव युखी बनाने का प्रयत्न करते ये। 
उनका कथन है किरष्र मेँ राजा पनी प्रजा का ओरस पुत्रों की भोति पाछन 
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करे । चोर आदिं से उसकी रक्षा करे तथा यह भी देखे किं अमाप्याटि उस पर 
अत्याचार तो नही करते ।२ 
वेदिक साहित्य मँ राट से सम्बन्धित अनेक प्रसग प्राप्त होते है । ग्वेद के 
सप्तम मडरू मे वरण की एक स्तुति मे "राजा राष्रानाम्‌ कहकर उरनं र्का 
राजा कहा गया है ।* ग्वेद के अन्य स्थलों पर भी रष सम्बन्धी प्रसग प्राप्त 
होते है !` अथववेद म परथिवी भावा से राष्रको शक्ति प्रदान करने केचि 
पाथना की गई है 1 तैत्तिरीयसदहिता तथा वाजसनेयी सहिताः मेँ भी इसी प्रकार 
के प्रसग प्रास्त होते है। कामन्दकीय नीतिसारने राप्य के समस्त अगो की 
उत्पत्ति राष्र से दी बतराई है-- 
राज्यागाना च सर्वेषा राष्ाद्‌ भवति सभव । 
तस्मात्स्वभ्रयस्नेन राजा रार समुन्नयेत्‌ ॥* 
अग्निपुराण मे राज्य की प्रकृतियों में राष्ट को सवाच्च स्थान प्रदान शिया 
गया है | 
सोमेश्वर ने जिस प्रकार के धनधान्यपूर्णं रन्य का वर्णन किया है उसी 
प्रकार का परसग अनेक प्रन्थोँ में प्रप्त होवा है) कामन्दकीय नीतिसार मेँरेसा 
प्रसग प्रप्त द्येताहै किराजाका रेडवयराषटके रेवं पर निर्भर है।, इसी 
कारण राजा को सदैव अच्छे गुणों से युक्त स्थान चुनना चाये । जिस राष्ट्र मेँ 
धन धान्य, खाने पद्य, जल, शुद्धाचरण वाङ व्यक्ति, वन, हाथी, सडके-व्यापारी 
तथा अन्य वस्तुये हो वह राज्य रेश्वयंशाटी करावा है-- 
अदेवमातृका चेति शस्यते भूर्विभूतये" 
अदेवमातृका का ही दुसरा नाम नदीमातृका है जिसका प्रयोग सोमेश्वर ने 
किया है ।* अमरकोष में इस विषय मेँ का गया है किं जिस रष्टरमें धान्य की 
कृषि पूणंत दृष्टि पर ही निर्भर रहती है बह देवमातृक राष्र तथा जहा धान्य 
की कृषि नदी तथां ताल्लाव एव नहरों के जख पर ही आभित रहती है वह नदी 
मात्रक रष्कहलाता है- 
देशो नथम्बुव्ृष्टयम्बुसपन्नव्रीहिपाङित 
स्याक्षदीमातृको देवमातृकश्च यथाक्रमम्‌ ॥ ' ° 
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देवमातरक का प्रयोग द्देवो माता यस्यः के अथंमे हुआ है | सोमे.धर ने राषट्की 
धूमिके ल्यि नदीमातकाका प्रयोगक्रियाहै। मारत के दध्चिणका भूमाग 
नदिर्यौ से पूण है । सोमेश्वर दक्षिण प्रदेश के निवासी ये, सम्भवत इसी कारण 
उन्दने नदीमातृका शब्द का प्रयोग किया हे । 
जहा की भूमि पथरीरी, बनों से पूणं, चोरो से धिरी, जलशून्य, विशार 
एव घनी क्षाडियोसे पूणं तथा स्प से पूर्णो रेसी भूमि राष्ट जनानेके 
योग्य नहीं होती | इस कारण र्रर बद्दी अच्छा माना जायगा जो एेश्यपूणं, 
आओौर अनेक प्रकार के साधनो से पूणं हो तथा जहा पर जनरश्चा का पूर्णं रूप 
से प्रर हो] मनु ने हसी प्रकार के टेधयंशाटटी राट को अच्छा माना है- 
जागर सस्यसम्पन्नमायं प्रायमनाविरुम्‌ । 
रम्यमानतस्तामन्त स्वाजीग्य देशमावसेत्‌ ॥ ` 
इसी शछोक की टीका करते हये उुल्लुक ने इस प्रकार शिखा है- 
अह्पोदुकतृणो यस्तु प्रवात प्रचुरातप । 
स ज्ञेयो जागरो देशो बहुघान्यादिसखयुत ॥* 
रा्ननीतिपरकाश्च मे इसी प्रकार का प्रसग प्राप्त होता है। याशवल्क्य ने अत्यन्त 
रमणीय वथा पञ्चओ से युक्त स्थान मे बसने का गदेश दिया है- 
““रम्य परन्यमाजीव्य जागर देशमावसेत्‌ ।* 
इस प्रकार के ेदवयंशाखी रषट् मे मनु के मतानुसार अधिकाधिक आय 
एव शिष्ट व्यक्तियो का निवास होना चादधियि*! विष्णुधमसून्र का कथन है 
कि रष्क मे वैश्य तथा शद्ध अधिक चाद्ये । मनु शरट्रो की अधिक सख्या को 
नाद्य का कारण मानते है- 
यद्राष्र शूद्रभूयिष्ठ नासितिकाक्रान्तमद्धिजम्‌ । 
विनश्यत्याशु त्छरस्न दुर्भिघ्याधिपीडितम्‌ ॥ ` 
इसी प्रकार के प्रसग मत्स्य पुराण,< विष्णुधमात्तर, तथा नीतिवाक्यामृतः 
मे प्राप्त हेते ६ | सोमेश्वरमी मनु के मत से सहमत प्रतीत शेते है क्योकि 
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उन्दने भी “्पुण्यवद्धिजनेधंता” कहकर राघ्र्‌ को पुण्यवान भ्यक्तियो से पूणं 
बतखया दै । 
राष्ट का सगठन दशमख्व सिद्धान्त 
सोमेश्वर के राष्र सम्बन्धी प्रणो के पने से विदित होतादहैकिंराष्रके 
सगठन के विघय मे उन्होने दशमल्व सिद्धान्त को अपनाया है। रष्रके 
सगठन के विषय मे सोमेश्वरने रामको सष की सबसे छोय इकाई अथवा 
सस्था माना है ओर उसी के आधार पर सम्पूणं रार का सगठन बताया है । 
उनका कथन है- 
एकय्मामप्रभु याद्‌ दृशम्रामप्रमु तथा । 
आमाणा विते ऊर्याव्‌ प्रमु शतसहस्रयो ॥‡ 
अर्थात्‌ एक राम का एक निवासी नियुक्त करे, फिर दश आमो पर, बीस मामो 


पर तथा सौ प्रामों पर एक स्वामी नियुक्त करे । इसी प्रकार सख म्रामोका 
स्वामी निथुक्त करे ) 


सोमेश्वर का यदह ॒सिद्धान्त प्राचीन धर्म॑म्रन्थो कै आधार पर आधारिव 

प्रतीत होता है| मनुस्मृति मै मी इसी प्रकार एक, दस, बीस, सौ तथा सद 
ग्रामो का क्रमश्च अधिपति बनाये जने का भदेश दियां गया है-- 

ग्ामस्याधिपति कुर्याद्‌ दद्यभामपति तथा । 

विहातीश्च हातेदा च सहस्रपतिमेव च ॥> 
इस दशमलव सिद्धान्त का समर्थन महामास्त मे मी मामो के संगठन के षय 
म हु है- 

राष्गुक्ति च ते सम्यभरा्रस्येव तु सम्रहम्‌ । 

हन्त सव प्रवक्ष्यामि तच्वमेकमना श्णु॥ 

अमस्याधिपति कार्यो दज्ञराभ्यस्तथापर । 

हियुणाया शतस्येव सहस्रस्य च कारयेत्‌ ॥* 
इसं प्रकार म्ट्मारतमे भी मामको शासन की ससे छोटी इकाई माना गया 
है ओर सम्पूणं राष्र पर॒ सुचार सूपसे शासन करने के ण्यि आम, दश 


माम; बीस प्राम, सौ भ्राम तथा सद आमो मे विभक्त करने का आदेशय 
दिया गया है। 


राष्ट की इकाई माम 
` आमोँके आमो के शासन का राना के ल्यि के व्यि भी प्रकार निरीक्षण करने का सोमेश्वरं 
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ने आदेश व्या है, क्योकि उनका केथन है कि यदि ग्राम के शासनमे कोई 
टि हो जाती हतो भाम मे दोष उ्पत्न दहो जाते है) अव जब प्राम के रासन 
मे कोई वटि उटःअ हो जाय तो उसके अधिपति कौ चाद्ये कि वहं दस प्रामों 
के आंधपति से शिकायत करे । इसी प्रकार दस भ्राम का अधिपति बीस प्रामों 
के अधिपति से, विशतेश्वर सौ प्रामो के अधिपति से तया सौ ग्रामो का अधिपति 
सषट्ताधीश से अपने अपने ग्राम मे उन्न हू ह्यो के विषप मे शिकायत 
कर सकता है ।‹ फिर भी यदि श्रम के शसन मे उद्यन दोष दूरनहोतो 
सभ, अधिपति वहा जाकर वीं रहकर प्राम के दोषको दुर करे ।* यद भ्रसग 
हस बात की ओर सेत करता है कि सोमेश्वर के समय प्रामों का प्रजन्ध बडा 
ही सुसगटित था । मनु ने प्रत्येक म्रा का उचित रूप से निरीश्चण करने के 
खयि राजा की ओर से ग्रामिक नाम के अधिकारी को नियुक्त करने का अदेश 
दिया है। भ्राम मे दोष उत्पन्न दहो जने पर ्रामदशेशसे उसे निवेदन करना 
उसका कर्तन्य बतलाया दै- 


आमदोषान्ससुत्न्नान्‌ ्रामिक शने स्वयम्‌ । 
शसेद्‌ ्ामदशेशाय ॥ 


महाभारतमें भी प्राम के दोषो को बतछने के स्यि एक अधिपति रखनेका 
उल्लेख हुआ है ।* कौरिल्य ने माम के अधिपति के [वषय मे तथा प्रामके 
शासन के विषय मेँ निम्नलिखित प्रतण दिया है- 

ध्रामार्थेन ्रामिक बजन्तमुपवासा पययिणानुगच्छेयुरननुगच्छन्त पणां 
पाणीके योजन दद्यु ।* 
अर्थात्‌ आम काय के निमित्त भआमिक उद्यत रहता है । भत भराम की जनताको 
चाहिये कि वह सदैव उसका अनु सरण करे । इस नियम का उक्छघन करने वाडे 
ग्यक्तिको दण्डका मागी बनना पडता है। शुक्रने भ्राम के शासन के विषय 
मे र्खिाहैकि प्रत्येक म्मम राजा कौ ओर सेछ कमंचारो नियुक्तं होने 
चाहिये जो गोव की प्रत्येक वात राजा को बतला सके) मे प्रामकी जनताकी 
माता पिता की भांति रक्षा करते थे- 


आधषकेम्यश्चोरेभ्यो हइधिकारिगणात्तथा । 
प्रजासरकेणे दश्चो आमपो मातृपितृबत्‌ ॥९ 


१ मनसो० २।६।१६० १६१ । २ वहीं २।३।१६२ 
३ मनु° ७।११६। ४ महा° शान्ति° ८७।३ । 
५ अथ १।१०।२६। ६ गु २।१७० १७१ । 
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इम छ कर्म॑चासियो मे जो सबका मुखिया होवा था उसे आन्प कते ये }* शुक्र 
ने आभिककेष्यि दही अ्रामप शब्द का प्रयोग किया है। यह मामप चोर, टेरे 
से तथा राज्य के क्मचारियो के अस्याचार से आमवासियो की रक्वा करता 
था | सोमेश्वर ने “चौरेभ्योऽमाप्यकेभ्यश्च तयेवार्थाधिकारित २ पक्तिका प्रयोग 
किया है इससे विदित होता है किसोमेश्वर के राप्यमे स्थितथ्रामोंमें भी कमी 
कृमी चोरो का आक्रमणे जाता था, तथा कभाकभी अमात्य तथा राजाके 
अन्य कर्मचारी म्रामवासि्थों का पीडित करते ये । उनकी रक्षा का प्रबन्ध राजा 
करता था । 


क सोमेश्वर ॐ समय मे राष्ट के अन्तग॑त म्रामौ के अतिरिक्त पुर भी शेते ये। 
इनमे से एक तो राजधानी का नगर होता था, जिसके ल्यि सोमेश्वरने भहा 
पत्तनः- शब्द्‌ का प्रयो किया है । यह नगर अत्यन्त रमणीय तथा विश्ाछ 
होवा था। राजधानां के नगर के अतिरिक्त अन्य भा पुर" होते थे, परन्तु इनकी 
सख्या सभवत बहूव कम थी । सोमेश्वर ने ““महापत्तनः' तथा ‹ पुर शब्दौ का 
ही उल्रेख किया है । उनका कोई विस्तृत वणन नहीं किया ] पुर के प्रग में 
उन्होने केवर यह का है कि उसके समीप विष्राथं वन होने चाये । ^ इन 
पुरो मे बहुत व्यक्ति रहते थे ओर ये पुर मू, फर एब पुष्पो से पूणं रहते ये । 
इस प्रकार सोमेश्वर ने राष्ट्र की सप्त प्रकृतिरयो के अन्तगत राष्र प्रकृति के 
दो मुख्य मेद माने है प्राम तथा पुर । मनुने राज्य की सप प्रकृति्यो में पुर 
को राषट्ादि के साथ एक स्वतच्न प्रकृति माना है ।° इसके अतिरिक्तं उनका 
कथन है कि धनुदुगं, महीदुग, जल्द, बाचदुगं, दुगं तथा गिरिदुगं इन 
छ प्रकारकेदुर्गोमेसे एक का आश्रय लेकर पुर को बसाना चाद्ये) 
महाभार मे उद्लिखिव भीष्म के मतानुसार दुगं पुर में होनां आकदयक 
तोह, किन्तु दुगं ही पुर है यह मीष्म को मान्य नहीं | वे दुगंकोपुर का एक 
अश मानते ह । उन्दने जनपद्‌ ओर पुर राज्य की भिन्न परकृविया मानी है। 
यकर ने राञ्य की सप्त प्रङृतियो के अन्तगंत रार तथा दुगं दो अलग अरग 


[0 त ह 1 


श्वही। २ मानसो० २।३।१५५ । 
३ वही २।३।१५४ । ४ वही २।३।१६७ १६८ । 
५ वही २।३।१६८ ६ वही २।३।१७०। 


७ स्वाम्यमात्यौ पुर राष्ट्र कोशदण्डौ सुहृत्तथा । मनु° ९।२९४ । 
८ घनुदर्गं महीदुगंमन्दु्ं बाक्षमेव वा । 

गिरिदुग नुदुर्गं वा समाश्रित्य वसेत्पुरम्‌ ।। वही ७।७० । 
९ यत्पर कृगसपन्त ॥ महा» शान्ति =६।६। 
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परकृतिया मानी है ओर भाम तथा पुरयेराष्टके दो विभाजन बताये हे, क्योकि 
उसमे टे प्रसग प्रात दोता है कि राजा को अपने राज्यमे स्थिव ग्रामं तथा 
पुरो का प्रतिवषं निरीक्षण करना चाहिये- 
मआमाणि पुराणि देशाश्च स्वय सवीच्य वत्सरे ॥ ' 
इस प्रकार यदि देखा जाय तो सोमेश्वर का सत शुक्र के मत से कुक मिखुता 
जुलता है किन्तु द्युक्र के आम के सगठन से सोमेश्वर द्वारा कथित प्राम के सगठन 
मे भेद है, क्योकि शक ने प्राम के सगठन मे छुम्भ तथा पल्ली आदि काजो 
उल्रेख किया है उस विभाजन को सोमेश्वर ने नहीं स्वीकार क्रियादहै। माम 
सगठन के नियम मे सोमेश्वर ने मनु तथा भीष्म के अनुसार दश्चमल्वं सिद्धान्त 
अपनाया है । अत यद्यपि सोमेश्वर के राष्र स।ठन्‌ के नियम कुछ कुक सबसे 
किसीन किसीसरूपमे मिरूते ई, किन्तु फिर भी उनका सगठन अपनी स्वतघ्र 
विशेषता रखता है । 
कोष 
कोष की आवश्यकता 
कोष भी सप्त प्रङ्ुवियों के अन्वग राज्य का एक महत्वरारी एव आवश्यकं 
अगं है । बिना धन के ससार का कोई भी काय नही सिद्ध नहीं होता फिर राज्य 
का सचाङन धन के बिना कैसे हो सकता है । कोष द्वाया ही राज्ञा अपनी प्रजा 
को सवुष्ट कर सकता है कोष राजा के देयं का भी साधन है । 
सोमेश्वर ने युद कोष से सम्पन्न राजा को अत्यन्त सुखी तथा कोष से दीन 
राजा को दुःखी माना ै-- 
“कोहावान्‌ सुखमाप्नोति कोश्ञहीनस्तु सीदति ।* 
महाभार मे भी कोष को राजा की मूर एव दि का कारण माना गया है-- 
“कोषश्च सतत र्यो यत्नमास्थाय राजसि । 
कोषमूला हि राजान कोषदृरद्धिकरो भवेत ॥ 
कौटिल्य ने राज्य फे समस्त कायो का आधार कोषको ही माना है, इसी कारण 
उन्होनि राजा कां सर्वप्रथम उदेश्य कोष की द द करना बतलाया है- 
५“कोषधूर्वा समारम्भा । तस्मासूरव कोषमवेक्षेत । 


राज्यं को सातो प्रकृतियों मँ से कोष तथासेना पर दी राजा का बास्तविके 
१ शुक्° १।३७३ । २ पल्ल्य्धं कुम्भसज्ञकभू । वही ६।१९२ । 


३ ग्रामाधकर पल्लिसज्ञ, वही । ४ मानसो २।४।१.४ । 
प महा० शान्ति+ ११९।१६। ६ अथ २।८।१ २ । 
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अस्तित्व आधारित होता है ओरस्रेनाकामूरूभी कोषही है।९ कामन्दकीय 
नीविसार का कथन है किं राजा का मूल कोष ही है-- 

^“कोषमुरो हि राजेति भवाद्‌ सार्व॑लोकिंक ।* 
विष्णुधमोन्तर मे कोष को राल्य शूपी बकच का मूख बतलाया गया हैर ओर 
सरस्वती विल्गसर ने कोष कौ राज्य की अन्य प्रकृतयो की इद्धिकाकारण 
माना है] इनस्मीने कोष के विषयमेंमनुको दही आधार माना है, भ्योकि 
मनु कोष तथा राष्र को राजा के ही आधीन मानते दै- 

अमास्ये दण्ड आयत्तो दण्डे वैनयिकी क्रिया । 

नृपतौ कोश्चराष्टर च दूते सन्धिविपयंयौ ५" 


इस प्रकार कोष के बिना राजा न तो प्रसन्नताकोहां प्राप्त कर सकता है ओर 
न उसका कोड अस्तित्व दी रोघ रह जाता है) कोषमे धनकम होनेसे राजा 
प्रजाको कष्टदेना प्रारम्भ कर देताहै ओर प्रजा पीडित होकर राजाका 
मूखोच्छेद करने रुगती ह । 
कोष सचय का उदेद्य 
राज कोष की बृद्धि अनेक उद्यो के आधार पर करता है । सोमेश्वर ने 
अपने सम्पूणं कोष को चार मागो मेँ विभक्त किया था } उसके तीन माग दवार 
वह घमं, अथं तथा कामकी सिद्धि करताथा ओर शेष बचे हुये एक भाग 
दारा कोष की बृद्धि करता था-- 
राष्रादायातवित्तस्य चतुर्भागान्‌ प्रकर्पयेत्‌ । 
धर्माथंकामसिद्धयर्थं कुर्याद्‌ मागत्रय नृप ॥ 
कोरित्यमे कोषको धर्मं तथा काम का आधार मानाहै) 3 ससार 
मे ` प्रान वस्ठ मानते दै, ओर धमं तथा काम को अर्थंके आधीन 
मानते है- 


१ महा० क्षान्ति पव १३०१३१५ । 
राज्ञ कोशत्रर मुरु कोरामूर पुनर्बख्म । 
तन्मुरु सवधर्माणा धममूका पुन प्रजा ॥ 
२ काम-दकीय० १३।३३ । ३ विष्णुमेत्तिर० २।६१।१७। 
४ कोशस्तु सवथा अभिसरक्षय इत्याहू गौतम । तन्मूरुत्वात््रृतीनासित्ति । 
सरस्वती विष्ास । प° ४६ । 
५ मनु० ७।६५ । 2 भथ० २।१।१८। 
७ मानसो० २।४।५३९। 
८ “कोशो धसकामहेतु"" अर्थशास्त्र ८१५१ । 
९ “अथ एवे प्रधानं इतिं कौटिल्य " वही ६।७।१० । 


¶ 
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अर्थमूलो हि धमंकामाविति 1१ 
मनुभीकोषका उदेश्य प्रजा को घुचार स्प से पालन करना मानते है, 
क्योकि उन्दने उस राजा को नरकगामी बतलाया है जो अपनी प्रजाका 
सरक्षण न करके उससे अधिक धन ठेता है भौर उसे पीडित करता है ।२ शुक्र 
ने कोषका सग्रह बल, जा सरक्षण तथा यज्ञ, इनतीन देव॒भों केलि 
मानाहै, क्योकि इन उदे्योकोदृष्टि मँ रखकर कोषड्द्धि करने से राजा को 
लौकिकं तथा पारीकिंक दोनों ही प्रकार के सुख प्राक्त हते ई- 
बरप्रजारकच्णार्थं यन्ञा्थं कोषसग्रह । 
परत्र च सुखदो वृपस्यान्यश्च दु खद्‌ ॥ 
ज्लीपुत्रा्थं कृतो यश्च सोपभोगाय केवर । 
नरकायैव स ज्ञेयो न परत्र सुखप्रद्‌ ॥` 
अर्थात्‌ जो राजा कोष का केवर खरी तथा पु्रादि के निमित्त सग्रहं कराह, 
वह सचित किया हभ कोष राजा को नरकगामी बनाता है । 
सोमेश्वर ने यह पूणं रूप से स्पष्ट कर दिया है कि कोष का अधिकाश भाग 
धमं तथा काम सँ भ्यय करे ।* यह प्रसग पूर्णं रूप से सोमेश्वर कौ प्रजापालन 
एव उनकी धामिक भावना को स्पष्ट करता है । जैसा ऊपर कष्टा जा चुका है 
कौरिल्य ने अथंको धमं ओरकामका मूल मानादहै किन्तु सोमेश्वर ने अर्थं 
को धमं ओर काम का साधन मात्र मानाहै) यद्यपि मनु तथा शुक्र आदि 
महषियों ने कोष का उदेश्य घमं तथा काम का सेवनं दही बतलाया है, किन्तु 
नमे से किसी ने एतदथ कोष के निशित भाग का व्यय करने का उच्छेख नदी 
किया । सोमेश्वर केवर अपने कोष के एकं माग द्वारा कोष का स्व करते 
ये! शेष धर्मं एव काम के कार्यो मं ल्गाते ये। 
कोष स्चित करने के सिद्धान्त 
मानसोक्लासर के राजनीति सम्बन्धी प्रकरण का सूद्धपावोकन करने पर 
फसा प्रतीत होता दहै फि सोमेश्वर का कोषसग्रह निम्नङिखित सिद्धा पर 
आधारित है - 
१ शनै शनै कोष सचय का सिद्धान्त 
२ प्रजा पालन अथवा प्रजा-परिपुष्ठि का सिथ्रान्त। 
३ बम्तु के अनुरूप धन सग्रह का सिद्धान्त । 
४ श्रोभ्रियसेकरन रेने का सिद्धान्त) 


रि 01 


१ वहो १।७।११। २ भनु० ८३०७ ३०८ । 
ड दोक्रनीति ४।११८ ११९ । ४ मानसो० २।४।५४० | 
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५ सक्ता, मणि, रत्न तथा आभुषणादि सम्रह का सिद्धान्त | 

& धाठुपादं एव रसायन द्वारा कोषं सरह का सिद्धान्त | 

७ खनि रक्चणका सिद्धान्त । 
शनै शनै कोष-सचय का सिद्धान्त- 

सोमेश्वर का मत है कि राज्ाको धीरे धीरे कोषं का सचय करना 
चाये, क्योकि इस प्रकार से सचिव हुभा कोष एकं दिन उसी प्रकार 
समृद्धि को प्राप्त करता है जि प्रकार थोडे थोडे जल बिन्दुओं से तडाग पूणं 
दो जाता है ओर दछ्धोरेछोटे मिष्ट के कर्णो के एकन होने पर विशा 
वल्मीकि ( बी ) का निर्माण हो जाता है- 


स्तोकस्तोकेन पूयन्ते तङ़ागा जरबिन्दुमि । 
मृत्तिकाकणसघातैर्वस्मीकिवधते यत ॥ 

डने शनै कोष सचित करने का अदेश मनुने मी दियाहै। मनुका 
कथन दहै किं जिस प्रकार धीरे धीरे दुग्धपान करते हये जडे से गाय 
आनन्दित होती है, शने शनै रक्तपान कर जोक तृप्त टौ जाती है ओर पशु 
कोभीकष्ट नो होता उसी प्रकार धीरे धारे प्रजा से धन छेकर कोष का सचय 
करने पर कोष की बृद्धि अधिक होती है, जित्कानतोराजाकोद्ी ध्यान रहता 
हे जओरन प्रजा टी कष्ट का अनुभव करती है- 

यथाङूपारपमदन्त्या्य वार्योकोवत्सषटृपदा । 
तथाल्पाहपो ्रहीतभ्यो रष्टरादराक्ताञ्दिक करं ॥२ 

इसी सिद्धान्त का समथ॑न भीष्मने भी करिया है) वे इस सम्बन्ध मे राजा 
को नीति का आश्रयलञ्नेका अदे देते दै} उनका कथनहै किप्रजा को 
अधिक कर देने के लये धीरे-घीरे उसी प्रकार तैयार करना चाहिये जिस प्रकार 
से एक छोय अछडा धीरे-धीरे अधिक भार वहन करने योग्य वैर तैयार किया 
जाता है ।3 जिस प्रकार उस छोटे बछ्डे पर अधिक भार छद देने से बद गिर 
जाता है उशी प्रकार प्रजा पर भचानक अधिकं कर र्गा देने से प्रजा पीडि 
होकर विद्रोह करने छग जायगी । अत राजाषो प्रजा परकर छ्गा कर उसमे 
शने शने इद्धि केरनी चाहिये ।* यद्यपि इन सवका सिद्धान्त समान है, 
किन्तु सोमेश्वर का सिद्धान्त बिरोष स्प से कोषस्रह से ही सम्बन्धित 
है। इसके अतिरिक्त शने शने धन सचित करने से कोष भी कमी श्वीण 
नदीं होता । 


१ वही २।४५३७ । २ मनु° ७१२९ । 
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प्रजा परिपुष्ट का सिद्धान्त- 

राजा कै द्वारा प्रजा का उचित रूप से पालन एव वधन होने पर मी कोष 
की इद्धि होती है ।* उचित रूप से पाख्न किये जाने पर प्रजा अपने ऊपर 
लगाये हये करो को हषपू्वक देती है । प्रजा को परिपुष्ट करने क सिद्धान्त का 
अथं यहीहैकिं प्रजा को प्रत्येकं प्रकारसे सुखी कर उससे इसप्रकार से 
धन लेकर कोष की इद्धिकी जाय कि उसे तनिकभी कष्ट न हो| सोमेश्वर 
ने जो ^पाल्नाद्‌ वधयेद्‌ राजा» का प्रयोग किया है, इसमे “पालनाद्‌” 
तथा “वर्धयेद्‌?” शब्द क्रमश प्रजापाखन द्वारा प्रजाकी प्रत्येकं प्रकार की पुष्टि 
एव उन्नति के माव को प्रकट करते ई | 

मनु प्रजा का उचित ख्पसे पालन एव रक्चाकरने पर्दी राजा को प्रजा 
दवारा दिये गये कथे का अधिकारी मानते है ओर प्रजा से कर ग्रहण करकेभी 
उसका पालन न करने पर उस राजा को नरकगामी बतलते दै ।3 शुक्रने भी 
प्रजाको रक्चाकरने केकारणदही राजाको उसके द्वारादिये हृएकरका 
भोक्ता माना है|“ भीष्म ने महाभारतम कहा है करि जैसे गायका उचित सरूप 
से पारन करने पर उससे इच्छानुसार दुग्ध रहण किया जा सकता है, वह दुग्ध 
दुहान के न्यि व्याकुल रहती है, उसी प्रकार प्रजा का लाठन पाल्न कर उसकी 
पुष्टि एव उन्नते करने पर प्रजा स्वय दी राजा कौ कर देवी है जिससे राजकोष 
की ब्रृद्धि होती है !* इसी परसग के अन्तगंत भीष्म माता पुत्र, मारी तथा 
कोयला चनाने वाङ की नीति का दृष्टान्त प्रस्तुत करते है) भाता जिस प्रकार 
से सवुष्ट होकर पुत्रका दुग्ध द्वारा पालन करती है तथा जिस प्रकार मारी 
वाटिका के इर्भो एब पुष्पं को सजा कर उन्है वर्धित करवा है, उसी प्रकार सतुष 
होने पर प्रवी राजा के खयि अनेक बिभूतियो उत्पन्न करती है| अत राजा 
को च्िये कि वह मालदी की मति अपनी प्रजा का पालन करे } कोयला बनाने 
वाले की नीति की मौँति राजा को अपनी प्रजाकोनष्टकरदेनेकी चेष्टा न केरनी 
चाहिये । माटी की नीवि को अपनाने का आदेशद्यु्रनेभीदियादै।' 
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वस्तु के अनुरूप वन सग्रह का सिद्धान्त 
सोमेश्वर ने -स सिद्धान्त के अन्तग॑त प्रव्येक वन्तु पर उसी के अनुसार 


प्रना पर कर लगाने का अदेशं टिया है| इमी प्रन मे उन्होने कहा है- 
“फट ेत्रानुरूपेण गृह्णीयात्‌ तस्कर चप *" 
अर्थात्‌ राज्ञा को फन तथा न्तेवादि के अनुरूप कर त्गाना चाहिये | इस कर 
के रगाने मे प्रजा की सामथ्यं, समय तथा नियमादि का ध्यान रला जाता है। 
मीष्मने भी अधथिकङरन क्गानेकातथाकर ल्गानेमे समगर ओर सामध्यं 
कां ध्यान रखने का आदेश दिया है-- 
जआनुपूर्धेण सान्स्यन यथारार यथारिधि ॥: 
वस्तु ॐ अनुसार तथा सामथ्यं को न देख कर अधिक कर ल्प्णने बाले राजा 
को महाभारत मे (अरतिग्वानः के नाम से मम्योधितक्रिपा गया है! रेसे ब्रहमक्षी 
राजा से प्रजा पीडित होकर उससे देष करने क्गती है - 
मद्विषनिति परिर्यान राजानमतिखादिनम्‌ ॥ ` 

राजा उदि पजा से अधिक कर्‌ ग्रहण करता हेतो प्रजा मी पीडित होती है ओर 
राजा फे मी विनाश की आशका रहती है) दस प्रकार सोमेश्वर प्रजा के ऊपर 
अधिक कर ठ्गाने ऊ विरोधी है) व प्रजा पर उसी मात्रा स कर ख्गानेके 
पक्षपाती है जितना प्रजा सामर्थ्यं ऊ अनुसार सरन्ता सेदे सके । ठेसा करने 
पर राजा तथा प्रजा दोनोका कल्याणहोताहैओर दोनो हीद्द्धिको प्राप्त 
करते है | 
श्रोचियसे करनसखेने का सिद्धान्त 

सोयेश्वर के राप्यमे ब्राह्मणसे कर नही लिया जाता था यह ग्रसग 
इस बातको पूणं सूप से स्पष्ठ करता है करि सोमेदवर ब्राह्मणो का बहूव आद्र 
करता था । इसका उल्लेख अन्य स्थलं पर पूं मी हो चुका है] 

मनुनेमाभोतरियसे करच्ने का निप्रेथ क्रिया है।* नारदस्मृति मे 
श्रोत्रिय से किसी प्रकार का गह सम्बन्धी करनलकेनेका आदेश दिया गया है, 
किन्तु व्यापार सम्बन्धी कार्यौ मे ब्रह्मणोंसे कर च्िजनेका अदेग दिया 
गया है- 

सदा श्रोत्रियवज्यानि शुस्कान्याहु भ्रजानता । 
गृहोपमोगि यच्वेषा नतु वाणिञ्यकमेणि ॥ 


(0 नन कयममः 
[भ 
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मनुनेरेसा भदेश दिया है किराजाम्रयु>े समय मी ब्राह्मणसेक्रन 
ग्रहण करे ओरन राज कौ जपने यप्यम च्रत्रियको ्षुधासे पडित दहं 
रखना चाये, क्योकि यदि भ्रात्रि्रन्नधासेपदितदोगानो उसी ह्लुधाके 
साथही साथ राजा का राप्यभी नष्टो जामा ।* मिष्णुवमसूत्र तथा 
गौतमधर्मसूत्र आदि ग्रन्मोमे मी ब्राह्मणे ल्यिक्रका निषेव हूमहे 

कोण्ल्यि ने कु करो ऊ ओत के स्थि निग्रेव बतगया है। इस प्रकार 
के करके निषेध के ल्यि उन्हौने परिहारः शब्डका प्रयोग किया है। सारपेल 
के हाथी गुम्फा चिलालेलमे भी ध््राह्यणानाम्‌ जाति परिहार ददाति ेमा 
पाठ प्रात होता है | यह शिलठेख ईसा एव॑ ल्सरी शता दीका है)" 

इसी प्रसगमे सोमेश्वर नेका है कि बाह्मणसे किसी दशा मे कर नही 
रना चाहिये 1 यदि राजा आपत्ति मेहो तब नी वब्राह्मण से कर न ठे 

जआपस्स्थितोऽप्याददीत श्रोच्नियान्न कर वरप 1 

इससे विदित होता है कि जिस समयदेशमे आयति या आक्रमण होने से देश 
की शातिं भग ह्यो जाय उस समय प्रजाकी रभाकेये राजा प्रजा से थोडा- 
योडा धन करके रूपमे सकता था ओर उस्सेप्रजाकी रभाकराथा 
किन्तु उस समय भी ब्राह्मणो से कर नहींछिया जाता था।* महाभारतमेमी 
मीष्म ने इस प्रकार बतलाया है किं बाह्य शच्चुका देश पर अ।कमण होने पर 
राजा ब्रह्मणो को छोडकर दोष प्रजाको समम्ाबुखा कर वोडा थोडा धन 
वसूल कर सकता है! इस प्रकार यह धन कोपडृद्धि मे सहायक होता था | 
आपत्ति के समय प्रजा से ठेकर यह धन उसीकी रक्ता ॐ निमित्तव्यथ केर दिया 
जाता था | यह्‌ कर गजा के पिहेषाधिक्रार को सूचित कस्ता ह | 
धातुवाद्‌ रसायन सिद्धान्त 

धातुवाद रसायन के आधार पर ताग्नसे सुवण तथा वग से रौप्य बनवा 
कर राजा अपने कोष की बृद्धिकसताथा। ताबा तथा वग का सुवणं एव रौप्य 
मे परिवतंन अनेक प्रकार स रसायन एव चूर्णो ॐ आगार परर ह्येवा था। इन 
दोनों ही विधि्योंका सोमेश्यर ने मानसोल्गस मे पिस्तारपूवंक वणेन किया 
डे 1'° इस प्रसग से विदितहोताहै कफिराप्यकी टकसाल पर राजाका पूणं 
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अधिकार हेता था | राजा टी केवर ताबे तथा वश मे सुघर्ण॑एव रौप्य बनाकर 
अपने कोष की बृद्धि कर सकता था | राजा की टकसाछ्मेदह्ी बने ह्ये रौग्या 
टिकोका प्रयोग स्प्यमे होता था | इसे अतिस्कि सोमेदयरॐे समयमे 
रसायन की करिया भा -प्यन्त उन्नतिपूणं थी । 


युक्ता, मणि रत्न तथा आमूषनादि के मरह का सिद्धान्त 

सोमे्र ॐ समय मे विरोष प्रकार के रत्नों का सग्रह कोषमे होता था किन्तु 
कोष मे रखने योग्य रत्नो को मोमेश्वरने विरोषरूपसे परोक्षाकरल्ेने का 
आदेय दिया है }* क्योकि रत्नौ को इन्ोने आयु तथा यद का व्क माना है ।२ 

समुद्र क तट पर अपने अपिकारियो को नियुक्त कर राजा अनेक्‌ प्रकारकी 
सुन्दर सुकाओ को निकल्याकर अपने कोष की चद्धि करता था | मुक्ता निकलने 
वाछे स्थानकी रजा विरोष रूपसे रघा करयाताथा 3 इन वस्तुभो के 
अनिस्कति राजः ऊ कोष मे वस्व, सुगणं, आनूषणादिका मी सवद होभण था 
क्योकि मानसोल- "स मे ठेसा प्रसग प्राक्त होवा है- 


सुवे रजतै रत्नेव॑स््ेराभरणस्तथा । 
पूर्णे व्ययसह कायं केक्लो निप्य महीभुजा ॥* 


खनिरक्षण का सिद्धान्त 

सोमे.धर समयमे खानापर राजाका पूणं अधिकार देता था | इसी 
कारण राजा के लि सुवणं, रजत, रघन, मणि आदि कीखानोको स्वाका 
अदेश दियादै। सोमेश्वरनेखानोकी परीमा करने के ल्यिकुक्कं दृष्टान्तौ 
म्मा उल्लेख करिया है । उढाहरणाथं वषा तथा शीतकाल म जह्य निरन्वर गोधा 
निवास करे जहा पर सदेव विच्छ तथा सप करा निवास स्थान हो; जहा पर 
प्रथ्वी पर खजर का मी म भोग दिखलई पडे, जहा बिना इधन के अग्नि जले 
बहा पर प्रवी के अन्तर निधि होती है । इसी प्रकार ओर मी इष्टान्व दिये है |° 
इन्दी छक्षणों के अनुसार निधिसे पूणं स्थान को जानफर राजा तीन, पाच, 
सात अथवा अधिक पनि शाख ॐेज्ञाता सावकोके द्रास वहां सुदवाकर उसे 
हण कर कोष की इद्धि करे ।“ 


१ वही २।४।४७३ ५३५ । 

२ वही २।४५३६ "आयुलन्मी जय कीति कमते रलनसग्रहात्‌ 1“ 
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सद्रदामनके शिखल्ेखमे भी राजा को चादी, सोना, हीरा तथा अन्यं 
रप्नौ द्वारा कोषद्द्धि करने का अदेशं दिया गया है ।' 
कोप सयह के साधन 
प्राचीन कारूमे कोष का सम्रह मुरयत प्रजा दवारा प्रहण कि हुये कर 
द्वारा होताथा | सोमेश्वर के समयमे कोष के सच के अनेकं साधेनये) 
उनके ग्रन्थ मे निम्नलिखित करो का परसग प्राप्त देता है-- 


१ भूमि, धान्यादि परकर २ सुवणं पर कर 
र पश्युकर ४ हिल्पियो एव श्रमजीवि्ोँ पर कर 
५ परय केर ६ खानो से निकली हृद वस्तुओ पर कर 


७ पोत कर अथवा यातायात कर 


भूमिः धान्यादि पर कर 
सोमेदवर ॐ राप्यमे जो उपज होती थी, प्रजा उस्र उपज का आठवा, 
बारहवा अथवा छठा भाग करत रूप देती वी-- 
अष्टमो द्वादशो व,ऽपि षष्टेः वा धान्यतो नू५ 
यह्‌ कर धान्य के सर्पमेद्दीग्रजासे स्वीकार कियाजाता था) यह प्रजा दाय 
करकेखूपमेदिया दुभ घान्यराजाकादही समा जाताथा यर उसीके 
कोषमे एकन क्रिया जाता था] समय पडे पर राजा उसी से परजाकी 
उदरपूति करता था अथवा फसल के स्मय निर्धन किसानो को राप्यकी ओर 
से बोनेके ल्यि धान्य भिर जाताथा। इम प्रकारसेरप्यमे कृषकोको कष्ट 
नहीं होने पाता था । उपज पर कर लगाने ॐ अतिरिक्त राजा चते पर भी यथा- 
नुसार कर स्गाता था । यह कर विष सरूप से ङ्षफासे ह्ये सम्बन्वित चा | 
मुने भी धान्यकाका छठा आठवा अथवा बारहवा भाग राप्य के कोष 
के सचय के निमित्त भ्राम के अधिकारी द्वारा जमा कराने का उल्लेख किया 
है 13 कौचिल्य ने- 
धान्यषड्भ.ग॒प्रकर्पयामासु ।* 
कहकर प्रजा से उपलं का छटा अशा राजा को प्राप्त करने का आदेश दिया है) 
अनेक अन्था मे इस करके ल्यि ध्वलिः शब्द मिलता है) कौटिस्य ने इस 
प्रसग मे बरि शाब्द का प्रयोग न करके धान्य शन्का ही प्रयोग किया है, 


१ एपीग्रंफिका इण्डिका खण्ड न= पु० ३६) 
२ मानसो° २।३।१६३। ३ मनु० ७।१३० । 
४ अथर्चाऽ १1! १३) ७। 
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कस्तु उनका तात्प जिसे है | महभारतमे मामनेमी उपज ऊ हठे 
अशकोही ग्रहण करना माना>)* मकण्डेय पुराण मे ठेना प्रमग प्रात 
होता है- 

“गृह्णतो यङिपडनाग नृपतेनरको दयम्‌ \*` 
अथात्‌ जो राजा प्रजा से यचि षड़भाग ग्रहण कर समय पडने पर उस धान्थ 
दरार प्रजा ठं र्ना नही करता वह नरकगाम्री होता हे | 


इस पकार अविकाशत उपज का छठा भागकरकेरूपमें ग्रहण करनेका 
आदेश दिया गया है | किन्तु सोमे.धरने छठे भाग के अतिरिक्त उपजका 
टवा तथा उारदया भाग मी ग्रहण करने का उल्केख किया है ।२ इससे विदित 
होता है कि सोमे.धर प्रजा मे सप्ते यथासामभ्यं वलि ठेते ये | यद्यपि उपज का 
छटा माग ही सब्रते न्या जाता थाकितु किंस की इतनी सामर्भ्यन होती थो 
तो उससे माठवा तथा बारहवा माग मी ग्रहण कर स्यि जाता था इसके 
अतिरिक्त उने राज्यमे फल तथा क्षे के अनुमार धान्य कर ग्रहण किया 
जाताथा| 
पञुक्छर 

सोमेश्वर के समय मे प्ञयुभोके व्यापारियोसे छाम का पचास्वाभाग कर 
केसरूपमे ग्रहण किंया जाता था^ ओर बह धन्‌ राजाके कोषं मे एकत्र करिया 
जाताथा | इस करको प्रजाने राजा मनु केकोषकी इद्धि कै देतु निधासिति 
किया था । जिस समय प्रजानेमनुकोराजाके स्पे स्वीकार किया था 
उस समय ठेसा वचन द्याथाकिहम पश्ुके खाम का पचास्वों भाग आप 
कोदेगे | ्युक्रने वैस, बफरी, सेड तथा अश्वोकी बृदि मेसे आ्ठ्बों भग 
राजा को ग्रहण करने पा आदेश दिया है ।ऽ सोमे.धर प्रजा रे प्रति अधिकं उदार 
ये ओर अपने रप्यमे पुभो ३ व्यापारकीब्द्धि करना चाहते ये, इसी कारण 
वे इस सम्बन्ध मे मीष्म तया मतु की भाति कम कर छगतनि के पल्चपाती ये| 
सुबणे पर कर 

सोमेश्वर ने सुप्रणं पर मी कर लगाने की व्यवस्था दीं है! उनके समय में 
सुवणं क लाम क! पचासवोँ भाग कर के रूप मे स्व्रीकार किंया जाता था- 

पचात्तम देयो भाग पशुहिरम्ययो ।< 


[1 प 
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मनु ने भी सुवणं का पचासर्वोभागकरकेसरूपमेख्निका आदेश दिया है 
महाभारत के प्रमगों से बिदिव होता हैकि उस समयमेभी सुवणं परखभका 
पन्यासर्वो भाग दी रहण किया जाता था- 


पशूनामधिपचाशद्धिरण्यस्य तथेव च 
कोचिल्य ने « हिरण्य चास्य भागधेय प्रकल्पयामासु 2 ककर हिरण्यकर की 
व्यवस्था दी है कितु उयकी दर का उल्छेख नहीं किया है| शुक्र ने षुव्णं > 
स्वामी से लभ का तृतीय, पचम, सप्तम अथवा दशमाश करसरूप मे ञ्ेने का 
आदेश दिया है}* शुक्र को अपेक्षा मनु तथा म,ष्म इस कर के विषय मे अधिक 
उटार है) सोमे-धरनेमी मनु दाया कथित करकी द्‌ को ही नाधार 
माना है 
शिल्पियो एय श्रमजीवियो पर कर 
सोमेश्वर ने मिद्ध, पप्थर के बतंनो, चमडे की वस्तुओं धृत, फल, पुष्प, 
रस, गन्ध आदि वस्वुभौ पर कर ख्गाये जाने का आदेश दिया है।> इससे 
विदित दहोताहैकिराप्यम जो ्रमजीवी एव शिल्पी व्यक्ति रहते थे उनसे भी 
कर ग्रहण किया जाता था } इन सबसे लाभ का छटा अश्च ग्रहण किया जाता 
था | मनु ने भमजीवियो तथा शिल्पियों से कर रहण करने का उत्टेख अयक्य 
किया है किन्तु यह कर धन रूप स नही हण किया जाता था} उनसे राजा 
महीने मे एक दिन अपना काम करवा ठेता था- 
कारुकादिहिपनश्चैव शुद्राश्चा्मोपजीपिन । 
एवेक कारयेत्कर्म मासि मासि महीपति ॥- 
शुक्र ने भ्रमजीवियो तथा शिल्पियो से पक्ष मे एक दिन काम करवाने ऊा आदेश 
दिया ह ।* 
इस प्रकार मनु तथा शुक्र के समय मे शिल्पियो का कोद आदर नदी था। 
उनसे राजा बेगारमी लेता था । सोमेधर इस बेगार के पक्षम नही ये क्यौक 
उन्दने इन शिल्पियों से केर ग्रहण करने का आदेश दिया है । यह कर उनकी 
वस्तुओं के छम के अनुसार छठा अश ग्रहण करिया जाता था । इसके अतिरिक्त 
धृत, मधु, शाक, ओषधि, मृ, फ तथा स्स आदिपर भी कटा माग क्र 








१ मनु० ७।१२०। २ महा० क्षाति पव ६७।२३। 
३ अथ १।१३।७। ठ दुक्र० २२८ । 

५ मानसो० २।३।१६४ १९६ । ६ मनु° ७।१३८ । 

७ कार्ित्पिणाप्पक्षे दनिक कम कारयेत्‌ । शुक्र० ४।२३३ ¦ 


सामेश्वर तथा राञ्यशासख १८३ 


रि 


केखूपमे ग्रहण किरा जताथा | सोमे्रनेजो इम प्रग मे ससशब्द का 
प्रयोग किया है, वह रम सथपतत क्वण के स्थि प्रयुक्त इभा प्रतीत होता है । 
इस ल्वणकाभीख्ठछाभागकरफे ख्पमेप्रन्णकिया जाता था] कौटेल्य 
ने मी ख्वण परछ्ठा अश करकंल्पमे ल्यि जने का आदेश दिया है- 
जगन्तुकखवण पडभाग दद्यात्‌ ।` 

महाभारतमे भी लस्वण करच्नेका आदेश दिया गथा है) इस प्रकार यदि 
देखा जाय तो सभी प्रथो ने भरमजीषियों एव शिलिपयों पर कर लगने का आदेश 
न्यिा >, किन्तु उन सवके सेद्धान्तो से सोमे.र का सिद्धान्त बिल्कुल भिन्न है) 
सोमेश्वर अपने राप्यमे भिनीमीव्यक्तिसेव्यथंमे कायन करवावाथा ओर 


शिल्पि एव श्रमजीवियों से धनके स्पे कर प्रहण करता था जिससे कोष 
की ब्रद्धि होवा थी। 


पण्य कर 


यह कर धन पर छ्गना था ओर प्रघ हूय प्रसग से विदितदहोतादैकिं 

यह क्र व्यापाशयोँसे ही वसू कियाजाताथा) उापार्यँको लखभहोने पर 
उनके वनका द्कुडा भाग मोसेश्वरकेराप्यसे कर कै स्पमेटेलिया जाता 
था ]*मनुने इस करके स्यि शुल्क शन्द का प्रयोग कियाद, जो उस समय 
व्यापास्यि के धन परख्गायाजताथा। शुक ने क्रय विक्रय की व्तुर्भौ पर 
दिये जने वाकः को शुल्क नाम से सम्बोधित किया है। कौटिल्य नेभी 
शुल्क ग्रहण करने वाके म्थान का उल्लेख किया है }° महाभारत मे द्चुल्कको 
ग्रहण करने के ल्यि आपुरुषों की नियुक्ति करने का आदेश दिथा गया है!“ 
मनुते व्यापारियोके शभक, बीस्पा माग शुल्क सरूप मे प्रहण करनेका 
आदेश्च दिया है- 

शुर कस्थातेषु कला सवंपण्यत्िचक्तत्रा । 

कर्युरर्धं यथा पण्य ततो विश्च तपो हरेत्‌ ॥* 
सोमेश्वर ने इमी करर ॐ लियि समपव पण्यकग्का प्रप्रोग किपाहै ओर प्य 
का छठा अश ग्रहण करने का आदेश्च दिया है | 
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खानो से निकी हू वस्तुभो पर कर 

सोमेश्वर ऊ र्य मे सोने, चादी तथा रत्नोकी खानाकीराज्ा कां ओर 
से पूणं सूपसे रक्षा की जाती थी ओर उन खानोकोखोदने सेजो भी निधि 
निकलती थी उन सब पर राजा कर ग्रहण कर अपने कोष की बृद्धि करता था ' 
इसके अतिरिक्त राजा उन सानो को प॒दवाकर भी उनका वन प्रहणकरता था? 
क्योकि सोमेश्वर का मत था कि विधाता ने राजा को बाह्म ए आन्तरिक समी 
प्रकार को विभूतियों का स्वामी बनाया है! ्युक्रने खान > स्वामी का अविक 
ल्गम होने पर वतीय, पचम, सत तवा दशम भाग यजाको तन्ण करनेका 
अदेश्च दिया है)" कौटिल्य ने खन्यध्यन्ष को वच, भणि, मुक्ता, प्रवाल आदि 
की उत्यत्तिका उचित रूप से प्रबन्ध करने का देशदिया दहै) मनु तथा 
भीष्म ने सुवर्णं के स्थान परजो श्राङर करका प्रयोग कियाहै, वही 
समभवत खानों से सम्बन्धित कर ॒टोगा, क्योकि कौटिल्य ने खानौ क स्ये 
(आकरः तथा खन्यध्य के ल्यि (आकराध्यक्षः का प्रयोग किया है| 
सोमेश्वर के समय मे सुवणं कर अलग से भी ग्रहण किया जाता था जसका 
उल्लेख पूव मे हो चुका है कि सोने का पचासवा भाग राजा कर रूपमे ग्रहण 
करवा था 1* इसके अतिरिक्त जानो से निकलने वाठे सोने पर तथा अन्य 
मणियो पर राजा अल्ग से कर ग्रहण कस्वाथा)'“ दस प्रकार सोमेश्वर के 
समय मे सुवणं सम्बन्धी कर दो प्रकार से ख्या जाता था। 


पोत-सम्बन्धो 
सोमेश्वर ने मानसोल्लास मे समुद्र के समीप स्थितद्ृए समी पुरो एव 
बन्दरगाहो की उचत प्रकारसे रक्षा क्सने का आदेश [दयाहै। स्मृद्रके 
किनारे बन्दर्गाही की रक्षा करने के ल्यि राजा अपने अव्यक्षो की नियुक्त कर 
देता था गौर जो जहाज उसफे राज्य मे स्थित अन्दरगाहो = समीप फर 
ख्कते थे उनसे राजा के अधिकारी गण दृशमाश ठेते ये | 
निजवेटातटरथाना पोतवाहनकमणाम्‌ । 


पोते प्रत्यागते तस्माद्‌ दकमाश हरेनृप ॥१ 


१ वही २।;।३३२। > वही २३ ६०1 
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हसे अतिस्ति यदि दवयोग से वायु के प्रवाह ॐ साथ कोई जहाज 
बन रगाह पर आ जाता था तो राजा उससे अपनी इच्छानुसार कर ग्रहण कर 
रेता) यह प्रग इस गात को पूणो र्पसरे सष कर्‌ देता है कि सोमेश्वर 
के समय म नह्जो द्वारा अन्य देशोसें व्यापार होता था ओर्‌ बन्दरगाहौकी 
व्यपस्था बडी हा सुसगठित थी} मनु ने सनसरण क्र का उल्लेख कियादहैजो 
नदीनार्छो ङो पारक्रनेके ल्मयि देना पडताथा | मनु ससय ये नदीनारो 
को पार करने के ल्यि राजाकी ओर से पु, नाव तथा डोगियो का प्रजन्ध रहता 
था ओर इनका प्रयोग करने वा व्यक्ति को यह कर देना पडता था} इस 
कर को मह्लाह रोग ही ग्रहण कस्ते थे जिनका उचित प्रबन्ध बन्दरगाहो पर 
राञ्यकीयोरसेहोता था। महाभारतमेमी प्राप्त हूये तरणकर सेकोषकी 
चृद्धि करने का आदेश्च दिया गया दे। महाभारत काल मं यह कर आत्त पुरषो 
द्वारा महण फिया जाता था ।- कौरिल्यने भी व्यापारीके लाभको जानने रे 
प्रसगे अनेक प्रकारके करोके साथ तरदेयः का प्रयोग केर तरणकर की 
ओर्‌ सक्रेत किया है| 


ट्स प्रफार इन समी प्रन्थो मे तरणकर का उल्लेख हआ है । किन्तु 
इसकी त्र का वर्णन किसी ने नहीं किया है। सोमेश्वर ऊ सममे अनयदेशो 
के साथ व्यापार बहत हयी बढा चढा था। अत जह.जो के आने परराप्यकी 
ओर से नियुक्त क्रियि हये पोतवाहक उन सनसे दशमा कर केतेये। इसका 
निरीण राजा मी प्रकार करवा था क्योकि इस परसग मे सोमे.धर नें हरेन्दप `” 
तथः स्तेच्छुया दप ° शब्दो का प्रघोगकरियादहै। 
द्ग 
दुर्ग मी राघ्यकी स्नाकाप्रघान अगहै। इसी कारण राप्य के सक्तागो 
मे टृसङो नी प्रपान स्थान प्रलनकियागयाहै। मनुदुगं को रषटसेभी 
अपिक महष्वपूणे मानते है । दसी कारण उन्होने पुर अथवा दुगं को रष्क 
पृवं स्थान दिया है। 
स्वाम्यमाषस्यो पुर राट कोशदण्डौ सुदहत्तथा । 
ससप्रकृतयो ह्येता सक्ताग राज्यञुच्यते ॥* 
दुगंरष्टकी स्मा में बडे सहा सदधि होते दै क्योकि युद्ध ऊ समय टन्दीका 
आश्रय छेकर सैनिक अपने शष्मो का सामना करते है। दुगं का आश्चय 


~= [ ~~ ~ -+*=-~ ~~ न्म 


१ वही २।४।२७६ । २ मनु० ८।४०४ ४०४ । 
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ठेने वाले राजा को श्च नदी नष्ट कर सकता । इससे जन कोश तथा अपनी रक्षा 
होती है)" दुगंमेसे एक व्यक्ति सौ श्चुभो को पराजित कर सकता हेेसा मनु 
का कथन है-- 
एक दात योधयति भराकाररथो धलुवेर । 
शत दशसहस्राणि तस्माद्‌ दुगं विधीयते ॥ 
अत यहरष्रकी रवाका विरोषअगहै; इसो कारण इसकी स्मापर राना 
को अधेक व्यान देना चाये । ब्रहस्पति ने दुगं के विषय मे न्ता है- 
आत्मदाराथंङोकाना सचिताना तु गुष्षरे ! 
चृपत्ति कारथेद्दुर्ग ॒प्राकार्रारसयुतम्‌ ॥२ 
सोमेश्वर ने दुगं ॐ विषय मे विदोष रूप से कुदं कहने ॐ अतिरिक्त दुर्गो 
ॐ प्रकारो पर विशेष बन दिया है । उन्होने जल्दु्ं, गिरिदुर्गं, पाषाण, इष्टिका, 
मृत्तिका, वनदुग, मणुदुग दासु तथा नरदुगं इन नौ प्रकार के दुगा का उल्लेख 
करनेके साय दही साथ प्रव्येकके लक्षणोका मी वर्णन किया है} जो दग अगाध 
जत से वेष्टित हौ वह जलूढुग, बडी कठिनाई से चढ सकने योग्य गिरि पर जनः 
हुआ वथा जल से परा हुआ गिरिहुगं होता है, पप्थर से निर्मित दुगं पाषाण दुं 
तथा इष्टिकाओं से छएचाद रूप से बना हा, ल्पा हआ तथा अच्यन्त निर्मल 
दुगं इष्टिका दुग कलाता है । धह चारो ओर से खत्र गहरी खाई (परिखा) से 
धिरा होता है) सुयम म्द्धी सेबना हुम दुगं खत्तिकामय तथा घन कण्टक 
एव शखाओँ से युक्त दुगं वनदुगं कहलाता है । जिस दुगं क अन्दर जल 
सुचारु खूप से सुरलित हो भिन्तु बाहर से जन का चिह्न बहत द्रूब्ने परमीन 
षाव हो ेसे मर्स्थकूमे स्थित दुगं को मष्दुगं कहा जन्ता है) इसी प्रकार 
दारं तथा वेरु आदि से पूणं दारुढुग तथा अनेके अञ्च शल्न एव महायोघाओ 
से पूणं दुग नरहुगं कहलाता है ।* इनमे से जल तथा गिरि दुगं को सोमेश्वर 
ने सवान्तम, वनदुगं को मध्यम तथा नरदुगं को निम्न भेणी का दुगं बतलाया 
है ।* यह विभाग सोमेश्वर ने सम्भवत श कौ कठिनाई के अनुसार किया है 
क्यांक जकदुग वार जलराशि ऊ मध्य स्थित होने क कारण अगम्य होते 
है। श्रु को वहा तक पदु्चने म अनेक कटिनाहर्थो का सामना करना पडता 


१ रम्य पश्चव्यमाजीन्य जागर देशमान्सेतं | 
तन दुगाणि कुर्वीति जनकोजाप्मगष्तये ।। याज्ञ ° १।३२१। 


२ मनृ० ७1७४ | 

२ राजनीति प्रकाश्च १० २०२ ओर राजधम काण्ड पु २८ । 
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है । इसी प्रकार गरिदुगं ऊची एव अगम्य पटहाडियो पर श्थित होता है जससे 
खत शीघता से वहा न पटच सके । किन्तु वनदुगं म शुको पहूच त तथा 
गिरिदुगं को अपेक्षा अधिक शाघ् छे सकती है) दुगं ऊ समीप पटच कर उसे 

अवद्य कठिनाई उठानी पडती है इसीलिए इसे मध्यन दुग बतन्यया है । नर 
तथा दास दुगं मे शच शीघ्र ही पट्व कर आक्रमण कर सकता है । इसी कारण 
सोमेदवर नें इन दुर्गां को निम्न श्रेणी मे रख। है } यह दुगा का विमान उनके 
सष्ष्म राजनीःतेविषयक ज्ञान को स्ट करता है । 


दुगा ॐ पिभाजन ॐ विषय से इसी प्रकार के अन्य प्रग अन्य स्थली पर 
प्राप्त ह्येते दै! कौटिल्य ने चारप्रकारके दुर्गो का उल्लेख कियादहै प्रथम 
ओदक, जो सम्भवत एक द्वीप की भाति जल् से धिरा होता है अथवा अध्यन्त 
गहरी भूमि ८ पर्खा ) आदि से सुरक्षित हो, द्वितीय पावत, ओ गिरिदुगं के 
समान पवतीयर चङ्ानो से निमित होता है अथवा जो अल्यन्त भयानक गुफा 
केसर्प्रमे होता है, तीसरा धान्बन, जो म्भूमि में स्थित हो ओर जहो जल 
शल्य तथा उजाड स्थर चारो भरले, चौथा जगल मे स्थित दुगं हैजो नरडल 
तथग अनेक भरकर की ्चाडियो एव जः आदिसेपूणं ह्यो] कौटिल्य द्वारा 
कथित ओदक, पावत, धान्वन तथा वनदुगं सोमेश्वर के जल, भिरि, सङ तथा 
वनट्‌ग से मिरते जुल्ते है । कैटिल्यने इन चारोमे प्रथम दो दु्गों को 
अधिक महत्व प्रदान किया है ! ओदक तथा पावत दुर्गो को मह्वशालय स्थानो 


कीर्पाका आश्रय मान है}! 


पुराणोंमेमीरत्गो के विषयम विभिन्न प्रकार त प्रसग प्राप्त हेते ३ै। 
वायु पुराणम चार प्रकार के दुका उल्लेखद्आहै कितु मस्स्य तथा 
अ ग्नपुराण~^ मे £ प्रकारके दुर्गो का वणन हुमा है मनुने घनुदुगं, मही, 
जन्वुग, इृभदुग, गिरिदुगं तथा दषु इन दुगं का वर्णन किया दहै। महा- 
भारत बिष्णु यमदू तथा विष्णएुगमत्तर^मेमी छं प्रकारके टगा का 
क 

? कौनिराय अधङगस्त्र २।३१२ । २ वही २।३।३-४ । 

२ चसु पुराण ८॑१०८] ४ भमत्स्य० २१७६-७) 

५ अनिि० २२२।४-५। 
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गिरिदुग नदश वा समाश्रित्य वसेप्पुरम 1\ मनु० ७७० । 
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चणन हभ है] श्रीमद्धागवत पुराण मे शच्दुग का प्रसग मिरूता है ।' 

शुक्रने दुर्गो के नाम इख पकार दिये है. एेरिणदुग, परिख दुग, पारिव 
दुग, बनदुग, धन्वदुग, जल्दुग, गिरिदुग, सेन्यदुगं॒ तथा सहायदुग | 
जिसके समीप गदे, कटि, पत्थर अदि हों वड रिण दुगं है ओर 
जिसे चाय ओर खाई खुदी हो उसे पारिख दुग कहते है । जिस दुगसमे इट 
पत्थर, मिह्ी तथा भित्ति का परकोटा ह्यो बह पारिध दुग है) जो बडे-डे कोटं 

वि ब्र्ो से पूणं हये बह वनदुगं है । जिसके चारौ ओर जक का अभावहो 
वह धन्वदु कहलाता है ओर जो चाये ओर जलसे धिरा लो वह जन्दुग 
कहलाता है । जो ऊंचे स्थान पर एक्रात भे ना हो तथा ज्यौ जच का अभाव 
हो वह गिरिदुग है! जिसमे बहत से शूरवीर रइते हौ ओर नजो मेदानजा 
सके वह सैन्यदुगं है | जिसमे शूरा के अनुकूख बन्धुजन रहते हँ वह स 
दुग है।९ इनमे से सटाय दुगं तथा सैन्य दुगं सब दुर्गो के सा गन होते है- 
सहायसेन्यदुगो तु सवंदुर्गप्रस।धरे !* 
शुक्र के मतानुसार पारिख दुगं से एेरिण ओर ेरिण से पारिव ओर उससे वन 
श्रेष्ठ होता है | वनदुगं से धन्वदुगं, चन्वहुगं से जन्दुरगं ओर उससे गिरिदुगं 
भेष्ठ होता है- 
पारिखिदेरिण श्रेष्ट पारिधि तु ततो वनम्‌ । 
ततो धन्व जर तस्माद्गिरिदुगं तत स्तम्‌ ॥ ` 

मनुनेभी भिरिदुगं को सवनत्तम माना है ओर उसे कठिनता से जीवा 

जाने वाखा बताया है- 
सर्वेण स॒ भ्रयस्नेन गिरिदुर्गं समाश्रयेत्‌ 
एषा हि बाहृगुण्येन शिरिदुगं विक्षिष्यते ॥ 

किन्तु महाभारतः श्रुगं को सर्वोत्तम बताता दै। परद्यरामप्रताप< मे आठ 
प्रकारके दुर्गो ए उल्टेख हुआ है ओर दुगं के चारों ओर पर्थर, इंट तथा 
सिद्धी की दीवार बनवाने का अदेश दिया है ।' 

अनेक प्रकार के दुर्गो के वर्णन के पदचात्‌ सोमेश्वर ने दुगं ॑मे रखी जाने 
वालो विभिन्न प्रकार की वस्तुों का वणन किया है } सोमेश्वर के अनुसार राजा 


१ गिरिदुर्गे शरत्रदूर्मेजक(ग यनिर्दुगमम । श्चामद्भागवत १०।५९।३ । 


२ शुक्रनीति ४८५ । र वही ४।८५०-८१४। 
४ वही ४८४१५ । ५. वही ४।८५४-५१५। 
& मनु० ७1७१ । ७ महा० शान्तिर ५०३५ । 


< परशुसमप्रताप राजवल्लभ काण्ड ‰0110 । 
९ दही । 


सोमेश्धर तथा राञ्यशाख १८९ 


का यह परम क्तव्यहेकिवहदुगंके प्रमुखा को गु बनवये ओर उसमे 
सब प्रकार के आयुध, अखन; शश्र; बडे बडे पत्थर, बालु, कुदार, रज्जु, बेत, 
पिटक, समी प्रकार के बत॑न, ओषधि, सव प्रकार फे वादिन, यवस, प्रभूत मात्रा 
मे इधन, र]ड, सज प्रकारके ते, धृत, मधु, सव प्रकार के अन्न, दुग्ध, 
कुम्भ, आशौवष जिनसे कि व्यार सिह आदि को बाधा जा सके, तथा अन्य 
सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुये र्खे जो समय पर उसके काम आ सके | 

दुगं मे रखने की मगरी का अन्य ग्रन्थोमे भी वणन हुमा है । कोचिल्य 
ने दुगं कं अन्दर सभी वस्तुओ को रखमे के किए. अ अरग स्थान का वणेन 
किया है ओर प्रप्येक वस्तु रणने के स्थि तथा प्रत्येक प्रकार २ प्यक्ति के नवास 
स्थानके ल्थि दिशाआंकाभी उल्लेख किया है! उदाहस्णा्थं अन्तपुर का 
दवार पूवया पिम की ओर तथा पुराहत का निवासस्थान अन्त पुर के 
पूवात्तर भागमे करावे 1* माल, गन्ध, अन्न, घी, आदिकी दूकान तथा 
कषन्नियो का निवारस्थान पूवं दिशा की ओर, माण्डागार, अक्षपटल् आय-व्यय 
की गणना करने का स्वान तथा सोन्चोदी कौ दृकाने दक्षिणदिशामेहों। 
शरा, मास की दूराने तथा नर, वैश्य आदि के निवासस्थान दधिण दिश्चामे 
हयँ ।* बाग ब्रगीचे, करप, तडाग, खेत आदि उस्मेहो, खेतोमये क्यारिया बनी 
हो तथा उनमे तरकार्स्यो बोई हो ^ त्गं के अन्दर धी, तेल, क्षार, 
नमक, दबाई, सूखे शाक, भुस, सूखा मास, घास, ल्कडी, इं वन, लोहा, चमडा, 
कोयला, स्नायुः विष, सींग बोस, हथियार, कवच, पत्थर, सारदारु आदि इतनी 
प्रयाप्त मत्रा एकच करे कि वर्षां तक चन्ती रहै} इसके अतिरिक्त उन 
वस्तुओ का राजा को सदैव निरीभ्ण करते रहना चाये तथा पुरानी वष्ठु्ओं 
के स्थान पर नइ वस्तुओं को रखवाना चाहिए ।< दुगं के अन्दर जो सेना हो 
उसके श्रग का निरीक्षण करने के छिए्‌ अलग-अलग अध्यक्च रखना चाहिये ।° 
इस प्रकार कौटिल्य के मतमे दुगं समी प्रकार कौ सामग्रियोसे पूणंयोने 
चाहिये | 

मनुकाभीकथनदहै किदुगंको धन वान्य, वाहन, बल, व्राह्मण, स 

ऋतओ के फर तथा पुष, ययुध, देवमदिरः, अग्निशाल, जर तथा बृक्षादि 


न्न 





१ मानसोल्स २।४। ५५० ५५। 

कौ ° २।४।६० । अन्त पुर प्राइमुखमूदडमुख चा कारयेत्‌ । 
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से पूणं दोना चाद्ये ` मनुश्छरतिं की दु प्रतियो मे उदकेन चः के स्थान पर 
“उदकेन्पने ` पाठ भी प्राप्त होता है। दस्से दुर्गं मे इन्यन रखने का भी प्रसग 
प्राप्त होवा है| 
उपयुक्त समी सामभिया का वणन सोमेश्वर ने अपन। ~ग से 'सम्मन्धित 
सामग्र) के प्रकरणमे कियाहै कन्तु उन्होने डुयं गे अन्तर्गत अनेक प्रकार के 
भवर्नो के निमाणका प्रसग नदीदिपाहै जोरन उन मवनो ऊ निमाण क 
विषय म दिश्याभका ही उल्रेख किया हे | 
सेन्यबल 
राप्य मे स्थण्पित दुर्गो ॐ महप्व को प्रदशित्त करने के पश्चात्‌ सोमेश्वरदेव 
ने सेन्यवख के प्रकार एव महत्व को प्रदर्शित कषियाहै। शुक ने बन कौ 
परिभाषा देते हये कहा है किं जिसक्रा आश्रय केकर मनुष्य नि शऱ हयकर कायं 
करता है वह चर गद्छाता ह2- 
अश्कितक्तमो येन कार्थ कतुं चर हि तत्‌ 
उन्दने बल छ प्रकार का बताया है--सारोरिकि ब, आत्मिक बर, सैन्यबरु, 
अल्रबर, बुद्धिपर तथा आयुबक्-- 
शारीर हि बू शौ्य॑बर सेन्यब तथा । 
चतुर्थमाखिकवर प्म धीव स्थतम्‌ भै 
षष्टमायुबं 1 
शकर ने सैन्यवर को बहुत महष्वपूणं माना ‡ । उनका कथन है कि जिस राजा 
के पास नीति र सैन्यक होता है उसके पास छदमी दौड कर आती है-- 
त॑त्र नीतिवछे चोमे तत्र श्रीस्सर्वतोञुखी 1" 
कौटिल्य ने सेन्यबल कौ दण्ड नाम से सम्बोधित किया है-- 
सस्वाम्यमाप्यजनपददुगं रोषदण्डमित्राणि म्रकृतय ? " 
कौटल्य के अनुसार राजा को दो प्रकार के कोपो से सदैव मय रइता है -प्रथम 


१ तर्म्यादायुधस्म्पन धन येन वादन | 

ब्राह्मण गित्पिभिय चंवसेनोदकेत च । 

तस्य मध्ये सुपयाप्त कारयदणगरहेमात्सन । 

गुप्त सवर्तूक शुभ्र जलवृध्वस्तमन्पितम ॥ सयुस्मरि ७,७५-७६ । 
२ शुक्रनीति १।३२३ । ३ वही ४।८६८-६९ । 
४ वही १।१७। ५ क्रौटिल्य अथशास्तर ६।१।१। 
६ वही २।२४८। रानो अभ्यतरो बाह्ी वा कोप इति। 


सोमेश्वर तथा राञ्यशादख १९१ 


अमाप्योकाकोप जो अआन्तस्कि कोप्‌ कट्टतांदहै ओर वरम रहने बाले 
सपं की माति आचक्र मयप्रद होता है- 

अहिमयाठम्यतर कोपो -रष्धकोपाप्पापीयान्‌। 
दूलरा कोप बाह्मकोप हे जो शच्च राजाओं ऊ द्वारा आक्रमण केसरूपमे होता 
है । इन दोना ही से राजा को सैन्यवबट तथा कोष पर अपना पूणं अधिकार 
जमाकर अधनी रक्षा करनी चाहिये ।- 

मनने शष्ट का व्यापक अथंल्या है! उनका कथनटै कि स्तारक 

स्थिति दण्ड के अवीन है- 

तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च 1 

नयाद्धोगाय कल्पन्ते स्वधर्मान्न चलन्ति च ॥" 
महाभारत के अनुत्तार दण्डके द) रूप है--प्रकाश तथा स । सेना यथवा इछ 
उसका प्रका रूप टै । 

चतुरग ब 
सयक नेसेनाकी परिभाषादेते हए कहा है किशघ्लौ ओर अस्त्रौस 

सुसप्जित मनुष्यो के समुदाय को सेना कहते है-- 

मेना शख्राल्लसयुक्ता भुप्यादिगणास्मिका । 
सोमेश्वर ने चार प्रकार की सेना का उल्ल्स किया है जिसके अतगत पदाति, 
मश्च गज तथा रथ आ जाते है- 

ईदग्चतुर्बरु विद्धान्‌ युद्धाय चिजितश्रम 1 
शुक्र ने सेना के मुख्य दो माग बवलाये है--स्वगमा दथा अन्यगमा ।ˆ स्वगमा 
के अन्तग॑त पदाति सेना तथा अन्यगमा के भ-तगंत रथ, अश्च तथा गज आदि 
वाहनो पर चल्नेवाटी सेना आ जावी है। सेनाके यह चार अग चतुरग ब 
के नाम से प्रसद्ध है । इन चार अगो के अतिस्क्ति अन्य अगा का उल्लेख भी 
कँ कही पर हमा है ¦ शुक्र ने सेनामेञटो का भी होना आवद््यक बतलाया 
है | इसके अतिरिक्त वैरो तथा खच्चयों का प्रयोग मी भारवहन करने के स्यि 
देता था |° सधुवशमे छ अगो वारो सेना द्रवाय रघु के दिग्विजय करनेका 
उल्लेख हआ है-- 


१ वहीन २४] २ वही ८।२,३ 1 
३ वही ८।२५। ४ मनुस्मति ७।१५ । 
५ महाभारत रला तिपव ५९।४० । ६ शृक्रनीत्ति ४।८९४। 


७ मानस्ताल्लासं २।६।६८४ । 
८ स्वगमा-ययमा चेतति द्विधा । शुक्रं ४।८६४। ९ वही दातत । 
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षडविध बलमादाय प्रतस्थे दिग्जिगीषया । 
महामास् मे प्रकाश्य दण्ड के जन्तगत स्थ, हाथी, अश्व, पेद के साथदही 
विष्टि, नौकर, चर तथा उपदेदक को भी सेना का दी अग माना है- 
रथा नागा हयाश्चैव पादाताश्चैव पाण्डव । 
विषिर्नावध्चराश्चेव देशिका इति चाष्टमम्‌ ॥ 
सामे-धरने सेना ॐ केवर चार अगो का उत्ठेयक्रिया है) इत्तका कारण 
सम्भवत यही हो सकता है कि सोमेधरने शास्ति के समय राज्ञा के समीप 
रहनेवाटी सुरक्निव सेना ( ८०७१५ ८०1८९) का ही वणन क्रिया है । इत 
कारण युद्ध के ल्यि प्रस्थान कस्ते समय भारवहन करनेषाले खच्चर, ऊट 
आदि के उल्टेख की आवद्यकता उन्दने नद्यो समश्री | इसमे अतिरिक्त यदि 
मासवहनं करने के च्यि पञ्च आदि की आवश्यफता भी पडता थी तो उनका 
उल्छेख सोमेश्वर ने सेना ॐ स्वतन्त्र अग केरूपमे नही शिया है यद्यपि 
चिकरिल्सा के प्रकरण मे उन्होने ऊंट आदि के स्वास्थ्य का व्यान रसना रजा 


के छियि आवद्यक बतनया है ३ 
पदातिबङ 


सोमेश्वरनेसेनाको छ प्रकार की तनया है-- 
मौर शत्य तथा सेतर श्रैणमारविक वरम्‌ । 
अमिन्नमपर षष्ठ सक्षम नोपलभ्यते ॥* 
अथात्‌ सोमेश्वर के विचार से मोरु, भ्ठत्य, मित्र, भरेणी, आविक तथा 
अमिन्नरये प्रकारकी सेनाये है) वशकेक्रम से आई हुदै सेना पेवृक अथवा 
मौल, अपिक घन देकर बनाई हई सेना भूत्य, मित्रता स्थापित करके बनाई 
हई सेना मिश्र, जन्म कमं से सम्बम्धित तथा निद्चित समय पर सहायता देने 
वारी सेना अणी, पवत प्रदेश मे रहने बा निषाद तथा स्लेच्छादिको से पूणे 
सेना आयविक ठथा शत्र की सेना से आक्रान्त होकर भागे दूये सेनिक जो 
आकर दस्यु माव स्वीकार कर खे एेसे व्यक्तियो से बनी हुई सेना अर्भित्र 
कहलाती है ।* 
अभिन्न सना के विषय मे सोमेश्वर ने टिखा 


सन्निधौ न च तत्कायं विश्वसेन्न कदाचन 1 
युद्धषु पुरत कायं नृपयुदधविश्यारदं ॥ 


पणी [1 
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अथात्‌ बुद्धिमान तथ) युद्धमे प्रपीणराजाको चाहिये फ वह अमित्र सेनाको 
कमी अपने समीप न रखे भौर न उस पर कभी विश्वासदही करे । युद्ध होने पर 
सपमे आगे उसीसेनाको रखे । 

इस छ प्रकारकीसेनामे मौत भृत्य तथा मित्र इन तान प्रकारकी 
सेना को सोमेश्वर ने सवर्र, श्रेणी बल को मध्यमर तथा आयविक सेना को 
अधमः प्रकार की सेना माना है। 

सोमेश्वर के इस विभाजन से विदित होवाहैकि सुरयत पाचि प्रकारकी 
सेनां ही राजा से सम्बन्धित थीं । छटी प्रकार की सेना राजा से सम्बन्धित तो 
अवद्य होनी थी किन्तु राजा उसे दुग्ही रखता था। वके क्रमसे वेतनं 
छेकर चल्गी आवी हह मौल सेना तथा शत्य सेना राजा की सबसे अधिक 
सददायता करती थी । इसके अतिरिक्त युद्ध के समव अपनी रक्षा करने के चिये 
राजा अन्य राजाओंसेजो मित्रता करता था उस राजा की सेनाये भी युद्धके 
समय सहायता करती यीं किन्तु राजा को सहायता यह सेना उतनी भक्तिपूर्वक 
नहीं करती थँ जितनी मौल तथा शतके मेना करती थी । श्रेणी सेना को सोमेश्वर 
ने जन्म तथा कमं से सम्बन्धित कहकर उसे निधत्त समयवाी बतलाया है ।४ 
सभवत उनके समय मे शिल्पी व्यक्ति जन्म तथा कमं के अनुसार अपने अरग 
अलग समुदाय बनाकर रहते ये । उन्दी को भ्रेणी कहतेये । उन्दीमेसे कुछ 
व्यक्तियों के समुदाय एेसे भी येजो समय-समय पर अल्न शलली का प्रयोग 
कुशकूतापूवंक करते थे ओर रजा समय पडने पर उन्दी की सहायता मोगता 
होगा । एेसे व्यक्ति्यो के खयि शस्त्ोपजीवी शब्दका प्रयोग हा है। यह 
बर ओवद्यकेता पडने पर हां प्रयोग मे खाया जाता था | 

सोमेश्वर ने सेनाओ का यह विमाजन कौरिल्य के आधार पर किया दै, 
क्योकि कौटिल्य ने भी (मौरथतकथेणीमिनामित्रारवीबलाना समुदानकाला 
कहकर छ ॒ प्रकार की सेना्ओंका परसग दिया है ओर “पूरवपर्वशेषा भेव. 
सनाहयितुम्‌ः*° कहकर उन्तर की अयेक्षा पूवं की सेना को अधिक शरेष्ठ बतलाया 
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दै इस प्रकार कौरिल्य ग मत से अय्वी बल मवसे जधम प्रकार का बल है। 


रामायणमे केवल मीक, भूत्य, मि तथा अय्वी टन चार प्रकार की 
भेनाओं का प्रसग प्राप्त होता है! महाभारत के -ाश्रमयातिक पर्व॑मे मौ, 
शत्य, अटवी तथा श्रेणी बल का परसग प्रा्त होता है-- 


आददीत बल राजा मौर मित्र बरु तथा । 

अटवीवल श्छत चव तथा श्रेणीव प्रभो ॥ 
इसके अतिरिक्त इसमे मौन तथा मित्र बलू को सर्वश्रेष्ठ माना गया है ओर शरेणी 
तथा ग्रत जर को समान माना गया है-- 


तन्न मिन्रबल राजन्‌ मौर चेव विरिष्यते। 
भ्रेणीबरू श्त चैव तुख्ये एवेति मे मति ॥‡ 
बटखमी ॐ श्रुवसेन प्रथम ॐ दानपच्र मे राजाकेो मौल, उत्य, मित्र तथा भ्रेणी 
सेनां द्वारा अपना राप्यं विस्तार करनेका आदेशदियारहै श्ुक्रनीतमें 
सेना ॐ स्यि प्रयुक्त कु नाम उपयुक्त नामो ऊ पयाय विदित हते है । उनके 
दारा प्रयुक्त “साचस्क'^ शबल सम्भवत ग्तकका पयाय है} इसे अतिरिफ 
अवी ऊ स्थान पर आरण्यक वथा अमिके स्थान पर रान्रुबछ° नाम 
शुन्ूनीति मे प्राप्त होते है । राजनीतिरप्नाकर मेँ अमित्र बलका असिक नाम 
चे उल्ठेख हृभा है ।“ 
इस प्रकार सौमेश्वरने सेना > बिमाजनमे विरोष रूपसे कौरिल्यके 
विभाजन को ही अपनाया है | अन्तर केवल इतना है किं कौटिल्य का विभाजन 
विशेषत युदकाखीन सेना का विभाजन प्रकट होता है, क्योकि उन्होनि इन 
सेनाओंके युद्ध में तैयार होने के समय का उल्लेख किया है-- 
'मोरश्डुत सु हानकाखा ॥ ` 
किन्तु सोमेश्वर फा विभाजन शान्धिकारीन सेना का विभाजन प्रतीत होता है । 
कौटिल्य ने उपयुक्त छु एकार की सेनाओ ॐ अतिरिक्त एक सात्वं प्रकार 
की “अै्सादिकः नामं की सेना का मी वणन किया है-- 
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“सैन्यमनेकजानीयस्वसुक्तभनुक्त वा विलोपार्थं यहु्ति्ठति वदौत्साहिकम्‌ ।४२ 
यह अस्थायो सेना है मौर युद्ध ॐ समय विशेष परिस्थिति के अन्तग॑त बनती 
है । सोमेश्वर ने इस प्रकारकी सेनाका नाम नक नहीं लिया है प्रत्युत उनका 
कथन है किेनायद्धु प्रकार को होती है, सातवी प्रकारकी तेना कोई नही है 
८सप्तम गोपल्म्यते ] इससे भी इस वातकी पुष्टिहोतीदहैकरिसोगेश्वरनेसेना 
का विभाजन शान्तिकाखीन सेना आ यान रखकर किया है, युद्धकाटीन सेना के 
अनुसार नही | 

सेना के अख शब 

सेना ॐ प्रकारो तथा विभाजन के पश्चात्‌ पदाति सेना के असर शस्रका 
वर्णन सोमेश्वर ने किया है । लौह, चमं तथा कापास से रचे तथा शल्क आदि 
से निभित हढ सग्रह सेना के ल्य करना चादिये ।९ प्रत्येक प्रकार के अस्त्र शस्त्र, 
भुजच्ाण (बाहूकीर्ाका अस्म) शिरख्राण, ( शिर को वचानेकी लोहैकी 
रोपी ), अङ्गत्ाण ( अगो को बचाने काटोहेका कवच), पताका, ध्वजा 
तथा स्तम्भो से सेना फो सुशोभित रखना चाहिये 1 इसके अतिरिक्त बेत बास, 
काष्ठ तथा चमडे के इड बन्वनो से सेना के चारो ओर गोचा तथा घेरा बनाना 
चाहिए तथा सेना को छिपाने एव उसकी रक्षाके व्यि कवचो का निमाण्‌ 
कराना चाहिए ।* व्यार चम से आच्छादित सुपणं के बिचिन्न फलको को सदैव 
अपने र मे रतना चाहिए ॥' 

इस ङे अतिरिक्त सेना मे डुक खड्ग धारण करने वाके, कु भारे धारण 
करने वषे, कु वा, चक्र तथा मुद्‌गर वारण करने बाले, कुक शक्ति, शूल 
तथा द्ुरिका धारण करने वारे, कुक ॒यन्त्रसुक्त आयुधो से युक्त, कुदं वचधारी 
तथा कुदं परसा धारण ञ्रने वले सैनिक ये |° 

नुद क अनुसार आयुध चार प्रकार ॐ होते ह --मुक्त, अयुक्त, मुक्ता 


सक्तं तथा यन्त्रमुक्त } नातिप्रकाशिका मै यन्वमुक्त की अपेभा मन्त्रसुक्त आयुधो 
का उल्ल है !* मानसोल्लास मे आयुवो के प्रकार के विषय मे निम्नलिखित 


प्रसग प्राप होता है 
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यन्त्रसुक्तायुधा केचित्केचिन्मुक्तायुघास्तथा । 
असुक्तायुधहस्ताश्च मुक्तायुधकरास्तथा ॥' 
इस दोक मे भुक्तायुधः शब्द का दो बार प्रयोग इरचपूण विदित होता है! 
सम्भवत दुसरी पक्ति मे प्रयुक्त शसुक्तायुधकरास्तथा" के स्थान पर सुक्तासुक्तकरा- 
स्वथाः यह शुद्ध पाठ होना चाहिए, क्योकि चक्रादि मुक्तामुक्तायुधों का उल्लेख 
उन्होने आयुधो की सूचीमेक्रियाहै। इस प्रकार सोमेश्वर ने चार प्रकार के 
आयुधो का उल्छेख किया है- 
१ यन्त्रमुक्त यथा तीर 
२ अमुक्तायुध यंषा खड्ग, परशु, इन्त आदिं 
३ मुक्तामुक्तं यथा चक्रादि 
४ मुक्ताथुध यथा शक्ति आदि । 
सेनिका का वेतन 
सोमेश्वर को सैनिकौ के यथासमय वेतन मिल्जाने का बडा ध्यान था 
जिससे सेना मे असतोष न फेरे । वह विद्वस्त जनो को नियुक्त कर इस बात की 
जाच करता था ओर कमी कभी स्वयभी निरीक्षण करता था २ उनकी सेना 
मे वेतन कई प्रकार से दिया जाता था। छ सेनिक दैनिक इत्ति ( 72211» 
2६०३ ) वाले थे । कुछ को मासिक, कुछ को त्रेमासिक, कुक को चार मास 
के उपरान्त, कुछ को छ मास के उपरान्त तथा छु को वाधिक वेतन भिल्ता 
था [3 वेतन सम्बन्धी विरोष विवरण बन्धुश्रत्यादि प्रकरण के अन्तगंत दिया जा 


चुका है । 
सेना मे अरव का महत्व 

भारतीय साहित्यमे आदिकार्सेदहदी अद्व का बडा महत्व रहाहै। 
वैदिक कारुसेद्यी भारतम इसकी ख्याति रही है, क्योकि वेदों मे इसके बहूव 
प्रसग मिरुते ३४ किन्तु यदं कहना बहूव कठिन है कि यह किस देश्च का प्राणी 
हे] मध्व का सम्बन्ध केवल मानव अगतसे दी नदीं वरन्‌ देवताओं के साथ 
भी है। यज्ञ के अवसर पर आहति रूप से यह देवताओ को प्रदान किया जाता 
था । इस वाजिमेध यज्ञ का वैदिक साहिप्य मे विस्तृत विधान मिलता है । सूयं के 
स्थमेज्ञे हुए सात अश्व वो प्रसिद्धदहो हे। 

वाजिशास्त्र के आचार्यं पाण्डुनन्दन नकु अद्व की प्रशसा करते हष 


१९ मानसोत्खास २।६।६८३ । २ वही २।६।५७० 
३ वही २।६।५६८-६९ । 
४ ऋग्वेद १।२२६-७-८, ६।४६।१२-१४, अथववेद ४।२१।४ 1 


सोमेश्वर वथा राज्यशाख १९७ 


कहते है क्ति तुरगोंके द्वारा धमार्थंकाम की सिद्धि होती है। अद्यो से प्रश्वी 
तथा दमौ हस्तगत होती है, उनसे विपुर यञश्च तथा विजयकांमी प्राचि 
होती है 

अरैहस्तगता पृथ्वी श्रीरश्वै विपुर यज्ञ । 

विजयश्च भवेदश्वेरश्वो हि भूषणम्‌ ॥ 
जहा पर सब लक्षणो से युक्त अध्व का वास होता है बहा समी सम्पत्तिया 
रहती है-- 


राजा राष्र यशो ख्च्मी धमंकामार्थसम्पद्‌ । 

वाजिनो यत्न तिष्ठन्ति सवंलक्षणसयुता ॥२ 
इसके अतिरिक्त जिके प्ाणणमें एक दिन भी अश्वो का बवास होवा है 
सागर पयंन्त प्रथ्वी उसके हशाथ मे भा जाती है ओर जिसकी सेना अद्वसमूहों 
से पूणं रहती है उसके गह में र््ष्मी विष्णु भगवान के वश्च स्थर को छोडकर 
आ विराजती दै- 

तस्य सागरपर्यन्ता हस्ते तिष्ठति मेदिनी । 

एकाहमपि यस्याश्वा निवसन्ति महाजिरे ॥ 

विष्णो वज्ञ स्थर भुक्त्वा रुच्मीस्तस्य गृहे स्थिरा । 

निवसतस्यश्वसधतैे सखपूर्णां यस्य॒ वाहिनी ॥ 

युद्ध के ल्यितो अश्च प्राणी ह| उनके बिना सेना उसी प्रकार श्री्ीन 

शो जाती है जैसे चन्द्र के बिना रात्रि ओर पति से हीन पतिव्रता ख्ली- 


चन्द्रहीचा यथा रात्रि पतिहीना पतित्रता। 
हयहीना तथा सेना विस्तीर्णापि न शोभते ॥" 


अश्वो मँ सजसे बडा गुण यह है किवे निर्भीक होते है ओर हर प्रकार के 
स्थल मे विचरण कर सकते है । वे हर प्रकार ॐ षातावरण को अपने अनुकर 
जना लेते है ओर अपने सवार की इच्छा को मटी प्रकार समश्च ठेते ई । इस 
प्रकार शरीर एव रचना द्वारा वे युद्ध के लि बहुत उपयुक्त होते है । वे ब्हुघ 
शीघ्र एकच हो जाते है ओर आवश्यकतानुसार शीघ ही परु जते ई ओर 
शन को देखकर तुरन्त उसका अन्त कर देते है- 
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्षणादेकव्वमायान्ति ज्षणाद्यान्ति सहस्रधा । 
्णान्भुरय रिपु वीचय नयन्ति यमसादनम्‌ ॥ ' 
जव वे एक साथ युद्ध करते है तो पारस्परिक सहयोग की भावना प्रकट 
करते है ओर अकेङे पड़ जने पर निर्य होकर आगे बढते दए विप त्तयो का 
सामना करते है | वे प्रत्येक ऋतु मे सरल्ता से कायं कर सकते है ओर कई 
दिन तक बिना खाये पिये रह सकते है-- 
जितश्चीतातपा ये च जितन्नासा जिताश्ना । 
सुयोग्य राजा होने के कारण सोमेदवरदेव अश्वो के रुणो सेमली मोति 
परिचित ये । उनका विचार था किं शिक्षित अद्वोसे युक्त होने पर ही उत्तम 
सेना का निर्माण हो सकता है- 
शिरिते्बहुभिर्वाहैस्सयुक्त बरुमुन्तमम्‌ ।° 
इसफे अतिरिक्त दूर > श्च भी उत्तम घोड द्वारा वश मे हो जते है- 
साध्यन्ते तुरगेरेव दूरस्था अपि पैरिण ।* 
उनका यह मत नकुल के मत से समानता रखता है । नकुल की निम्नङिखिव 
पक्ति मानसोल्खछास की उपयुक्त पक्ति से मिल्ती है- 
दूरदेश्चान्तरस्थोऽपि रिपुस्तिष्ठति शकरित 1 
इसके अतिरिक्त जैसा ऊपर नङ्कुर के उद्धरण दवाय कहा जा चुका है महाराज 
सोमेश्वर भी इस बात को मानतेयेकि अश्वो द्वाराद्ी कीति मिल्तीहै ओर 
अश्वो द्वारा प्रश्वी अथवा राप्य स्थिर रहता है-- 
रुभ्यते तुरगे कीति्य॑स्याश्वास्तस्य भूसिस्थरा ।९ 
इसल्े मानसोल्लास की दवितीय विशति मेँ जहा राज्य को स्थिर स्सनेके 
अन्य उपायौ का उल्टेख है वहा अद्वचख को मी उन्दी उपायो के मन्तग॑व 
स्थान दिया है । 
इस प्रकार के उपयोगी पञ्ु कौं शिक्षा तथा उसके मरण-पोषण का ध्यान 
मी महाराज सोमेश्वर को बहुत था । उनका कथन है कि अवँ को कोमल 
घास, जो, चना आदि खाच पदार्थो तथा ते, धृत आदि रसोँ से पुष्ट करना 
चाहिये ओर प्रतिदिन प्रात कार प्रयत्न से उन्हे चलाना चाद्ये । तभी वे काम 
के योग्य होते है ° 
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बारहवी शतान्दी म अन्धो का बहूव मान था, इसा प्रमाण गोदावर मिश्र 
के हारहस्चतुरग नामके म्रन्थसे मी मिन्तादहै) यह मन्थ बारहवीं शतक 
के अन्तकाहै। उक्त प्रस्थ के अनुसार घमं, अथं, काम पुरुषार्थौ का उचित 
रूप च पालन करनेकेसल्यि राजाको सदेव सप्र प्कारसे अश्वो कीरभः 
करनी चादहिये- 

तस्माद्धर्मर्थफामा्थ पाथिवेस्स्वा्थवेदिभि । 
सवदा सर्वथा यत्नाठरत्तणीयास्तुरगमा ॥“ 
अश्ववरख 

महाराज सौमे.धर क स्थन है कि सुशिक्षित सेन्यय, ययन, तथा काम्मोज 
अश्वो से युक्त मेना उत्तम होती है)! अथंशाख्रमे युदधकेल्िचार प्रकारके 
उत्तम धोडों का वर्णन किया है-- 

प्रयोप्यानासुत्तमा काम्बोजरसेन्धगरट्नवनायुजा ।* 

इस प्रकार से काम्बोज, सेन्वव, आरहृज तथा बनायुज्ञ इन चार प्रकार फे घोडा 
कोहीयुद्धकेचल्यिसेनाम र्खना चाहिये। इसमे से शोमेश्वर ने केवकं तीन 
ही प्रकार के घोड़ो का उल्लेख किया है काम्बोज, सेन्धव तथा वनाथुज । वनायु 
अरव देश का प्राचान नाम है इसील्ि सोमे-धर ने सम्भवत यवन शब्द्‌ का 
प्रयोग किया है। काम्बोज तथा सैन्धव घोडे पुराण तथा महाकान्योमे भी 
युद्ध के छ्य उपयुक्त बताये गये है ! प्राचीन कारके युद्धमे काम्बोज अश्वो 
की सेना अवश्य रहनी था । उन अद्वो के नाम भी होते ये।* 

महाभारत म शल्य तथा कष्ण का नाम महान्‌ अह्वासोदहियों मे गिना 
जाता है। ये अश्वायेदा तीर, खड्ग तथा माछ रलते ये ओर उष्णोष वथा 
कवच धारण करने ये ।° अवो को शीघ्र गतिवाखा बनाने तथा उत्साह से 
भरने के व्यि उन्ह युद्ध के पूवं मदिरापान कराया जाता था}: सम्भवत 
यही नियम सोमेद्वर के समयमे भी था क्योकि उन्होने “साध्यन्ते वुरगैरेव 
दुःस्था अपि वैरिण ५९ स्खिकर्‌ घोडे के उन्मत्त स्वभाव को प्रददित किया है । 
इस यदव सेना पर विजय का तथासेनाकी रष्वा का बहत छक भार रहता 
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था । इसी कारण सोमेदवर ने योडो को शिक्षत बनाने का प्रसङ्ध दिया! 
कौटिल्य ने भी अपने अर्थशाख्र मे अद्व को शिक्षा का वर्णन किया है । 
इन चार प्रकार के घोड़ो के अतिरिक्त चौट्ल्य ने वाहीक प्रदेश के धोडों 

को मी युद्ध के कि उपयुक्त बतलाया है } कौटिल्य के अनुसार ये मध्यम प्रकार 
के अश्व |: इन वाहीक अश्वो के परसग रामायणः तथा महामारतभमेमी 
प्रास हेते है | सोमेश्वर ने बाहीक अश्वौ को उत्तमोत्तम अश्वौ के अन्तगत 
च्या है- 

काम्बोजयवनास्तेजी बाहयीकाश्चातरास्तथा । 

तोश्खारका सकेकाणा एते सक्षोत्तमोत्तमा ॥ ˆ 


वाहक अश्वो की समवा नक ने वर्णं रूपादि मे काम्बोजोंसेकी है) ये महा 
गति बाले तथा रूप आर सौन्दय से युक्त होते ई । 

बाह्लीका काम्बोजे समानसस्थानवणंरूपाश्च । 

तेषामय विरोषो दीर्घोद्रपष्ठवश्षास्ते ॥ 

परिणाहायामाभ्यामधिका किचिन्महेक्षणा शूरा । 

ह्णष्टमूर्तिंदीधा दीधेग्मीवा देश्चनकेश्चाश्च ॥ 

मधुपिगरामिनयता ङुदधास्ते दन्तखादिन कथिता । 

मतुं वस्सा स्युम॑हाजवा रूपसौन्द््यसम्पश्ना ॥९ 

सेना मे गज का महत्व 
गज प्रारम्भ ही से रेश्वयश्ाखी एव उपयोगी वाहन माना गया है । इसी 

कारण भारतीय सादित्य के आचार्यो ने इसकी उलत्ति, बाधने का उपाय, लक्षण 
तथा शिक्षा आदि का विष प्रकार से वर्णन किया है| गजविषयक अनेकं परसग 
हमं वेदी मे प्रास होते ई । ऋ्वेद के ठशम मडल मे दो युद्ध करते हुये हाथियों 
का वर्णन हु है | ऋग्वेद की आरम्म की सहिता मे इसे केवर जगी पञ्च 
चवाया गया है किन्तु पश्चात्‌ के साहित्य मेँ इसको हस्तिन्‌ (हाथ वारा) नाम 
से विभूषत क्रिया गया है । अण्नि,, महस्य." आदि पुराणों मे हाथी के लक्षणो 
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का उल्छेख है। महाभारतः तथा रामायणर मे भी गजविषयक साहित्य 
उपलन्ध होवा है । कौ।रल्य ः ने अपने अथशाल्र मे गजों का विस्तृत विवरण 
दिया है । शक्रनीति मेँ गजो के लक्षण आदि का प्रविपादन किया गया है।* 
बरहस्पति सष्िता मे गजो के विभाजन पर विशेष रूप से प्रकाद्च डाला गया है । 
मातगरोला गनशाखर सम्बन्धो सुन्दर मन्थ है। इस प्रकार गर्जो पर महान्‌ 
साहित्य उपलन्ब होता है । 
सोमेश्वर ने मानसोल्लास में गज की बडी प्रशसाकी है। बे यौग्य त्था 
सुशिक्षित श्ाथिर्यो को विजय का कारण मानते ई भौर “एको विजयते दन्ती" 
कहकर सेना के मध्य उसे सवशर स्थान देते ईै-- 
शिदितैस्सनितैश्शूर रम्यते विजयो युधि ।° 
अन्य रन्यो मे मो गज को विजय दिखने वाल बतलाया है- 
गजा सवंबरुश्रेष्टा पार्थिवाना अजयप्रदा ॥ 
तेषाममितसस्वाना कतंच्यमनुरकनम्‌ 1 
वरूसाविधिज्ञेन  कर्तव्यमनुपाख्नम्‌ ॥ ` 
ये गज रण मँ अपने पक्ष की सदैव रक्षा करते है ओर श्छ के पश्च का 
नाश करते है । जिस प्रकार दुगं को तोडना एव उस पर विजय प्रपि करना 
कटिन होवा है उसा प्रकार न्ह मी शश्च सेना शीघ्रता से नष्ट नहीं कर पाती-- 


भजने मर्दने चेव नागर वञ्नोपमा स्ता । 
[र अर, 1 
स्वसैन्य परिरक्तन्ति परसेन्य द्रवन्ति च ॥ 


गज्ञो को सेना का भूषण माना गया है।“ 


गज राजा का बन्धु तथा सखा माना गया है । इसके समान योधा तथा 
महाकाय पशु अन्य नदीं है- 
नास्ति हस्तिसमो बन्धु्नारितत हस्तिसम सखा ॥ 
नास्ति हस्तिसमो योधो नास्ति हस्तिसमो रिपु । 
नास्ति हस्तिसमो कायो नास्ति हरितसमो बली ॥ | 





१ महाभारत र्चाति पवं ५९।४१ । २ वाऽ रा० ७।६४।२-४। 
२ कौटिल्य अथ० २।३२ । ४ शुक्रनीति `४।९०४५-९६१५ । 
५ मानसोल्छास २।६।६२१ । ६ वही २।६।६२० 1 
७ हस्त्यायुकंद ५ १-२) ८ हृस्त्यायुरवंद ५।११ । 
९ पथिव्या भूषण मेरु शवर्य्या भूषण शशी 1 
नराणा भूषण विद्या सै याना भूषण गजा । व्ही ५।२३। 
१० वही अध्याय ५ लोक्‌ ३३-२३४। 


२०२ मानसोह्लास्न एक अध्ययन 


इस प्रकार सिद्ध है किं गजके बिना राजा का कोई अस्व नदीहै। राजाके 
पास दाहे जितना वैभव हो, चाहे जितनी विशार सेना हो, किन्तु बह यदि गज 
से हीन हैतो राजा का वैभव तथा उसकी सेना सव॒ भ्यथं समश्ची जाती है ओर 
उसका वैभव अपूणं ही रह जाता है - 

दृश्यन्ते ये सदा राजन्‌ हीनेष्वपि हि दन्तिषु ! 

चद्रहीना यथा रात्रि सस्यहीना वसुधरा श 

गजहीना तथा सेना विस्तीर्णांऽपि न शोभते । 

एते चान्येऽपि बहवो वारणाना गुमा स्ता ॥` 

गज वख 
महाराज सोमे.धर का कथन है कि उत्तम जाति के, कथिग वन मे उन्न 

हए, अव्य त शिभित गजो एवं शूर्वीरो से युपाजत सेना ह्ये युद्ध मे विजय का 
एकमात्र कारण है- 

वारमर्भद्रजातीये काल्गिवनजन्मिमि 1 

शिच्विते सन्निति शूरेरुभ्यते विजयो युधि 1 
अस्यन्त श्रुरवीर, मह्यकाय सभी शुभ शश्चणो एव मदोन्मत्त खोचनों से युक्त 
गज ही ्रिजय को प्रास कराते है ।२ सोमेश्वर ने गजो के विषय मे कहा है-- 

सुरय दन्तिवल राज्ञा समरे विजयषिणाम्‌ । 

तस्माज्निजवरे कार्या बहवो वारणोत्तमा ॥ 
इस प्रकार सोमेश्वर गजसेना को युद्ध मे विजय क्रा प्रधान अग मानते है भौर 
उन उत्तम गजो को उचित खूप से स्वस्थ बनाने का प्रसग गज चिक्तित्ाके 
अन्तगव दिया है । उन्हे मली प्रकार स्वस्य बनाने का विस्तारपूर्वक वर्णन 
गजचिकित्सा क अन्तगत हुआ है | 

हाथियोके युद्ध का ग्रसग वेदी मे भी प्रा होताहै) कौण्ल्यिने 
“हस्तिप्रधानो विजयो राज्ञा” कहकर गजवर को राजा का प्रमुख बल माना 
आौर शश्च सेना क्रा नाश करने के न्थि हाथी को मुख्य माना ३-- 
हस्तिप्रधानो हि परानीकवध इति 1: 


सोमेश्वर की “मुरय दन्तिबल राज्ञा समरे विजयैषिणाम्‌" पक्ति का आवार 


वि पि [थर 





१ वही ३७-३८ । २ मानसो० २।६।६२० । 
३ वही २।६।६२१। ४ वही २।६।६२२ 
५ वही २।६।६२९ ६७४ । ६ श्मतरेद १०।१०६।६। 


७ अथास्त्रं २।२।१४। ८ वही ७।११।१९। 


सोमेश्वर तथा राञ्यशाख्े २०३ 


समभवत कौटिल्य की “हस्तिप्रधानो विजयो रा्ञाम्‌ः पक्ति है| कामन्दक्‌ 
नीतिसार मे भी- 


“नागेषु हि क्सितिथ्चुजा विजयो निबद्धस्तस्माद्जाधिर्वरो नरपति स्यात्‌. ॥१. 
यह परसग गजब्रल का मुख्यता को द्योतित करता है । बुद्धमूषण मे इस प्रकार 
कहा गया है कि जहा पर बल्वान गज होते है बहो पर विजय अवदय हात। 
है । नीति बाद्यागरव मे मी गजल को प्रधान माना गया है- 

"बरु हरितन प्रधानमय स्ैरवयवैर्ायुधा हस्तिनो मवन्ति ॥५ ` 
कौटिल्यने सात प्रकार से हाथियो कां िक्षिव बनाने का वणंन किया है-- 


सान्नाद्य सक्तक्रियापथ ! उपस्थान सवतंनसयाम 

वधावधौ हस्तियुद्ध नागरायण साद्मामिक च ५. 
युद्ध के ल्थि हाथी को शिक्त करना आवयक है, क्योकि नीविवाक्याखत मे 
एेसा प्रसग प्रात देता है - 

अश्चि्िता हस्तिन केवरूमथप्राणृहरा ॥ ` 
अथात्‌ अशिक्षिव हाथी केवर धन का तथा प्राणो का नाञ्च करनेवाडे होते 
हे ! वास्तव मे यदि गज को युद्ध सम्बन्धी शिक्चान दी जाय तो वहं निश्चय 
ही सेना मे खच्छन्दतापूरवक विचरण करेगा ओर अपनी इच्छानुसार अन्न को 
खाकर सैनिकों को हानि प्वायेगा । यद्चस्तिककचम्ू मे रेरा प्रसग प्रात दता 
ह कि जिस राजा के पास बिनीव गज नही हते वह नाममात्र का राजा है ओर 
युद्ध मे वही गज उसके आत्मवघ तथा विनाश का कारण होते है-- 
न विनीता गजा येषा तेषा ते चप केवरम्‌ । 
क्चेशायापि विनाक्चाय रभे जस्मव्रधाय च ॥" 

इसी कारण कौटिल्य ने गजो को शिभिव बनाने के स्थि हाथी के अयक्षका 
परसग दिया है-- 
“हस्त्य यन्तो हरितिवनर चा द्म्यक्म॑कान्ताना इरसितिहस्तिनी 
करुमाना ज्ञालस्थानच्लय्याकर्मविधायवसग्रमण कमंस्वायोग 
बन्धनोपकरग सा्रामिकमरुकार चिकित्सकानीकस्थायुकवग 
चानुतिष्ठेत्‌ ॥”‡ 
काम~दकनीतिसार १९।६२। 
यतो नागास्ततो जय बुद्धभूषण प१० ४२। 
नीतिवाक्यामन बलसमुदश पर० २०७ । 
कौटिल्य० २।३२।५ ६ । ४ नीतिवाक्यामृतत २२।५ १० ६०८ ॥ 
यशस्तिलक ० खंड ३ पु° ४९१ । ७ अथशास्वर २।३१।१ । 
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२०४ मानसोल्लास एक अध्ययन 


सोमेश्वर ने भी गजो को महामार द्वारा शिक्षा देने का उल्टेख किया ह | 
रथ-बर 
गजो के पश्चात्‌ महाराज सोमेश्वर सेनाके र्योका वर्णन करते है। 
उनका कथन ह किं अनेके आयुधो से पूर्ण, पताका तथा ध्वजा अ्दिसे 
खशोभित, चार अवो से युक्त, अत्यन्त हद्‌ चित्त वे सारथी से युक्त तथा 
अनेक महारथियों से पूणे बहुत से रथ राजा को विजय की इच्छा से अपनी 
चठुरगी सेना मेँ रखना चाहिये ।२ 
युद्ध मे रथों का प्रयोग अत्यन्त प्राचीन कार से हेता आया दहै । ऋम््ेद 
के छठे मरडर मे कुछ सूक्त एेसे प्राप्त होते है जो रथ के सारथी को सम्बोधि 
करते हुए कदे गये है ।३ इसी प्रकार के प्रसग अथर्ववेद " तथा ब्राह्मणो *मँ भी 
प्रात होते हे । अथर्ववेद मे इन्द्र द्वारा केशिन्‌ के रथ पर आक्रमण करनेका 
प्रसग प्रात होवा है ।£ एेवरेय ब्राह्मण मे रथ के सारथियो का सेना के योद्धाओं 
से भल्ग वणन प्राप्त होता है। तैत्तिरोय ब्राह्मण मे रथकार नाम का प्क 
अरूग समुदाय होने का प्रसग पातत होता है। ये लोग केवर रथ ही बनातेये। 
रामायण तथा महाभार कालम भी युद्धके समय रथो का प्रयोग 
होता था । महाभारत मे बासुदेव, मातलि आदि योग्य सारथयो के परसग प्रात 
होते ई । पुरार्णो मे भी रथो के प्रसग अधिक मात्रामे प्राप हेते है| मार्कण्डेय 
पुराण मे रथाँ के प्रयोग का बडा सुन्दर वर्णन हुआ है- 
रथोट्हनलखिन्नाश्च ते इमे रथवाजिन । 
दीना घमंपरिश्रान्ता गावो वरषहता इव ॥ 
ˆ निमित्तानि च भूयिष्ठ यानि भरादुरभ॑वन्ति न । 
तेषु तेष्वभिपन्नेषु रक्षयाम्यप्रदक्षिणम्‌ ॥ 
दैशकालौ = विज्ञेयौ रक्षणानीगितानि च। 
देन्य खेदश्च हर्षश्च रथिनश्च वराबरुम्‌ ।। 
स्थरुनिन्नानि भूमेश्च समानि विषमानि च, 
युड कालश्च विज्ञेयो परस्यान्तरदश्शंनम्‌ ॥ 
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सोमेश्वर तथा राज्यश्चाख २०५ 


उपयानापयाने च स्थान प्रत्यपसपंणस्‌ । 
स्व॑मेतद्रथस्थेन शेय रथकुटुम्बिना ॥ 
अर्थशास्त्र मे कौल्य ने रथाध्यक्च का प्रसग दिया है, जिसका कायं नये 

रथ जनवानाथा। कौरिल्यने देवरथ, पुष्परथ, साय्रामिक, पारियाणिक 
परपुराभिगामिक तथा वैनयिकं आदि विभिन्न प्रकारके स्थोका वणन क्रिया 
है ।२ इन रथों के अत्तरिक्त शुक्र के समय मे एक प्रकार के लौहरथ का प्रयोग 
होता था- 

लीहसारमयश्चक्र सुगमो सचकासन । 

स्वादोखायितरूढस्तु मध्यमासनसारथि ४ 

शखाखसधायु दर इष्च्छायो मनोरम । 

एव विधो रथो राज्ञा रच्यो नित्य सदश्वक ॥‡ 

वैदिके कालमेर्थदो अश्वौ द्वारा खींचाज्ता था ओर बह दो पिर्योसे 

युक्त होता था ।‡ किन्तु अशिन्‌ के स्थो मे तीन पियो का उल्लेख हुआ है । ` 
पुराण काल मेँ कदं कीं रथ में पाँच घोडे जोते जाने का प्रसग प्राप्त होता है - 

स एकदा महेष्वासो रथ पचाश्वमाशुगम्‌ 1 
महाभारत मेँ डे-डे योद्धाओं के रथ में चार घोडे जुतते ये ।° महाराज सोमेश्वर 
के समय तंक इस पद्धति मेँ किसी प्रकारकाभी अन्तर न अने पायाथा। 
मानसोह्ञास के प्रसगो से विदित होता है कि तत्काखीन समय मेँ भीरथ चार 
अश्वो द्वारा दही खचि जतेये- 

चतुर्भिस्तुरगेयुं्ता डा सारथिनोदिता ।< 


युद्ध मँ काम अने वाले साग्राम्कि रथ ध्वजा से युक्त होने चाहिये, क्योकि 
ध्वजा के ही नाम से सेना ध्वजिनी के नाम से प्रसिद्ध दहै)! उस ध्वजा पर 
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किसी प्रकार कां प्रतिमा, पशु अथना पुष आ चिह्न प्रताक स्प मे रहना 
चाहिये । भीष्मं की ध्वजा पर ताड का ब्ल तीक रूपमे चिह्ित था। भ्यजा 
के चिह्धो के अतिरिक्त ये रथ माराओ तथा आतपत्रो से खूप सजाये जाते ये| 
रथौ को घूर सजाने की प्रथा सोमे-धर के समयमेभी प्रचस्ति थी किन्तु रथ 
आतपन्री दाया ठका नही जाता था- 

अनेकायुधसकीर्णां पताकाध्वजराजित्य ।* 
इम्‌ प्रमारे से सोमेश्वरके समयमे सेना का रूप अत्यन्त घुस्तगठित था) 
सोमेश्वर ने विजय की आकामा रखने वाले राजाको इसी प्रकार की चदुरगी 
सेना द्वारा आछस्यरहित होकर शश्च का सहार करने का आदेश्च दिया है । 

खह्द्‌ 
सोमेश्वर एक अप्यन्त पविभावान्‌ राजा था ओर उसका प्रजा पर पूण 

उःधिकार था, कयोफ्रि बह अपनी निर कुश्चता न चखा कर प्रजा का यान रखकर 
परप्येक कायं करता था । सोमेश्वर ने सुदयद्‌ को राजा का बडा सहायक माना है | 
मित्र नी राष्ट्रका प्रधान जग है । सोमे.षर ने युद्द्‌ ऊ लक्षणो का बणन निम्न 
श्रकारसे कियाहै 

कृटीन च सुश्षीरु च सुखे दुखे च सम्भनम्‌ । 

जमाय दृठचित च धने प्राणैरवचकम्‌ ॥ 

नीतिन्ञ॒शौचसपन्न व्यसनेप्वपराडमुखम्‌ । 

कुर्वीत नृपतिमिन्न धर्मार्थसुखसिद्धये ॥° 
प्राचीन धर्म्॑रथो मे मी खुदृद्‌ को कडा सम्मान प्रदान कियागवादहै) मनुने 
राजा फे तीन प्रकार ङ फलोंका वणन कियाहै* ओर खद्‌ के ब्रिषय मे 
क्िखा है - 

हिरण्यम्‌मिसम्भराप्त्या पार्थिवो न तथैधते । 

यथा मित्र ध्रव रुन्ध्वा कङामप्यायतिकमम्‌ ॥ 
अथात्‌ राजा के मिनन, हिरण्य तथा भूमिखाम मे भितच्रलान समसेष्रेष्ठ है, 
क्योके राजा सुवणं ओर भूमि प्राप्त करे उतना नदीं डता जितना भविष्य मे 
काम आने वा योग्य तथा स्थिर मित्र को प्राप्त कर बढता है) अत मनु ने 


१ व्ही द्रोण परव ७।१०९५। २ मानमो० २।६।६७९ 1 

३ मनिसौ० २।७।द८१्‌ ६८६। 

४ मित्र भूमि हिरण्य वा सम्पश्यस्त्िविध फलम । मनु ८।२०६। 
५ वही ७।२०८ । 
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मनु ने धर्मज्ञ, कृतज, प्रसन्नचित्त, प्रीति करने वके मित्र को उत्तम माना 

है किन्तु वे बुद्धिमान तथा कुलीन शरु को कठिन बत्रते है ।' 
२ सोमेश्वर तथा शक्तित्रय 

राज्य के सत्तार्था का वणन कर चुकने के पश्चात्‌ सोमेश्वर ने उन तीनों 
शक्तियो का वणेन किया है जो राञ्य का विस्वार करने, उसे सुचारुखूपसे 
चलाने तथा उस्साहपूवक प्रजा एव राष्ट का पाल्न करने मे सहायक सिद्ध होती 
द| ये तीना शक्तिर्यो प्रघ, मन्त्र तथा उत्साह क नाम से प्रसिद्ध ह| इनमे से 
तीनों ही उत्साह कौ द्योतिका है । प्रु शक्ति का दूसरा नाम प्रमावभी है) 
महामारत के आभमवासिक पवं म ये तीनोंही शक्तिया राजा के रे्वयंे 
ल्यि अस्यन्तावहयक बताई गई ह 

सरस्वतीबिरास मे गौतमधमंसू्र का एक सूत्र ेसा प्रास्त होताहैजो इन 
तोनों दी शक्तियों का आधार कोष को बवलाता है- 

अत एव गौतमसूत्रम्‌ । प्रभुमन्त्रोत्साहदक्तयस्तन्भूरा इति । 
तन्मूखा कोशमूला इत्यर्थं । 

कौटिल्य ने “बल शक्ति ”‹ कहकर बल को हो शक्ति बताया है भौर तीनों 

शक्तियो के विषय मेँ किला है-- 
ज्ञानबर मन्त्रहाक्ति 1 कोशद्ण्डबल प्रभुहाकितिश्च । विक्रमचल्मुस्साहक्षक्ति । ` 
राजा अपनी बुद्धि का आश्रय ग्रहण कर जितने भी कायं करता है उसे मन्त्र 
शक्ति कदते ह । कोष तथा दण्ड प्रभुखक्ति के अन्तगंत आते है । वास्तव 
मे कोष तथा दण्ड जिस राजा का जितना ष्टी विशार एव दढ होगा उतना 
ही राजां के पे्रव्यं एव प्रभाव का विस्वार दोगा | 
परभु-शक्ति 

सोमेश्वर ने सर्वप्रथम प्रयुशक्ति का वर्णन किया है। उसके अन्वगंत 
आत्मायत्त, दतायत्त, तथा सचिवायत्त इन तीन प्रकार के शासना का विस्तार 
पूवक वान किया है । उन्होने आत्मायत्त शासन को श्रेष्ट, दूयायत्त शासन को 
मध्यम तथा सचिवायत्त शासन को निम्न प्रकार का शासन बतलाया है ।° जिस 


~~ 
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जाप्मायत्तो नृप श्रेष्ठो द्रयायत्तस्नु मध्यम । 
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राप्य मे सचिव की शक्ति सवग्रधान होती दै ओर बह सचिव अभिमान से पूर्ण 
होकर एेसा सोचता हैकिराजामेरेवनगमेडै, मे ओ कुक आज्ञा दू अथवा 
क्ल उसका कोई मी उल्ल्धन नदी कर सकता पसे र्व्यको सोमेश्वरने निम्न 
प्रकारकारय्य माना है) वास्तव म वह राज्य अधिक दिनतक स्थायी नह 
रह सकता । सचव जसा चाहता है वैसा ही करता है जिससे राप्य मे अश्चान्ति 
उप्यन्न हो जाती है ओर वही अशान्ति राजा ङे नाय काकारण द्यो जाती है। 
जिस राप्य मे सचिव ठेा सोचता है किलो कुहक विक्ञति मेरे द्ारकी 
जायगी वह राजा अवश्यदही स्वीकारकर लेगारठेमा सोचकर अर्घो राजावतथा 
सचिव टोनो का सम्मति से राञ्यशासन चछूता है वह द्वयायत्त शासन है । 
एसे राप्य को सोमेश्वर ने सुख का प्रन करने वाम माना है} इस 
प्रकारके राप्यमे सचिवके साथ दही साथ राजाकामी सासनमे हाथ 


रहता है | 
तीसरे प्रकार का राप्य आत्मायत्त है । इश प्रकार के शासन को सोमेधर 


ने सवशरेष्ठ बतलाया है ~ आस्मायत्त शासन म॒ सचि का रेसा विचार होवा 
हैक चिन राजा की आज्ञाके मे अपने कार्यं मे सफलता प्राप नदी कर सकता । 
इस प्रकार का भय सचिव के हदय मेँ विद्यमान रहता है ओौर बह सदैव स्वामी 
के ग्रति मक्तिभावना ग्खता है) ठेसे मगर एव श्रद्ध ते पणं राञ्य को सोमेश्वर 
ने सुख एव समस्त निधियो का देने वाखा; अधिक समय तक स्थिर रहने वाला, 
सवेभ्ेष्ठ राप्य वलया है ।* इस शासन मे अनुग्रह, निग्रह; दान, अदान, 
निड्त्ति, रहण तथा मोधादि कार्योकोकरने मे राजादही समथं होना है ओर 
उसी की आज्ञा माम्य होती है) ेसे प्णरूप से अपनी शक्ति के प्रभाव से युक्त 
राजा राप्य का प्रु कहलाता है 
इन तीनो प्रकार के राप्यों के वर्णन द्वारा सोमेश्वर ने राजा की तीन प्रकार 
की स्थित्तियो का सकेत करिया है | तीनों प्रकार के राव्यो की स्थिति केवर राजा 


१ मानसोल्लास २।६।६८८ ८९ 
मदधीनमिद राज्य राजाच वशगो मम। 
कनिष्ठ तत्र तद्‌ राज्य सचिवायत्तमूच्यते ॥ 
२ मानसोऽ २।८।६९० ६९१ 
३ श्रेष्ठ स्थिरतर सम्यगात्मायत्त प्रकीर्तितम }" मानसो० २।८।६९३ ॥ 
४ मानसो० २।८।६९२ ६९४ 
५ स्वय समर्थो यो राजा स्वाज्ञा चैव निरगला | 


निजाकस्या समायुक्तं म प्रभु प्रभुरुच्यते ।। 
मानसो ° २।८।६९४ । 
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तथा सचिव के मध्य स्थित है ¦ सचिवायत्त शासन मे रजा नाम मच्रकादी 
स्वामी रहता है । राज्य के शासन का उसे कुङ्कुमी ध्यान नदी रहता । सचिव 
राजा को हृदय से अपना स्वामी अथया प्रभु नही समक्ता इसी कारण इस 
राज्य मे स्थित राजा कां शक्ति को प्रयुशक्ति के अन्तगत नही माना जा सकता। 


द्रयायत्त शासनम मीराजाके हाथ म शासन सम्बन्धी शकि अधिक 
नही होती । शासन सचाल्न का सम्पणं कार्यं सचिव के हाथमेही रहता है, 
किन्तु प्रत्येक कार्यं करने 7 "वं वह राजा की सम्मति अक्छयलेकेता है) इस 
राज्यमे भी राजा राप्य फा पूर्णरूपेण स्मामी नहो समा जाता । इसी कारण 
ठेस राप्य मेँ स्थिव हई प्रजा की शनिः मी प्रभु शक्ति अन्तगंत नही कटी 
जा सकती | 

आत्मायत्त चासन मे राजा राप्य के प्र्येक कायं मे अपना हाथ रखता 
ह । राप्य की सम्पूणं शक्ति का वह केन्द्र होता है। सचिवादि सम्मान भिभित 
मय से राज्य का प्रत्येक कार्यं करते है । राजा ही सम्पूणं राप्य का स्वामी समन्ना 
जाता है। उसे राज्य से परपेक कायं करने का अधिकार है)! अत आप्मायत्त 
शासन मे स्थित शक्ति को प्रयुशक्ति > नाम से सम्बोधित किया जाता है। 
सोमेश्वर मे प्रयुशक्ति अध्याय ॐ अन्त मे प्रभुशक्ति की परिभाषा इस 
प्रकार दी है- 

आज्ञारूपेण या शक्ति सर्वेषा मूधंनि स्थिता । 
म्रसुशक्तिहि सखा क्तेया सप्रमामहिमोदया ॥ 

कौप्ल्यि नेजो प्रयु शक्ते को कोष तथा दण्ड पर आधारित बतलाया है, 
वह बिल्कुल सत्य है । कोष पर अपना पूर्णरूपेण अधिकार होने पर दही राजा 
खुखपूवंक प्रजा का पालन कर सकता है ओर दण्ड को उचितसरूप से धारण 
कर अपने उचित न्यायद्राया प्रजा को शान्त एव सुखी रख सक्ताहै। 
सोमेश्वर भी कौरिल्य के इसा मव से सहमत है एेस। प्रतीत होता है, क्योकि 
सोमेश्वर ने जो अनुग्रह, निग्रह तथा दान अदान मे राजाको सवंसवा माना 
है, यहं चारो ही कायं कोष से सम्बन्धित दै भौर प्रवृत्ति तथा निड्ृत्ति आदि 
कायं दण्डादि से सम्बन्धित प्रतीत होते ई! जिस राजा को कोष तथा दण्ड पर 
पूर्णं अधिकार होगा वही मली प्रकार शान्तिपूवंक राज्य कर सकता है । दसी 
कारण सोमेश्वर ने उसी राजा मे स्थिव शक्ति को ग्रु शक्ति स्वीकार कियाद 
जिसकी आज्ञा सम्पूणं राज्य ॐ सिर पर विद्यमान रहती है किन्तु प्रत्यश्चरूप से 
तो सोमेश्वर ने प्रथशक्ति को भाजा एव शासन शक्ति > रूपमे स्वीकार किया 





१ 'मानतसो० २।८६।६९६ । 
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है | कामन्द्कीयनीतिसार ने भी “ुकोशदण्डो प्रमुशक्तिमाहू १ कहकर कोष 
एव दण्ड पर स्थत हई शकि को दही प्रथुशक्ति माना है। नीतिवाक्यागरत ने 
मी “कोषदण्डयर प्रमुशक्ति "कहा है) 

मन्त्रशक्ति 

मन्त्र शक्ति क प्रकरण में सोमेश्वर ने मन्वशक्ति की परिभाषा इस प्रकार 

दी है- 

कामात्‌ कोघाद्‌ भयादनम्यरूलोभ्यमानो न यद्यति । 

यथा चाक्या युत कायं मन्त्रशक्तिस्तु सा स्मरता ॥3 
अथात्‌ जिस शक्ति से युत टोरर मनुष्य कायं मे काम, क्रोध, भय, लोभ तथा 
अन्य तृष्णाओ से आङ्ृष्ट नहा होता वही मन्तशक्ति है । 

पांरमाषा के पश्चात्‌ महाराज सोमेश्वर मन्तो के पाच अगौ का उल्डेख 
करते दे- 

१ कायंसाधन के उपाय, २ उसके करने मे समर्थं सहायक, ३ देश काल 
विचार, ४ विष्नो की प्रतिक्रिया तथा ५ काय॑सिद्धिका सुख । कार्थसाधन्‌ के 
गुप्त वाक्य, गु इगित तथा गत आकृति ये तीन उपाय बताये है) टनसे 
पूणं जो मन्त्र होप है वह पुण्य फल कादेने वाखदहोता है)" का्यंकौ सिद्धि 
मे सहायक व्यक्तियो का वणन सोमेश्वर इस प्रकार करते है- 

बधिराधजडान्‌ मूकान्‌ भ्याधितान्‌ इृद्धबारूकान्‌ । 

प्रिया अपि श्ियो म्खेच्छास्तिरश्चोऽपि शकादिकान्‌ ॥ 

श्रतिगोचरतो देशात्‌ तथा छोचनगोचरात्‌। 

धारयेत्‌ परतो यत्नात्‌ तत्र करि -रेश्वर ॥: 
अथात्‌ राजा को इन ॐ अतिरिक्त भ्यक्तियों से मन्व करना चाहिये, क्योकि ये 
कायं की सिदिमे बाधक ईै। 

मन््र करने के स्यि सोमेश्वर ने देश-कारू का मी विचार करने का आदेश 
दिया है} राजा जब्र मन्वरकरेतो किसी उन्नत स्थानमे, प्रासाद मे, एकाव 
स्थान से, भरण्य मे, निजंन स्थान मँ जिससे अन्य व्यक्तिन जान सके} 
बहुत जनौं के बीच किया हुआ मन्त्र शीघ्रही प्रकट हो जाताहै किन्तुदो 


१ काम दकौोयनीतिसार १५।३२। 

२ नीतिवाक्यामत पष्ठ ३२२।३२३ । 

३ मानसोल्छापत २।९।७२१ । ४ वही २।९।६९७ । 

५ वही २।९।७०१ । ६ मानसोल्लास >२।९।७०२ ३ । 
७ भातसोल्कास २।९।७०४ । 
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व्यक्तियो के मध्य किया हुआ मन्त्र नतो नष्ट होता है ओर न शीघरही प्रकट 
होता है| अपने आप सोचा हा मन्त्र ब्रह्मामी नही जान सकते, ठेसा 
मत है-- 
बहुभिर्भिद्यते सन्नो इभ्या मन्नो न नश्यति । 
आत्मना विहितो मन्त्रो ब्रह्यणाऽपि न भिद्यते ॥ 
स्थान के अतिरिक्त मस्त करने के ल्य समय मभ्याह्, मोजन करने के पञ्चात्‌ , 
थकावट दूर हो जाने के बाढ अथवा रारि के ऊपर भागमे अथवा निद्रा चके 
जाने पर युखपूवंक उठकर बताया है ¦ 
राजा को मन्तरियो के साथ अथवा स्वय निम्नङिखित विषयो पर मन््रणा 
करनी चाहियि- 
धम, अर्थ, काम करने तथान करने योग्य कायं, वर, अबल, मित्र, 
अमित्र, देशरश्ना, शश्जुदमन, यर्थाजन के उद्यम, भर्या ग भरण पोषण, पुत्रो 
के चयि नीति शिभा, लियो की रभा, गज तथा अश्च की शिक्षा, दुष्ट अमात्य 
की चेष्ठा, आय, व्यय, दुष्टदमन, शिष्टौ का पालन; बणाश्रम घमं का पार्न, 
दुर्गो की रघा; आप्मर्ता, प्रकृतिं के सद्धाव, धन वान्य की बृद्धि; शान्तिक 
पौष्टिक, नित्य तथा नैमित्तिक कमं आदि | इस प्रकार सोमे.धर ने राजाके 
योग्य विचारणीय कर्मौँ एव विषयो का विवरण दिया है } 
तत्पश्चात्‌ वे मत्रणा करने की विधि का वर्णन दस प्रकार करते है-- 
आहूय मन्त्रिण सर्वानू मन्त्रयेत पथक्‌ पथक्‌ । 
अभिभ्राय विदिष्वेषा गुणदोषौ विचारयेत्‌ ॥‡ 
राजा को चाहिये किं वह अल्ग अक्ग सब मन्तियो को ब्ुखाकर उनकी सलाह 
प्रत्येक विषय पर छे ओर पिरि उस पर गुणदोष का विचार कर कायं करे तमी 
कायं मँ सिद्धि प्रास्त हो सकती है। 
किं कृत करणीय कि क्रियमाणच कि मया। 
कि सिद्धं किञु साध्य मे इति चिन्प्य मुहुस्‌ ॥* 
राजा सदैव अधिक लाभ करने बालम, सुसाध्य, धमं तथा काति को बढाने बाख 
तथा सुखे प्रदान करने वाखा कायं अपनी इच्छा से विचार कर करे, एेसा 
आदेश्च राजा के स्थि दिया गयाहै।* इस प्रकार विचार करने पर राजा 
विघ्नो का नाश कर शान्ति स्थापित कर सकता है । 





१ वही २।९।७०० । २ मानसो० २।९।७०६।१४। 
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अनन मे सोमेश्वर उन विषयो एव दुम््॑नो > बिषय मे बताते है जिन 
पर राजा को मन्वणा नदी करनी चाद्ये | जो समान आयव्ययं वारे, अथवा 
अधिक व्यय वारे तथा सैकड़ों उपाय करने पर भौ असाध्य विषय हौ उन पर 
राजा को मन्त्रणा नही करनी चाहिये (* इसके अविरिक्त अधम तथा 
अपयद्च का विस्तार करने वाले दुरम, क्छेशदायी विषयो षर मी मन््रणान 
करनी चाद्ये । इन विषयो को सोमेश्वर ने दुमन््र के नाम से सम्बोधित्त 
किया है- 


अधम्यमयङ्यस्य च पश्चात्तापकर च यत्‌। 
दुकंम क्रेशबहुरु दुमन्त्र तन्न॒ मन्त्रयेत्‌ ॥° 
इस प्रकार सोमे.धर ने मन्त्र करने के उपायों का, उसे सहायक व्यक्तिर्या का, 
मन्त्रणा करने ॐ स्यि देश-काल, विचारणीय विष्यो, विनो के नाश करने 
के उपायो तथा न मन्त्रणा करने योग्य विषयो का विस्तारपूवंक बणंन किया है । 
कौटिल्य ने मन्तरशक्ति के विषय में कहा है- 

“मन््ररक्ति श्रेयसी । प्रज्ञाशाख्रचक्षुहि राजाल्पेनापि प्रयत्नेन मन््माधाठु 
शक्त । परानुत्सादपरभावतश्च धाठुम्‌ }3 अथात्‌ मन्तरशक्ति अधिक श्रेष्ठ 
होती है क्योकि प्रज्ञा एव शाख्ररूपी चक्चुओं द्वारा राजा अल्प प्रयत्न करके 
मन्त का अनुष्ठान कर सकता है ओर प्रतिदन्दरी राजर्भो को उत्साह-परभावशक्ति 
के कम होने पर मी मन््रशकति दाय वश मे कर सकता है। 

उत्साह शक्ति 

उत्साह शक्तिके प्रकरणमे सोमेश्वर ने सवप्रथम राजा के विक्रमका 
चर्णन किया है । भूमि, द्रञ्य, गज, अश्च तथा रत्नादि को ग्रहण करने के ष्ि 
जो राजा श्च पर विजय प्राप्र कर लेने के व्यि उद्यत होता है वह विक्रमशाटी 
राजा होता है । इसके अतिरिक्त प्रारम्भ किया हा कार्थं देवयोग से यदि सिदध 
अथवा पूणं नहीं ह्ोवातो भी उसे पूणं करने के च्यि उसो कायंको बार बार 
क्रनेमे जो राजा ठेशमत्र भी थकित एव शान्त नदीं होवा वह राजा उत्साही 
होता है ।* इस प्रकार से विभूति प्राप्त करने के उद्यम करने मेँ जिस राजा के 
हृदय मे नित्य ही उत्सादपूणं प्रडृत्ति विद्यमान रहती है उसी शक्ति एव विक्रम 

को सोमेश्वर ने उत्साह शक्ति माना हे! 


१ वही २।९।७।१९ । २ वही २।९।७२० 1 
३ कौटिल्य अथश्षास््र ९।१।१४ १५ । 
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सोमेश्वर ने उत्साह शक्ति की परिभाषा मे कौटिल्य का पूर्णरूप से अनुसरण 
कियाहै। कौटिल्ये मी विक्रम बरु को उत्साह शक्ति माना है।* नीति- 
वाक्यामरत मी “विक्रमो बह चोप्साहशक्तिस्तच रामो शान्त ¬ एेसा कहकर राम 
को उत्साह शक्ति का प्रतीक माना है) कामन्दकीय नीतिसारमे भी उत्साह 
शक्ति के पिषय मे रेसा प्रसग प्रास्त होता है- 

उत्साहशक्ति बरवद्विचेष्टा त्रिशक्तियुक्तो भवतीह जेता । 

इस प्रकार से उत्साह शक्ति ही विज्य का कारण मानी गई है | दश्ङुमार- 
चरित मँ उत्साह शक्ति को निश्चित कयि हुये अथं का निर्वाह करने बाला माना 
गया है!“ 

वास्तव मे उस्साह शक्ति ही विजय का कारण है । प्रत्येक याजा अपने यश 
एव रेवर्य का प्रसार करने के ल्यि अपने राप्य की सीमा के विस्तार के साथ 
ही साथ अपनी विभूति की इद्धि मी करना चाहता है} इसी पीव्राकाश्चा के 
साथ दही साथ उसके हदयमे शुकी विभूति को जीतने की सरसा प्रप्वङ्िति 
हो उठती है। वह बार बार उस्र सफख्वाको प्रास्त करने का अधिकाधिक प्रयास 
करता है ओर वही पुन पुन प्रयास की शक्ति उत्ाह शक्ति कहल्गती है । 
हसी उत्साह शक्ति से शन्य हृदय बाला राजा दिन प्रतिदिन पतनोन्सुख होता 
जाता है। यदि ध्यानपृवंक देखा जाय तो यही उप्साह शक्ति राजा के देश्वयं 
एव महत्व की वृद्धिका आधार है। इसी का आभ्य प्रहण कर राला किसी प्रकार 
की सफलता प्रास्त करने के खयि बार-बार उद्यम एव प्रयास करता है ओर देव 
के द्वारा असिद्ध वस्तु को भी सिद्ध कर लेता है । पञ्चतन्ध मे इसी उस्साह शक्ति 
के विषय मँ कहा गया है - 

उस्साहश्चक्तिसम्पन्नो हन्याच्छुनु रुषुगुरुम्‌ ॥ ` 

अत, उत्साह शक्ति का राजा के हृदय म विद्यमान होना अत्य तावकष्यकं है | 


३ सोमेदरवर तथा षाडगुण्य 
शक्तियो के प्रकरण के पञ्चात्‌ सोमेश्वर ने षडगुणों का बणंन किया है | 
जिस प्रकार अपने राप्य की सुख शन्ति केख्यि राजा प्रमु, मन्त्र तथा 
उष्साह शक्तियो का आश्रय च्ेता है उसी प्रकार सधि, विग्रह; आसन, यान, 


१ “विक्रमबलमूत्साहुशक्ति “ अथन्ञास्त्र ६।२।४५ 1 
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आश्य तथा द्वैधीभाव इन छ गुणो का प्रयोग राजा सम्रय को देखकर अपनां 
इच्छानुसार कर सकता है । 
कौटिल्य ने षडगुणां का सम्बन्ध मर्डर सिद्धान्त से उवलाया है-- 
षाड्गुण्यस्य म्रङरृतिमण्डल योनि । 
सन्धिविग्रहामनयानसश्रयद्वेधीमावा षाडगुण्यमित्याचा्यां ॥ 
राजा प्रभु, मन्त्र तथा उत्साह शक्तिकोध्यान मे रखकर षड्गुणो का प्रयोग 
करे | वातन्याविने ङ्कु गुणो > स्थान प्रर केव सन्धि तथा विग्रह इनदोको 
ही माना है । उनके मते सरे अन्य चार टसी ॐ अन्तश हो जाते है । सरस्नती- 
विलास मे सन्धि आदि छ गुर्णो के विषय मे एेमा प्रसग प्राप्त हेवा है-- 
"तथा च गौतमसुत्रम्‌ । चतुरुपायानवलम्ब्य सन्धिविग्रहयानासनद्ेषीमा- 
वाश्रयाख्पान्‌ गुणान्‌ परिकल्पयेत्‌ 1 मनु ने राज्ञा को इन छ गुणो पर मली 
प्रकार विचार करने का अदेश दिप, है।' किल राजा को सदैव समय देखकर 
उनका प्रयोग करना चाहिये- 
आसन चेव यान च सन्धि विग्रहमेव च 
कार्य वीचय प्रयुजीत द्ौध सश्रयमेव च॥" 
याजवल्क्यस्मृति मे मी इन छं गुणो का वणन भा है-- 
सन्धि च विग्रह चेव यानमासनसश्रयौ। 
द्व धीभाव गुणानेतान्‌ यथावत्‌ परिकसर्पयेत्‌ ॥ 
दस्मे अतिरिक्तं काभन्दकीय नीतिसार,* अग्निपुराण,ˆ विष्णुधमात्तर ` तथां 
राजनीतिप्रकाशः मे भी इन गुणों पर प्रकाश्य उालखागयादहै। मनुने इन स्ख 
गुणोमे से प्रत्येककोदो प्रकार का बताया है।** इससे विदित होता हैकि सभी 
गुणो का प्रयोग करना राजा के ल्यि अनिवायं था । 


? कौटिन्य ७।१।१ २। 

२ दगुण्यसिनि वानत्याधि 1 कौ० अवनास्त्र ७।१।३। 

३ सरस्वतीविलास् प° ४२। 

४ “सधि च वत्रिग्रहु चव यानमासनमेव च। 
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सधि 
इस प्रकरण मे सर्वप्रथम सोमेश्वर ने सधि की परिभाषा इस प्रकार दी है- 
नक्रान्तिसाध्यो य कश्चिद्‌ देशकाराद्यपेकया । 
तेन साधं प्रकुवीत सधि नीतिविचक्षण ॥ 
अर्थात्‌ जबर एक राजा दुसरे राजाक देश तथा कालका विचार करके 
जीतने मेँ असमथ होता है तथ वह उसके साथ मित्रताकर छेतादहे उसी को 
नीवि के जानने बाले सधि कहते दै । 
स्थि की परिभाषा दे चुकने के पश्चात्‌ सोमे.धर सधि की अवस्थाओंका 
वणन करते है ! जन को$ विजयी राजा श्च को अपने से अधिक एव उच्च 
स्वर प्रर देखता है अथवा उसके बल से रीडित होकर उसे जीतने मे अपने को 
असमथं देखता है उस समय वह निर्बल राजा उससे सथिकर ल्ताहै।* 
कौटिल्य ने 'पणब्रध सधि कहकर दो राज को कुक श्तौ पर भित्रवा हो 
जाने को सधि बताते है | विष्णुधरमोत्तर मे भी शर्त यर आधारित मित्रता को 
ही सधि माना गया है। कौरिल्य का सधि करने के विषयमे एेसा मव दहैकि 
जन राजा श्च से अपने को अधिक निजं समे तो उसके साथ सन्धि 
करछे* अथवा शुरु की इदि उस समय समान होने पर भी उदयोन्मुखी ही 
वो निवरु राला शश्च से सन्धि अवश्य करले।ˆ मनुनेभीरेसा दी कहा है- 
यदावगच्छेदायत्यामाधिक्य धुवमात्मन । 
तदाप्वे चाल्पिका पीडा तदा सधि समाश्रयेत्‌ ॥° 
वास्तव मे जब अपनी विजय की आशान देखे तत्र सधि का हा आभयलछेना 
अच्छा है। 
सोमेश्वर ने (सधिश्चतुर्विघ 2 कहकर चार प्रकार की सधियोंका वर्णन 
अपने मानसोल्लास मे किया है वे क्रमश मेत, सम्बन्धज, परसखयोपकाराख्य, 
तथा उपहार है < सोमेश्वर का कथन टै कि जब किसी व्यक्ति को अच्यन्त 


[ 
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सज्ञन जानकर उसके गुणो से आङ्ृष्ट होकर ज मित्रता की जाती है बह मित्र 
सधि, किसी कार्यं के वशीभूत होकर अपनी कन्या देकर जो सधि की जाती है 
वह सम्ब धज, एक दूसरे के प्रघयुपकार करने के विचार से वशीभूत होकर कौ 
हइ सधि परस्परोपकाराख्य तथा गज, अश्व, र्न, सुवणः, भूमि आदि देकर 
की इई सधि उपहार सधि कहकाती है |` 

कौट्ल्यि ने तीन प्रकार की सविर्यो का उल्छेल कियादहै जो क्रमश 
दण्डोपनत, कोषोपनत तथा देशोपनत है । इनमे से दण्डोपनत सधि के अन्तगं 
तीन प्रकार की सधियो का वणन हुआ है--१ आमिष सधि, जिसमे हारा हमा 
राजा जेता शु के द्वारा कथित सेना तथा अपनी शक्ति के अनुसार पर्यासत धनादि 
देकर स्वय जाकर श्च की सेवा करता है, २ पुरुषान्तर अथवा आत्मरक्चण 
सधि, जिसमे राजकुमार या सेनापति को श्चद्व के समक्ष उपस्थित कर सधि कौ 
जाती है| किसी पुरुषविशेष को समर्पित करने के कारण इसका पुरुषान्तर 
नाम पडा, ३ अदृ्टपुरुष अथवा दण्डमुख्यात्मरश्चण सधि, इसमे निच्छ राजा 
शु के समक्ष ठेसी प्रतिज्ञा करता है किं अवसर पड़ने पर शद्चका कायं सिदध 
करने मै स्वय जागा भथवा मेरी सेना जायगी । इस प्रकार से राजा तथा 
सेना के प्रमुख व्यक्तिकीरक्षाभी हो जातीदहै ओर शच्च के समक्ष किस 
व्यक्ति को उपस्थित मी नद्वी करना पडता । यदी तानं सधिया दण्डोपनत सधि 
के अन्तरगत है | 

कोशोपनत सधि के अन्तगं परिक्रय, उपग्रह, अत्यय तथा कपार सधिया 
आ जाती है । युद्ध में पक्डे हये अमात्य को जब बल्वान शश्चु॒से पयां घन 
राशि देकर दछुंडाया जाय तव परिक्रय सपि, वदी धनराशि जब योडी-थोडी 
किश्तं मंदा जाय तब उपग्रहं सधि, वदी धनसयशि जब नियत स्थान तथा 
नियत समय पर र्चुकोदी जाय तच वदी उपग्रह सधि अत्यय सधि करावी 
है! इसे सुवणं सधि भी कते है! किन्तु जन श्छ दवारा कथित घनयाश 
उसी क्षण चुका दी जाय तज वह कपार सधि कहलाती है । ये चार ही सधिया 
धन से सम्बन्धित होने क कारण कोष का क्षय करने वाी है, इसी कारण 
इनका नाम कोशोपनत सधि पडा ।3 

देशोपनत सधि के अन्तगत आदिष्ट, उच्छिन्न, अवक्रय तथा परदूषण ये 
चार सधिया आ जाती दहै । जब निर्बल राजा अपने देश तथा प्रकृति के रधार्थं 
छु भूमि श्रु को देकर उससे सधि करता है तब वह सधि आदिष्ट हवी है। 
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राजधानी तथा दुगो को छोड कर जब सम्पूणं भूमि श्च को दे दी जाय तत्र बह 
उच्छिन्न सधि कराती है । अवक्रय सधि मे राजा ममि मे उप्यत्न हई वस के 
दान द्वारा मूमिकोद्ुडा कर सधि करता है, किन्तु परदषण सधि मे भूमिम 
उपपन्न हुं वस्तु के साथ कुदं ओर भी देना पडता है । ये समी सधिया भूमि 
को प्रदान करकी जाती है, जिससे भूमिराशिका क्षयहोता है} इसी कारण 
ये सधिया देशोपनत के नाम से प्रसिद्ध है! 


उपयुक्त दण्डोपनत आटि तीनो प्रकार की सथिया दीन सधिया मानी गई 
हैः क्योकि इनमे निर्बल राजा अपनी विभूति का क्षय कर बल्ली यजा से सधि 


करता है । इस प्रकार कौटिल्य ने सम, हीन तथा अधिक शक्ति एव विमूति 
कोसधिकाकारण माना है। 


कामन्द्कोयनीतिस्रारः तथा अग्निपराणः मे साधारण स्प से सोल्ह 
प्रकार कां सधि का उल्लेख हृभा है । कामन्कीय नीतिसार मत्र, सम्बन्धज, 
परस्परोपकाराप्य तथा उपहार इन चार सधियो मे उपहार सथिको दही प्रसुख 


मानता है ओर मैत्र को छोडकर शेष सथियो को उपहार सथिकादही प्रकार 
बतलाता है- 


एक पएवपोहारस्तु सखन्धिरेतन्मत दहि न । 
उपहारस्य येदास्तु सर्वेन्ये मेत्रनजिता ॥ 
अभियोक्ता बी यस्माद्रुन्ध्वा न निवतंते 
उपहाराहते तस्मात्‌ सन्धिरन्यो न विदयते ॥ ` 


मित्र सधि मे सवि करते समय कोड भी वस्तु उपहार के स्पमे नही दी जाती 
दसी कारण समवत यह सधि उपहार के अतगत नही मानीजा सक्ती । इस 
प्रग से विदित होवा है कि कामन्दकनीतिसारमे भी विदोषव मैत्र, सम्बन्धज, 
परसखरोपकायाण्य तथा उपार इन चार सथियों को दही सख्य माना है। इस 
प्रकार प्रस्यश्च रूप से सोमेश्वर ने कामन्दकनीतिसार कोदी सधि के विषयमे 
आधार माना है, किन्तु अप्रतयकश्च स्पसे कौटिल्य द्वारा कथित दण्डोपनत, 
कोशोपनत तथा देशोपनत सधिया इन्दी चासो के अन्तगत आ गई है । 


विग्रह 
विग्रह के प्रकरण से सोमेश्वर ने बतखाया है कि राजा सुन्दर यप्नी, सहायका, 
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सामथ्यं, बर के अनुसार मत्र से दीन राजा के साथ विग्रह करे! विग्रह 
का अर्थं बिगाड करना अथवा हानि पटचाना है! इसी कारण कौट्ल्यि ने 
८अपकासे विरह ` कहकर विग्रह की परिभाषा दी है} किसी राज्ञा का अपकार 
करना दी उसके साथ विग्रह करना है। विग्रह उसी से करना उचित दहै जी 
अपने सेददीन दहो): 

सोमे.धर ने मानसोल्छास मे भार प्रकार के विग्रहोका वणन कियादैजो 
क्रम कामज (खरी के कारण उत्पन्न हा विग्रह); खोभज। जो ( दुसरेका 
धन हरण करने के विचार से किया जाय), भूभव (जो भूमिकोध्यानमेरख 
केर किया जाय), मानसमव (जो मान रक्षके स्यि किया जाय}, अभयाख्य 
( जो विग्रह शरणागत की रक्चाको ध्यान मे रखकर किया जाय ), इष्टज ( जब 
मित्र, बन्धु अथवा थत्य के स्यि विग्रह किया जाय), मदोत्थित (जो मदिरा 
के मद; विद्या अथवा धन के गवे, तथा योवन से उन्न हृ विग्रह हो ) | इस 
प्रकार के गवं से मनुष्य की बरद भ्रष्ठ हो जाती है ओर उस अवित्रकावस्था के 
वशीभूत हो कर मनुष्य जो विग्रह्‌ करता है वही मदोच्थित विग्रह होता रै तथा 


एक्द्रन्यामिलष (जो किसी एक ही अथं की दृष्टि से आप्रस मे विग्रह 
होवा है) ह।४ 


कामन्दकनीतिसार मे विग्रह अथवा वैर पाच प्रकार का बताया गया है-- 
 सौतेठे माई का वैर, २ भूमि से सम्बन्धित वैर, ३ ल्लो से सम्बन्धित वैर, 
४ राब्द्कि वैर, ५ शुयियो से उत्मन्न वैर । 

अभ्निपुराणभ्मे मी इसी प्रकार पोच प्रकारके विग्रहोका वणन हुआ है। 
इसके अतिरिक्त कामन्दक नीविसार° तथा अग्निपुराण में १६ प्रकारकेरेसे 
परसग प्रास्त होते है जो विग्रह के कारण बन जाते है| अधिकाशत विग्रह राप्य 
कोषछीनचल्ेनेसे तथाल््री, षोडे ओर हाथी के कारण, दूसरे की सम्पत्ति से, 
अभिमान एव मद से तथा प्रजा को सताने से उसन्न होता है} अग्निपुरणमे 
भी इन्दी विषर्यो का उल्टेख हा है । 

मोमेश्वर ने जो आठ प्रकार के विग्रहो का वर्णन किया है वह सम्भवत. 
उन्होने कामन्दक नीतिसार के माधार परदही छ्खिा है) उपयुक्त प्रसगोमेजो 
विग्रह के विषय प्राप्त होते है उनमे ल्ली, धन भूमि, मद, सौतेरे भाई आदि से 


१ मनसो० २।१२।७३३ । २ कौटिध्य० अथ० ७।१।७ | 

३ “अभ्युच्चीयमानो हि गह्भीयात्‌ ।। अथ० ७।१।१३ । 

४ मानसो० २।१२।७३४ ४२ । ध काम-द० १०।१५ । 
६ अ० ¶० २४०।१९। ७ काम दर १०।४। 


द अण पु9 २४०।२० २४ । 
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उत्पन्न विग्रहकेदी सोमेश्वरे क्रम कामज, लोभज, भूभव, मदोत्थित 
तथा इष्टज आदि नाम दिये है | इस प्रकार जब कि कामन्दकादिने विग्रहका 
विभाजन भूमि, स्वी आदि विग्रह के कार्णोंके अनुसार करिया है, सोमेश्वर 
ने उसका विभाजन मनुष्यकी कामं लोम मदादि प्रवृत्तियों के आधार पर 
किया है ओर यदी विभाजन अधिक वैज्ञानिक प्रतोत होता है। 


मनुस्मृति मे मलुने दो प्रकारके विग्रह बतलये है.--प्रथम स्वयक्रत, 


द्वितीय अपने भित्र का अपकार होने से किया हुआ । इनका वणन मनु ने इस 
प्रकार किया है ~ 


स्वयकृतश्च कार्यार्थमकारे कारु एव वा । 
मित्रस्य चैवापद्गन द्विविधो विग्रह स्त ॥ 
विग्रहं का आश्रय ग्रहण कर राजा पयातत मान में अपनी श्री एव राच्यकी 
इद्धि कर सकता है 
यन 


यान के प्रकरण मे सोमेश्वर आक्रमण करने का सवेप्रथम वर्णन करते है । 
यान को परिभाषा के विषय मे कौटिल्य ने “अभ्युच्चयो यानम” * कह कर शक्ति 
के आधिक्यकोदही यान का कारण माना है। कामन्दकनीपिसारमे जिस राजा 
की शक्ति तथा सेना अत्यन्त बलवती हो ओर जिसकी प्रजा राजाके गुणों के 
कारण उससे श्राङ्ृष्ट हयो एेसे बिजिगीघु राजा का स्पल्ता के दृष्टिकोण से अन्य 
राजा पर आक्रमणाथं प्रयाण करने को यान कहा गया दै ।* विष्णुधमत्तर मे 
यान को विजिगीषु द्वारा शष्के देद्य मे यात्रा के नाम से सजोधितकिया 
गया है-- 


जिगीषो शयुविषये यान विधीयते 1 
सोमेश्वर के मतानुसार विधाता के द्वारा अपद्यत कोष वाङ, व्याधि से युक्त; 
ष्यसनो मे आसक्त, श्रु से पीडित, बल्ल तथा कोष से विहीन अथवा मित्र 
राजओं दवारा परिष्यक्तं राजा पर विजिगीषु राजा को विजय की सफक्ताके हेतु 
आक्रमण करना चाहिये ˆ राजा को शरम्काछ अथवा वसन्त मे अथवा श्र के 
नाद्य होने के क्षण देख कर अपने अनुक्रूक शुन का बिचार कर आक्रमण 





१ सथितु द्विविध विदयाद्राजा विग्रहमेव च" ॥ मनु° ७।१६२। 

२ मनु० ७।१६४। ३ अथन्लास्त्रं ७।९।९ । 

४ कामन्दकण० ११।१। ५ विष्णुघर्मोत्तिर २।१५।३-५ । 
६ मानसो० २।१२।७४३ ७४४ । 


सोमेश्धर तथा राज्यशाख २२१ 


के स्थि याता करनी चाहिये ।° मस्स्व पुराण मे जिगीषु यजा के यान के पिषय 
मे कहा गया है किं जब शरु अपने शद्खभो से पीडित हो अथपया आपत्तियो से 
फसा हभ हो, उस समय जिगीषु को आक्रमण करना चाहिये । अग्निपुराणर 
मे मी इसा प्रकार का उल्केष हभ है, किन्तु कामन्दकनीतिसार मे ेसा भी 
परसग प्रा होना है कि यटि अचानक आक्रमण करे तो आक्रमण कप्ने के पूर्वं 
श्च को दृत द्वारा सूचित कर देना चाद्ये ।* महाभार मे यान के समवका 
भी उल्लेख हआ है } कृष्ण के पाडवो का दूत बनकर शरद ऋतु के अन्त मे 
जाने का प्रस प्राक्त होता है- 
कौमुदे मासि रेवत्या दारदान्ते हिमागमे 1" ˆ 

पुराणो मे यान > पूवं अनेक प्रकार फे धामिक कत्य करने का आदेश दिया 
गया है । अग्निपुराण तथा विष्णुधमत्तर° मे ठेसा परसग प्राप्त होता है किंयान 
के सात दियम पूवंसे राजाको गणपति, अश्विन, शिव, विष्णु तथा अपनी 
राज यनी के मदिरो की प्रतिमा का पूजन प्रारम्भ कर देना चाहिये ओर उन 
देवताओं को आशहुतिया भी प्रदान करनी चाहिये । इफ अतिरिक्त उसे उन 
रात्रिर्यो मे अने वाङ स्वप्नो पर मी ध्यान देना चाहिए | मस्स्य तथा अग्नि 
पुराण म अच्छे तथा बुरे स्वानो ॐ विषय पर प्रका डाका गया है । सोमेश्वर 
ने भी अपने निमित्त शुभ शदुन प्राक्त करने के पश्चात्‌ यात्रा करने का आदेश 
दिया है | इसके अतिरिक्त उन्होने अन्य शकुन, नक्षत्र आदि का भी वणन 
किया है ।९९ 

सोमेश्वर ने यानविषयक सात प्रकार की यात्रा का वर्णन किया है- 


सन्धानजा पार्िणिरोधा मित्रविग्रहणी तथा । 
द-दनि्व्याजजा ङस्या सक्षमी चापि शीघ्रगा ॥ "र 
अथात्‌ सन्धानजा, पाण्णिरोधा; मिघविग्रहणी, दन्दनिर्ग्याज, कुल्या तथा शीघ्रगा 


[1 


१ शरत्काले वमन्ते वा रिपोशमुपस्थिते । 
निमित्त शकुन लब्ध्वा यात्रा कुर्वति भूपति ॥\' 
मानसो ० २।१३।७४५ । 


२ मत्स्य पु० २४०।२ ३ अग्नि पुऽ २२८।१।२। 

2 काम-दकण० १२।१ १ ५ महा० उद्योगपव ८३।५ ७ । 
& अग्नि पु० २३६।१ १८1 ७ विष्णुधमत्तिर २।१७६ । 

८ मत्स्य २४२ । ९ अलिनि पु° २२९। 


१० मानसो० २1१३।७४४ । ११ मानसो ० २।१३।७५५ ९२७ । 
१२ मानसो० २।१३।७४६ । 
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ये सात प्रकार के यान ई । पाष्णिग्राहः के साथ मित्रता करके तत्पश्चात्‌ यान 
का अवरम्बन ङे, उसे सन्धान यात्रा कहते है ] पाष्णि्राह के अवरोध के 
छ्य आत्मबर बढा कर अन्य राजाओं से मित्रता कर उनकरां सेनाये लेकर जब 
राजा आक्रमण करने जाता है बह पार््णिरोध यान कृहराता है! अपने मित्र 
राजाओं के सहित जो श्ुओसे विग्रह कर उस पर आक्रमण करने केचि 
जाता है उसे मित्नविग्रहणी यात्रा कहते है । शच्च को बाकर उस पर म्बय 
आक्रमण कर देने को न्द्र यान कहते है । यह आक्रमण श्चुभओ का विनाश 
करने वाला होता है । जब स्वस्थ एव बदिष्ठ राजा सवर ओर से शघ्ुभों का नाश 
केरे के हेतु यात्रा करता है तव बद निव्याजा यारा कहती है | जो शदु के 
वश के साथ युद्ध करने को प्रयाण करता है उसे कुल्या यात्रा कहते है । यह 
राञ्ज के ल्यि अत्यन्त मयकारिणी होती है । श्र का विनाश करने के उदेश्य 
से जो समस्त भरमादोको त्याग कर सहसा युद ॐ च्यि यात्रा करता है उसे 
शीघ्रगा याचा क.ते है| 

कोरिल्य ने अर्थ॑ाल्र मे याता कां स्थितियो का वर्णन किया है) मनने 
दो प्रकार के यानं का बणन किया है--अक्ठे आक्रमण करना अथवा मित्रके 
साथ आक्रमण करना- 


एकाकिनश्चात्ययिङे काये प्राप्ते यदच्छया । 
सहतस्य च मित्रेण द्विविध यानमुच्यते ॥" 


इस प्रकार यदा पर मनु का यान का अथं आक्रमण प्रतीत होता है। 
सोमेश्वर का याघाका प्रकरण त्कालीन युद्धो के विषय पर बहुत कुछ 
परकादा डालता है । 


आसन 

कौटिल्य ने “उपेधणमासनमः= कह कर उपेक्षा कर देना ही आसन चलाया 
है । इसके अतिरिक्त स्थान तथा उपेश्चषण शब्दौ को आसन के पर्यायवाची शब्द 
चतछाया है |£ शशु के बराबर शक्ति का होना आस्न कहलाता है, जच शुकी 
अपेक्षा अद्य शक्ति होतो स्थान तथा उपायों का प्रयोग न करना अथवा कम 


करना उपेधण कदटाता है- 





१ दसरे के राज्य का जय करते हुये राजा के पीछे राज्य को दबाता हुभा 
पाष्णिग्राहु कहराता ह । देखिये मनु° ७।२०७। 

२ भानसो० २।१३।७४७।७५३ । ३ कौटिल्य अथ० ७।५ । 

४ मनु° ७।१६१५ । ५ कौरित्य अथ० ७।१।८। 

£ 'स्थानमासनमपेक्षण चेत्यासनपर्याया ।' अथ ० ७।४।२ । 
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गुणैकदेशे स्थानम्‌ । खदृद्धिपराप्त्यथंमासनम्‌ । उपायानामप्रयोग 
उपेषणमिति ॥' 

सोमेश्वर का कथन है किब्ृष्टिन होने के कारण जसे रहित, दुभिक्षसे 
पूणं तग हरी स्थिति से पूणं अन्य रजा के देश मे कमी आक्रमण नहीं करना 
चाहिये । उसके अरिक्त परसर विरोध द्वाग श्श्रु के पतनोन्मुख होने पर 
बुद्धमान राजा को तत्र तक ठदरना चाहिये जप तके उका बिनाश नहो 
जाय ।२ इसमसे पूर्वश मे राजाके पास अवसर हेते हये मी वह उपायो 
क, प्रयोग नदी करता, इसी कारण यहं उपेक्षण के अन्तगत ख्या जा सकता है | 


सोमेश्वर ने मानसोज्ञासम दस प्रकारके आसनो का उल्छेख किया है 
जो क्म रस प्रकार है- 

१ म्पस्थासन--शछ्रु > निष्कण्टफ राप्य को देख कर अपने स्थान पर 
स्थित रहना ) 

२ उपेध्यासन--मेरे द्वारा जो अनुष्ान किया जायेगा बही दैवमभी 
करेगा अत उग्रदण्डके प्रयोगसे, व्यसनसे तथा दुभिक्ष आदि से दसका 
नादश्च हो जायगा मा सोचकर अपने स्थान पर स्थित रहना 

3 मार्गरोधासन - पूर्णं वेग के प्रवाह वारी नदी से मागं अवरुद्ध हो जामे 
के कारण उसके दोष से जो स्थान ग्रहण किया जाय ¦ 

४ दुगंसाव्यासन -घास एस को हटाता हुआ दुगं को लेने खयि 
उद्यत जो दुगं ॐ उपात प्रदेश मेँ बास किया जाता है। 

५ राष्स्मीकरणासन --हटपूवक हयवा बल्पूवके प्राप्त क्वि हुये रष 
कोवशमें करने के हेठु वहा निवास करना | 

६ रमणीयासन--जो विजिगीप्रु राजा युद्धस्थल मे श्छ्ुभो को मार 
कर वहो ॐ रमणीय स्थान को देख कर यवस, इधन तथा जरू एव धान्य 
से पूण स्थान मे अपना इच्छ से रह जाता है, नीतितप्वज्ञ उसे रमणीयासन 
कते है। 

७ निकयासषन--अत्यन्त दर पर स्थित शु के स्यि उद्यत राजा जब्र समीप 
जाकर अरना स्थान बनाता है। 

८ दूरमागासन--अत्यन्त दूर देश मे जाकर अपना सम्पूर्णं कायं समास 
कर अपने देश्च को अप्यन्त दूर जान कर॒ जहा कोई मां सम्बन्धी नो एते 
उचित स्थान मे वषा ऋतु अथवा शर तकार आने तक निवास करना | 





१ अथ० ७।४।४ ६ । २ मानसो० २।१४।९२८ । 
३ मानसो० २।१४।९२९ 1 
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९ प्रलोभासन--अन्य राजाके द्वारा मै कर्द हाथी, घोडे, धन, रप्न, 
दुग, राट आदि दगा, इस आश्वासन पर कुक काक तक राजा जहा रहवा है 
अथवा एक मासमे, पश्चमे, दस दिनमे) छ दिनि मे, पाच दिनि मे अथवा 
दोदिनमेदृगा एेस्ा प्रछछोभन देकरजो राजा को ठहर ऊेता है ओर इसी 
आशा को धारण करता हुभा राजाचिर काल तक जहा ठ्दरतादहै उसीको 
मनीषियो ने प्रलोभासन का है । 

१० पराधीनासन--स्नेह अथया वैर भाव से जव राजा जपने देशको 
नहीं जा पाता बह स्थान पराघीनासन कहछाता है] इस प्रकार इन दस 
आसनो का वर्णन सोमेश्वर ने किया है ° 

कौरिल्य ने अपने अथंशाल्र मे आसन अरण करने के समय का पलार 
पूवक वर्णन किया है ।* किन्तु सनो के दस मेदो का विस्तृत वर्णन अन्य 
नही प्राप्त होवा । मनु दो प्रकार के आसनो का उल्केख करते है- 

१ पूवं जन्म के दुष्कृत से अथवा यदा की बुराई से चुप होकर वैठना | 

२ मित्रके अनुरोध से चुप कर बैठना- 

क्षीणस्य चेव कमशो देवात्‌ पूर्वद्तेन वा । 

मित्रस्य चानुरोधेन द्विविध स्शतमासनम्‌ ॥ 
आसन्‌ के परसग से यही विदित होत, है किं विरोष अवसर पर विरोषं स्थिति 
को अपनाना आसन कदखाता है । 


आश्रय 
आसन के पश्चात्‌ आश्रय की परिमाषा देते हुये सोमेश्वर छिलते ै- 
स्वय हीनबलो राजा जयहेतु न पश्यति । 
बखिना पीड्यमानो य कचेमस्थान समाश्रयेत्‌ 1“ 
अर्थात्‌ स्वय दीन शक्ति बाछा होने पर जब राजा अपनी विजय के ङण नही 
देखता अथवा बख्वान राजा द्वारा पीडित किया जाता है तो वह क्षेमस्थानका 
आश्रय ठेता है | कोरिल्य ने अपने अथंशास््र मे आस्न कादहीनामदियाहि 
ओर अपनी रक्वा के रक्षण न देख कर अपना सर्वस्व बख्वान राजा के समध्च 
अपंण कर देने को ही सश्रय बतङाया है | * सथ्य के विषय में कौटिल्य ने कहा 
है किंजब कोर राजा आश्वयकी शरणे तो सदैव अपने श्च एव प्रतिद्रन्ढ्ी 


१ मानसो २।१४।९३० ९४८ । २ अथ० ७1४1७ २६) 
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राजा से अधिक उल्वान राजाकी शरण छे }' इस्फे अतिरिक्त दो 
बल्वान्‌ राज्ञआके मय पडजनेंपर जो अपनी रक्ना करने मे अधिक 
समथं ह उसी की क्षरण सथ्य प्रहरण करने वे राजा को लेनी 
चाषिये अथवा जो समीप ये स्थित हो उसका आश्रय ग्रहण करे ।3 यदि दोनो 
ही चन्वान राजा समीपमहोंतो ठनो के साथ कपा सधि करे |° आश्रय 
मूत राजा बल्वान यजा के उपकार कृरनेम लगा रहता है, उसका अपना 
र्चमाच्र भी व्यक्तिप्प शोष नहीं रह जाता । इसी पकार ओर भी सश्रय के 
नियमों का वणन कौरिल्य ने किया है | 

मोमे.र ने तीन प्रकार के आश्रयो का वर्णन करिया है - 

१ सत्सश्रय--अत्यन्त हीन शक्तिवाल राजा महान्‌ बल्याटी श्रु से 
पीडित होकर उसे सस्छश्रय जानकर उसी का आश्रय अरहण कर ठेवा है अथवा 
बहुत से सद्गुर्णो को देखकर उसी शश्र ॐ आधित अगनेकोकरदेताहै, उसी 
कं त्सश्रय कहते हे | 

२ अन्यमश्रष--अपने को हीन समञ्च कर तथा शदु द्वारा पीडित होने पर, 
शत को णटीन एव दुष्ट प्रकृति का समञ्च कर नल्शाल्िनी क्रियाओं से युक्त, 
वमन तथा सप्यवादी एव आक गुणो से युक्त किसी अन्य राजा के आधित 
होने को अन्यसश्चय कहते है । 

र दुगसत्रय-बल्शाली शत्रु अथा समान जक्ति बवेरिपुसे पीडित 
कयि जाने परजां दुगं का आश्रय ग्रहण किया जाता है । 

दन तीनो प्रकार के सश्रय का वर्णन कौटिल्य ने अपने अथंशाख् मेकियां 
है । कौरिल्य ने अप्यन्त बलशाली प्रतिद्वन्द्री राजा का ( यदि उसके समान 
शक्तिश्ालयी कोईैन हो ) आश्रय ग्रहण करने का,* तथा अपनी रक्षा करनेमे 
समथं किसी अन्य बल्वान, गजा का आभ्य ग्रहण कर्ने का,ˆ तथा अपनी 
रभा की आशानदेख कर दुग का आश्रय ग्रहण करं दवैषीमावं का प्रयोग करने 
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का आदेश 'दया है }* परन्तु इन तीनो प्रकार के आश्रयो का कोरिल्यने नाम 
नदी दिया है । सोमेश्वर ने इन्दं तीनों का क्रमशच॒सप्सश्रय,२ अन्यसश्नयः तथा 
दुगंसभ्रयर नाम दिया है। मनुनेदो प्रकार ॐ स्यो का वर्णन किया है- 

१ शतरुभओ से पीडित लेने पर किसी की शरण ठेना, 

२ सजनो के साथ व्यपदेशाथं शरण लकेना-- 


अथंसपादना्थं च पीड्यमानस्य शच्रुमि । 
साधुषु व्यपदेशार्थं द्विविध सश्रय स्पत ॥` 
समय आ पडने पर राज्ञा ॐ ल्यि आप्मरक्षाथं अन्य राजा का सश्रयमभी 
आवश्यक था | 
देधीभाव 
सोमे.धर ने सर्वप्रथम दै पीमावकाक्रिंस प्रकार आचरण करना चाहिये 
इसका उपदेश दिया है । दो व्ली शतरथो के मध्य वाणी द्वारा अपने को 
समर्पित करता हआ कौर की आख की माति द्ेषीमाव का आचरण करे ओर 
खा, प्राति, मय अथवा योगक्षेम के स्यि उन्न हुभा राजा उन दोनी के 
मध्य चिरकाल तक देधीनाव का आचरण करता दुभा निवास करे अथात्‌ 
उसके दषीमाव के आचरण ॐ विषय दोनी ही शत॒ जान न पाबे गौर वदं 
उन दोनौ दी श्रमो को टस प्रकारसे वश्च मेँ करे! जदो प्रका की 
विपरीत भावनां द्वारा एक हा व्यक्ति दो विभिन्न व्यक्तियो को प्रसन्न केरे उसी 
को सोमेश्वर ने दैधीमाव का आचरण मानाहै ओर दसी कारण उन्हीन इस 
दवेषीभाव के आचरण की तलना काकाक्षिसेदीदहै क्योकि कौमा एक ही मख 
से समानरूप से अपने दोनों ओर शी वस्तुभा को देखता है । 
कोरिल्य ने भी सधि तथा विग्रह दोनों गुणों के एक साथ प्रयोग करने को 
दी दधीमाव कहा है- 
'सधिविगरहोपादान द्वेधीभाव इति ॥ `° 
कौटिल्य ने द्वैधीभाव के आचरण के विषय मेँ स्पष्टर्प से छ्खिा हे- 
(“सहायसाध्ये कार्ये देधीभाव गच्छेत्‌ ॥"ˆ 
अथात्‌ यदि किसी कायं मै सदायता की अपेक्षाहो तो देषीभाव का आचरण 








१ दुरपिश्चयो वा दवीभूतस्तिष्ठेत्‌ 11 अथ० ७।२१ 1 

२ मानसो० २।१५।९५२ । ३ वही २।१५।९५४ । 
४ वही ° २।१५।९५५ । ५ मनु° ७।१६८ । 
६ मानसो० २।१६।९५६ ५७। ७ अथ० ७।१।११। 
८ अथ ७।१।१७ 


सोमेश्वर तथा राञ्यशाख २२७ 


भ 


करना चाहिए । विष्ुधमात्तर मे “व्रख्येन प्रयाण ठु देधीमाव तदुच्यते"' 
कहकर आधे बल के सहित प्रयाण कां ही द्वैधीभाव बतला कर उसके आचरण 
को श्रेष्ठ माना गया दहै} यह देधीमाव की परिभाषा सत्रसे भिन्न है। 

सोमेश्वर ने ना तशाखन्ञ विद्वानों द्वारा कथित पोच प्रकारके द्ववीभावका 
आचरण किया है- 

१ भिथ्याचित्त--जो मन में विरोध माने, किन्तु सुख से प्रिय भाषण करे | 

२ सिध्यावचन--जिसमे वाणी अध्यन्त प्रिय बोले, किन्तु कर्मो मे बिहु? 
उसके विपरीत आचरण करे | 

३ मिथ्याकरण--जव शत्रु के हृदय मँ थोडा-थोडा विश्वास उत्पन्न करते 
दए अपनी दूषित भावनाओं द्वारा बहुत बडे कायं का विनाश्च कर दिया जाय, 
देसे दधीमाव के आचरण को मिथ्याकरण कहते है । 

४ उभयवेतन--जो दो राजां के मध्य एक स्थानसे गुप्त वेतन तथा 
अन्य स्थान से प्रकारित वेतन ठेवा हुआ रुप्तरूप से रह कर शत्रु के अलक्षित 
मन्रकोल्न कर अपने स्वामी ये नित्रेदनकरदेता है, एेसा आचरण करने 
वाले को उभयवेवन कया जाता है । 

८ युग्मप्राभृत्क--मेरे शत्र्थो को रोको, इस प्रकारसे एकराजा 
को उद्धात करता हा उसे गज तथा अश्वादि देकर संतुष्ट कर तथा तुम्हारे 
रिपुओ श रोगा ओर समय पडने पर मै भपनी सेना भेर्जुगा ठेसा कहकर 
अन्य राजा को प्रसन्न करता है) इस प्रकारे वचनोंको बोलकर द्वैधीभाव 
का आचरण करता हभ जर्हो पर राजा उन दोनोंदहीशन्रु राजार्थोकेसय 
सपने लाम एव रघा की इच्छा से निवास करता है उसे युग्मप्राश्तक 
कहते हे । 

कौषिल्य ते मी अधिकाश्चत इन समी प्रकारके दवैषीमाव का वर्णन किया 
ह, किन्तु इनके नमो का उल्लेख नहीं कियाहै। मनुने दो प्रकारके 
दवेधीमावं का वर्णन करिया है, १-- अथंसिद्धि के छिए कुक सेना एक स्थान पर 
स्थापित कर देना भौर २-कु्छं सेना केकर अपनी रक्षाके हेतु दुर्गमे 


निवास करना-- षि ह 
बरूस्य स्वामिनश्चैव स्थिति कायाथ सिद्धये । 


द्विविध कीर्त्यते द्वैध षडगुण्यगुणवेदिभि ॥* 
किन्तु मनु वथा कौटिल्य द्वारा कथित द्वैधीभाव के आचरणसे सोमेश्वर के 
१ विष्णुधर्मोत्तिर २।१५०।३ ५ । २ मानसो २।१६।९५८ ९६९ 
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देधीमाव का आचरण बिल्कुल भिन्न है | मनु तथा कौटिल्यने शत्रु के विरद 
देषीभाव का आचरण करने का आदेश दिया है, किन्तु सोमेश्वर द्वारा कथित 
दवेधीमाव के आचरण मँ निवल राजा अपनेशनु काभी विष्वासपात्र बना 
रहता है ओर रुप रीतिसे शतु कामेदनमीकर देता है। 
३ सोमेदवर तथा उपायचतुष्टय 

प्रत्येक वीर राजा को अपने राप्य के विस्तार एवे अपनी प्रजा पर अपना 
पुत्व स्थापित करने ऊ किए चार उपायों का आश्रय ग्रहण करना पडता है । 
ये चार उपाय साम, दान, मेद तथा दण्ड है) 

सोमे-धर इन चायो उपायों मे साम को सवात्तम; मेद कोम यम, दनिको 
अधम तथा दण्ड को कष्टतम बतलाते है|) जिना द्रव्य की हानिके तथा 
अपायरहित कायंकी सिद्धिहो जानेके कारण साम उपाय अस्यत उत्तम 
साना गयाहै। सदेहूप होने के कारण मेद मध्यमं माना गयाहै। नके 
क्य होने पर भी सिद्धि माग्याधीन होने के कारण दान अधम उपाय है । इसके 
अतिरिक्त दण्ड कष्टतम उपाय है क्योकि लाम प्राति के स्रि युद्ध किया जाता है 
किन्तु उसमे विज्ञय राज्य तथा जीवन भौ सदेह मे पड जाता है। इन चारो 
उपायो का उल्लेख रामायण मेभीप्राप्तहोतादहै मनु ने उपायोंद्वारयादही 
शत्रुकोवशमे करनेका अदेशदियाहै ओरराप्वकी बृद्धिम सामतथा 
दण्ड को अधिक उपयोगी माना है|“ याक्ञवल्क्यने मी उपाया साम दान 
च भेदो दण्डस्तथैव च+ कह कर चारो उपायों का वणन किया है| शक्रने 
दातु का विनाश सामाडि उपायों द्वासयाचताया है। उपायौ के महत्व का प्रदशन 
उन्दने इस प्रकार क्रिया है-- 


१ उपायेषुत्तम साम भेदो मध्यम इष्यते । 

उपप्रदानमधम दण्ड कष्टतम स्मत ॥ मानसो० २।१७।९७२ । 
२ वही २।१७।९७३ ७६ । 
३ नसामरक्षसु गुणाय कल्पते । न दानमर्थोपचितेषु युज्यते ॥ 

न भेद साध्या बलदपिता जना । पराक्रमस्त्वैव ममेह रोचते ॥ 

वा० र!० सुदर० ४१।२३। 

४ एवे विजयमानस्य ये स्यु परिर्पाथन । 

तानानयेद्ञ्च सवा-सामादिभिरुपक्रमे ॥ 

सामादीनासूुपायाना चतुर्णामपि पण्डित 1 

सामदण्डौ प्रशर्साति नित्य राष्टरासिनबद्धये ॥ मनु०° ७।१०७ १५९ । 
५ याज्ञ° १३४६ 
६ विताच्चनी यास्ते सवं सामादिभिरूपक्रमै । 

भित्र्नु यथायोग्यं कुर्यात्स्विवशवतिनौ ।। शुक ४।२१ । 


सोयेश्वर तथा रस्यशाख २२९ 


उपायेन यथा म्यारो गज सिंहोऽपि साध्यते । 
भूमिष्ठ स्वगंमायान्ति वन्न भिदध्युपायत ॥ ` 


अथात्‌ उपाय > द्वारा गज, -यार वथा सिह नी वमे हो जाते दहै ओर 
मूस्युन्गेक के जीव म्प्गं तक पर्हच जाते है | इस्फे अतिरिक्तं मलोन्मत्त हाथी 
> सिरपर भी पैररखाज सकता है- 
“उपायेन पद मूधि न्यस्यते मत्तहस्तिनाम्‌ ॥२ 

इस प्रकार से उगयद्वास सब्र कुठ साध्यहो जाता है। 

टाथीगुम्फा के शिगचलेखस राजा खारवेख के द्वारा टन्हा साम, दण्ड 
तथा सधि आदि नियमो का आश्रय ग्रहण कर विजत प्रत्त ऊरने का उल्छेख 
हआ है |> मलय, अग्नि आदि पुराण तथा बृहस्ति सूत्र एव रिष्टुधमात्तरः 
म सात प्रकार ऊ उपायो का वणन हुभाहै, किन्तु इन सभी के उपायभिन्न 
हं । पुराणादि माम, दान, दण्ड, मेद, माया, उपेश्चा तथा इन्द्रजार इन 
सव उपायौ को मानते दहै, किंतु बृहस्पति सूत्रः यद्यपि इन सभां सातो उपार्यो 
को मानता हे, चिन्त इन्द्रजाल के स्थान पर वध नामका उपाय बतलाता है! 
कु 3 मन्थ माया, यन तथा इन्द्रजाल मानते है। महाभारत के सभापवं° 
मे सात प्रकार के उपायो का उल्लेख हुभा है, किन्ठु वनपवैः° मे केवर साम, 
दान, मेढ, दण्ड तथा उपेश्चा इन पाच्च प्रकार के उपायो का प्रसग प्राप्त होता 
है | किन्तु साम, दान, मेद तथा दण्ड यह चार उपाय सर्वप्रसिद्ध है}! इन 
चागो ही उपायो का विष्एुधमं सूत्र मे शत्रु, मित्र, उदासीन पर यथायोग्य समय 
का विचार कर प्रयोग करने का अदेश दिया गवा है-- 

“4शच्रुमि्नोदासीनम वमेधु साममेददानदण्डान्‌ यथाहं यथाकाल प्रयुजीन्‌?" 

साम 

सोमेश्वर ने साम ऊ आचरण ॐ विष्य मेँ बतलाया है कि कुलीनो, तज्ञ, 
उदार चित्तवालो, साधुभो, काय करने वाञे मेधावियों के साथ सवप्रथम साम 
काह प्रयोग करना चाहिये! सोमेश्वर ने पाच प्रकार के साम उपार्योका 
वणेन किया है- 


१ शुक° ४।२२। २ वही ४।११२८ । 

३ ८017200168 1710162 ०] + 8286 79, 88 

४ मत्स्य प° २२२।२। ५ अनिति पुञ २२६।५६। 

६ ब० सू० ५। १३) 9 विष्णुधर्मोत्तिर २।१२४६ १४९ । -- 
< बण सू° ५।९१६३। ९ सरस्वतीविासर पु० ४२। 

१० महा० सभा० ५।२१॥ ११ महा० वन० १५०४२॥ 


१२ विष्णुघमसूत्र ३।३८ । 
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१ कर्णसुभग--मधुर वचनो से युक्त उपाय । 

२ दैविक--जो साम विश्वासोप्पादक उपायो से तथा देवताओं की शपथो 
से परणं हो । 

३ स्मारक-- यह पदिले व्दारा बान्धव था, पीडे से वुम्दारे दाय 
यला दिया गया इस प्रकार के स्मरण कराने योग्य वचनो से जो पूणं हो | 

४ लोभज--ग्राम, पुर, रार, घोडे, हाथी तथा धन आदि दगा, एेसे 
वचनो से पूर्णं साम कोमज्ञ कहकाता है । 

५ निजञाप॑ण--जिस साममे ेसा कहा जाय कि मै आपकेकार्थमे 
स्वय अपना शरीर अपित कर दूंगा | 

इन पाच प्रकार के सामों का वणन मानसोल्छास्र मे हुआ है ॥ शयुकनीति 
मे शत्रु तथा मित्रके विचार से साम दो प्रकारका माना गया है। व॒म्हारे 
समान मेरा कोड दूसरा मित्र नदीं है यह मिघ्नविषयक साम है तथा हम लोगों 
को दूसरे का अनिष्ट न करना चाद्ये ओर समय पडने प्र एक दूसरे को 
सहायता करनी चाहिए, यह ॒रात्रविषयके साम बतलाया गया है!“ इस 
प्रकार सामका आधार ग्रहण कर कोद भो राज्ञा रात्र अथवा निगडे हुए भिर 
को समश्षा बुञ्चा कर अपने अनुकर बना सकता है | 
मेद्‌ 

साम उपाय के पञ्चात्‌ सोमेश्वरने सेद उपाय कावणनक्ियादहै) जो 
शव॒ सामद्वारा वशमेनहो उस मद से उन्मत्त शत्रुको मेद उपाय द्रास 
वश मे कृरना चाधिये तथा जिस प्रकारसे हस नीरक्षीर का अल्ग अन्गं 
विदेषण कर देता है, उसी प्रकार मेदोपाय द्वारा शत्रओ चछा मी विदेषण 
करना चाहिये । सोमेश्वर मेद॒ उत्पन्न करने के नियम का निम्न प्रकारसे 
बणंन करते है-- 

सञुस्थेरा्मपुरुषेगेरुमयवेतन । 
भीतापमानितान्‌ कुद्धान्‌ मेदयेच नृसगतान्‌ ॥ ` 

अर्थात्‌ जो डरे हुए है, अपमानित है, कद्ध है उनमे शत्रु के यहा स्थित गूढ 
तथा उभयवेतनिक आप्मपुरुषो द्वारा मेद उत्न्न करा कर विजिगीषु राजा को 
उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिये । इस प्रकार मेद उप्पन्न करने के प्रमुख 
कारण राजा के जासूस ही होते है । यह मेद छ प्रकार का होता है“ 


[रि 


१ मानसो० २।१७।९७९ ९८५ 1 २ शुक्र ४।२५ २८ । 
३ मानसो० २।१८।९८६ ८७ । ४ वही २१८९८ | 
५ भेदोऽतर षड्विध ॥ मानसो० २।१८।९४९ । 


सोमेश्वर तथा राप्यशाख् २३१ 


> प्राणहा-मेरे द्वार यह मत्र मी प्रकार जान ल्या गयादहै किंराजा 
तुमफो आज याकरदी मारना चाहता है क्रन्त वुमको अमी तक नहीं 
पता ठेमा कह कर जो वि-धास उत्पन्न करा कर मेद उपपन्न करता है । 

२ मानभग--तुम्हारे श्र से पीडित होकर राज्ञा वुम्दारा मानापहरण 
करेगा रेखा कहकर जहा देष अथवा मेद उघन्न किया जाता है । 

३ धनदानि-जग उभयवेतनिक व्यक्ति किसी धनिक व्यक्ति के ल्य 
राजासे कदे कि यह बहत वनवान है, किन्तु आपको ङु नदी देना चाहता, 
किसी प्रकार इसफे धन का अग्हरण करना चाद्ये । राजा से इसप्रकारकी 
मणा करके उस धनी व्यक्ति से जाकर कटे किं यह अथं का ुन्धक राजा 
ठम्दारे उनकोहरचक्ेगा। इस प्रकार चुगन्दी करके डो उभयवैतनिक त्य 
टोनो म सेद उद्यन्न करदे । 

४ बन्यक - तुम्हारा स्वामी तमप बिधास नहीं करता इस कारण व्ह 
तुम्हे कभां भी हयकडियो द्वारा बाघकर कारागारमे डारुदेगा देसे वचनां 
लार विद्यास उत्पन्न कर अगनेस्मामी केदहितमें रत हभा अत्य मेद उपपन्न 


करता है । 
्‌ दारायिखाघक--वम्हारी रूपसम्पना तथा नवयरंवनशास्नि मार्याको 


राजः चाहता है एेसा मुपे वणन कर रहा था} बह तुम्हारे जीवित रहने पर 
उमे नही प्राप्त कर सकता, इसी कारण वह तुमसे विद्रोह करेगा } इस प्रकार 
के वचनो द्रवाय जदो राजा >े मध्य मेद उत्पन्न कर दिपां जाता है) 
यह ठाराभिलषक मेद कहखाता है | 

६ अगनग-ह इस कुन्मे उद्यन्नहआदहै, इस कारण कमीनकमी 
वह राज्य प्राचि की इच्छा अवदय करेगा ओर आपके हाथ तथा नेत्र निश्चय 
हा कन्वा अथा छिदवा देगा । इस प्रकार कह कर जो सेद्‌ उत्पन्न किया जाय। 

इस प्रगार से सम्यक्‌ रूप से शछुभओकी प्रङ्तिमे मेद उत्पन्न करके 
श~ राजाका द्यं यरूपी मेद्‌ से भिन्न करता है ओर मेद्‌ उप्पन्न करवा 
कर निश्चय ही अपने विरो राजाथ पर विजय प्राप्त करता है) 

कौरिल्य ने अपने अथंशास्त्र मे भेद ॐ नियमों का विस्तारपूवकं वणन 
किया है, जो समा मानसोल्लास मे मिलते है। अर्थ॑शासनर मे मेद्‌ के उपाय 
के विषय से कटा गया है कि सामन्त, जटिक, यात्य, शच्च के कुर मे उद्यन्न 
हआ कोई सम्बन्धी किसी नजरजन्द हुए व्यक्ति के पुत्र आदिमे सेकिंसीको 
अपना ओर मि कर, उक्षे द्वारा कोष तथा धनादिकी याचना करवा कर 
सामन्ताटि मँ भेद उदयन्न करे- 





१ मानसो० २।१८।१००४। २ कौटिल्य अथश्चास्त्र १११ । 
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सामन्ताटविकतक्छुखोनापरुद्ानामन्यतमोपग्रहेण । कोशदण्ड भूमिद्‌।ययाचन 
मिति भेदमाचरेत्‌ ।|* 


शुक्र ने मित्र तथाशङ्ुकेमेदसे दो प्रकार के मेढोका वर्णन किया है,२ 
जिसमे उन्होने स्रीविषयक मेद का मी वर्णन करिया है- 
परस्पर प्रातिक्स्य रिपुसेनपमचन्निणाम्‌ । 
भवेद्या नथा छुर्यात्तव्रजायाश्च तस्स्त्रिया ॥ 

जिन उपायो द्वारा शद यजा का सेनापति, मच्रियो, प्रजा तथा रनिवासकी 
लियो से विरोय हयो जाय, उन्हा उपायो को विजिगीषु राजा को अपनाना चाहिये | 
इस प्रकार बलवान शच्रुको मी येद उपायका आश्रय अ्रहणकर वश्चमे किया 
जा सकता है । अत शु को शक्तिटान बनाने का सव।तम उपाय मेढ है । 
दान 

सोमेश्व. ने अथमारकादान, उऊुखका स्वाधिकार, वेतननदेना तथा 
द्रव्यापहरण ये शच्रुता के चार कारण माने रै,* अत उन्होने पिरक्त दए 
मन्वियो, उग्माप्यो, सचिव, सामन्त, मान्यक, भूप्य, बा-वव, अन्तवंताजा तथा 
युद्ध मे बुद्ध दवारा सहायता करने वाठे व्यक्तियो को ठान दवाय प्रमन्न रखनेका 
राजा फो आदेश्च द्या है।* जो छखोभी तथा व्यसनी म आसन चित्तवाङे 
व्यक्ति है उन्हे भी शत्रु पर विजय प्रास्त केरने को इच्छा से राजाको दान द्वारा 
सन्वुष्ट करना चादिये। इसमे अ तरिक्त रागादि से हीन अपने सचिवादिको 
सन्तुष्ट करने > स्यि राप्य की इद्धि हेतु उन्हे ठान देना चाहिये) टस 
प्रकार सोमेश्वर मे इन व्यक्तियोको दान केसरि उपयुक्त अतल्णय है) पतात 
धनादिके दान द्वारा मो राजा बहुत से व्यक्तियोको अपने देशकीद्द्धिके 
देतु अपने वश मे कर सकता है] 

इन दान के योग्य पा्ौकोदेनेके ल्यि सोमेश्वरने रोखह प्रकार के 
दानी का वणन किया है, जो क्रमश निभ्नट्खित है- 


१ अथशास्त्र ७।१६।८ । 

२ मित्रै यमित्रसुगुणा कीतयेदभेदन हि तत्‌ ॥ शुकर० ४।२६। 
रत्रुमाधकहीन-वकरणातप्रबलाश्चयात्‌ । 
तद्धीनतोज्जीवन।च्च शातरुभेदनमृच्यते ॥ शुक्र० ४।३०। 


३२ शु० ४।११३० । 

४ भानसो० २।१९ १००५ । ५ वही २।१९।१००६ ७। 
६ वही २।१९।१००८। ७ वही २।१९।१००९ । 
= वही २।१९।६०१२ १०२७ । 
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९ अभाष्ट-जो वस्तु ज्सिभ्रियदहो उसकी रचिके अनुसार उस वही 


चतु प्रदान कर सन्तु करना) 

२ हायन--एक वषं त कुटुम्ब का सरणपाषण करने के ल्िजी गन 
दिया जाय । 

३ ठेदय--जिसमे राष्ट तथा देशादि दान दिया जाय) 

४ करज जिसमे राष्ट द्वारा बनाया हभ कर दान दिया जाय | 

८ रदा त-गजदान देना) 
नसिज-अश्च ढान देना | 
ग्रामज--जिस्षमे कर लेकर अथवा जिना कर चयि हये आम ट्वा जाय | 
शसन--जो दान पुत्र, पोच तथा भ्रपौत्र दवाय मीलन) 
नृषा, रस्न, सोना तथा आमूषण का दान्‌ | 

१० वसन टान--ज्ञिस्म नाना वर्णो तथा नाना प्रकारके मतौ से युक्त 
~+नेक ठेदयो के यने हुए स्म एव नवीन वलन दान दिये जाय । 

९४ प्रतिपत्तिफ-जव आसन, चमर, छत्र तथा यान आटि वस्तुव सम्मान 
पूर्वक दी जा | 

१२ आकर--जरहो पर सूमि से सौष्य, काचन तथा रप्नादि निकर्ते ह, 
उस खनिमूम का दान “आकरः दान कदलाता हे । 

९३ रसुक्मज- जिसमे शरेष्ठ निष्कं बहूव मात्रा मे दिये जाय । 

१४ कन्यादान--द्युभ छमर्णो बाली, आसषणो से सुसज्चित कन्याका 
विधिपूर्वक दान करना । 

१५ वे्य--जव रूप, यौवन से सम्पन्न तथा गीत व्प्यादि मे चुर वेशा 
दी जाय । 

६ उखाक्र--जन्न पुण्यमयं रप्नाकर वेखाने नगर तथा वस्तु आदि 
दी जाय) 

सोमश्वर लान फा महव प्रदशित क्रते हए क्हते है किंञो मेद्‌ उपाय 
रायस यदह वह भौ दान द्वारा सध्यहयो जाताहै ओर मही प्रकार दिया 
हना दान दोनो लोकौ को जीतने बाला होता है! इस त्सारमे कोई भी 
प्सानहहैजो दानद्वारावकश्यमेन किया जा सकता हो, क्योकि देवता भी 
दाने दवाय मनुष्योेवशसमे द्यो जाते दै। सोमेश्वरने टान को सवनेष 


9 ^ @ $ 





१ मानसो २।१९।१०२८ । 
२ न सोऽस्ति रोके दानन वश्गोयोन जायते । 
देवा अपि भव तीहु वरमा सवदेहिनास 11 मानसो० २।१९।१०२९। 
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बतलाकर शरेष्ठ दान को समी अर्थौ का साधक बतलाया है दानशील राजा इस 
ससार मेँ देवता के समान पूजा जाता है ।* 

कौटिल्य ने दान के विषय मे छा है- 

भूमि द्रव्यऊ़न्यादानभयस्य चेति दानमाचरेत्‌ ॥ 

इससे वदित होता है कि वे भूमि, द्रव्य, कन्या तथा भयदान्‌ कौ उपायके 
अन्तगंत मानते हैँ । सोमेश्वर द्वारा कथित सोलह प्रकारके दान मी बिरोषत 
भूमि, द्रश्य, कन्या तथा अमय दानसेदही सम्बन्धित है। शुक्रने शु तथा 
म्र ऊ विचारसेदो प्रकारके दानो का उल्लेख कियादहै। मेराजो कुछ है 
सव तुम्हारा ही है, यहो तक किं जीवन भी तुम्हारे रिएअपित है दस प्रकार के 
वचन मिच्रविषप्रक ठान को सूचित करते है, किन्तु कुठ भ्राम तथा धनं देकर 
प्रज शञ्जु को एक वषं के ख्यि सन्तुष्ट कर देना अमित्रविषयक दान १- 


मम सर्वं तवेवारित दान मित्रे सजीवितम्‌ 1 


करवां प्रमितै्सिवंस्सरे प्रवर रिपुम्‌ । 

तोषयेत्तद्धिदान स्या्था योग्येषु शययुषु ॥ ` 
इस प्रकार दानकोभीश्चकने श्ुतथा मित्र से सन्धित बतलाया है! अव 
निगडे हुए मिनेको शान्त करना तथा शन्रुको द्र्य द्वारा प्रसन्न कर आप्मरश्चा 
करना ही दान कहा जाता है। दान द्वारा अनेक असाध्य व्यक्तियों परमभी 
विजय प्रा की जा सकती है । 
दण्ड 

साम, मेद तथा दान उपायो के पश्चात्‌ सोमेश्वर ने दण्ड उपाय का वणन 

कियाहै। जो शछ्खुसाम मेद तथा दान उपायद्वारावश्चमे नकियाज, स्के, 
उसे वमे कनेकेष्िराजाको उस पर दण्ड उपाय का प्रयो करना 
चा्धये } किन्तु द'ड उपाय का प्रयोग करने के पूवं राजा को अपनी शक्ति एव 
वरूकीमात्राका ज्ञान कर लेना चाहिये । सोमेद्वरने पूवम ही दण्डको 
अत्यन्त कष्टतम उपाय बतलाया है, इसी कारण जत्र कोई उपा न चले तमी 
उसका प्रयोग करने काञदेशदिपादहै। मनुनेभी काह फियदि अन्य 
तीन उपायो षेश्व्यमेनदहोतो दण्ड उपायकः प्रथोगकर उसे वश में 
करना चाहिये-- 


१ दान श्रेयस्कर श्रेष्ठ दान सर्वाथसाधकम । 
दानशीखो नपो रोके देववत्‌ पुज्यते जने ॥। वही २।१९।१०३० ! 


२ कौटिल्य अथ० ७१६1७ । ३ शु° ४।२५ २९ । 
४ मानसो० २।२०।१०३१ ३२ । ५ वही २1१७।९७३ 1 
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यदि तेतु न तिषठयुरूपाये भथमेश्िमि । 

दण्डेनैव प्रसद्यतारशनकेर्वशसानयेत्‌ ॥ ` 
मनुनेत्ग्डका प्रयोग राजा > ल्ि आवय मानादहै, क्रयाकिंमे दण्ड को 
ही राष् की स्थितिक्रा कारण मानते है।र याज्ञाल्क्यकामभा रेसामतदहै कि 
जिम समय ओर कोड उपायसे काम न चले उम समय दण्ड उपायका आश्रय 
ग्रहण करना चाहिए- 

सम्यक्श्रयुक्त सिद्ध येयुदंण्डस्त्वगतिका गति 1 
याज्ञवल्क्य के “दण्डस्त्वगतिक्रा गति ' पादका परसग वृहप्पारयाशसरमे मा प्रप्त 
होता है-- 


न युद्धमाश्रयेस्माक्लो न कुर्यात्‌ स्वपराश्रयस्‌ । 


वदन्ति खये नीतिज्ञा दण्डस्त्वगतिका गति ॥ 
कामन्दकनांतिसर भी इस प्रकार ग मत का अनुमोदन करता है)* शुक्र ने 
भी दण्ड का उसां समय आचरण करने का अदेश दिया है, जिस समय अपने 
प्राणो का सशय हो- 
सामेव प्रथम श्रेष्ठ दान तु तदन्तरम्‌ । 
सर्वदा भेदन शत्रोर्दण्डन प्राणस्य ॥ 
भवरेरौसामदाने सामभेदौधिके स्तौ । 
सेददंण्डौ समे कायो दण्ड पूय प्रह्मीनके ॥ 
विष्णुधमंसूत्र मे मी दण्ड का अप्यन्त विचार क्र प्रयोग करने का आदेश 
व्या है।* महाभास्तमे कृष्ण ने युधिष्ठिर को क्रमश्च इन चायोके प्रयोगका 
उपदेश दिया है । 
सोमेश्वर ने अपने दण्डके प्रकस्णरेदो प्रकार के दण्डं का उल्रेख 
किया है- 
१ बरिष्ठ शञ्जुओ एव व्यक्तियो ठेसाय प्रयोग मे छाये जाने वाले दण्ड । 


१ मनु० ७।१०८ । 
२ सामादीनामुपायान चतुर्णामपि पडता । 
सामदण्डौ प्रशसति नित्य राष्टरामिवृद्धये ॥ मनु० ७।१०९ 1 
३ याज्ञ १।३४६ । ४ बहप्पाराञ्चर सहिता पृ° २८४ । 
५ काम दकं० १८१] & दुक्र० ४३४२५ 
७ विष्णुधभसुत्र ३।३८ । = महा° उद्ोगपक १४८ । 
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२ निव एव अशक्त व्यक्तियों को दिये जाने वठे दण्ड} 

शक्तिशाली व्यक्तियो को दिये जाने बे परह प्रकार के टण्डौः का प्रसग 
मानसोल्छास मे प्रास्त हेता है- 

१ देशनाश्चक--जर्हो पर शरु के वनो को काट कर, जन्ाशयो को तुडवा 
कर भ्रामो को जलख्वा दे बह देशनाशक दण्ड होता ह । 

२ जनागक्ेदन--जिस दण्ड मे देशासियो की नासिका, दोनो कान आदि 
स्टवा दिये जाय | 

३ गोग्रह--जब शञ्जुकेदेश मे उप्यन्न हए समी पशु बल्पूर्वक हरण कर 
स्म्य जाय | 

४ धान्यहरण-जो अन्दर किपाकरस्खाहुभादहौ, बाजार मे टेर हो 
तथा जो एतदथं निमितपाच्नो मे एकचहो, एेसेरिपुे राष्ट्र मे स्थित धान्य 
का हरण धान्यहरण दण्ड करता है ! यह दण्ड देश मे दुर्भिक् का करने 
वाखा है। 

५ बन्दिप्राह जहौ पर गृहस्थ, ऊुदुम्नी, निक, व्यापारो आदि बदी चना 
ल्यि जाय वह बन्दिग्राहं दण्ड होता है) 

९ देशहारक-देश ऊ सभी व्यक्तियौ को अभयदान देकर वहा स्थित 
रहकर रष्र को आत्मसात कर ठे वह देशटारक दण्ड होता है । 

७ घनादान अथवा बलादान- जब सैनिका द्वारा भ्राम पर आक्रमण कृर 
जल्पू्वंक वोः का समी सोना आदि हर्ण कर ल्या जाय | 

८ सवसहरण-जब महदी सेना द्वारा श्रु के अप्यन्त विशाल नरको 
धेर कर वरहो का धन्‌, धान्य, गो, खोहटमाण्ड, वस्र तथा गह की सब वस्तु 
छीन खी जाय | 

९ दुगंभग--जब श्रु के दुगं को सेनाद्वारा चासे ओर से घेर कर, 
उसके चारों ओर अगाध कु तथा खाई खुदवाकर तथा चार्यो रसे आग 
जख्वा कर उसे ओर अधिक्‌ प्रज्यल्ति करने के स्यि उस पर प्रभूत मा्ामे 
तेर डख्वा कर दुग मे स्थिताश्च के व्थक्तियो को पीडित करे। इसे 
अरिक्त सोमेश्वर ने प्रत्येक प्रकारके दुगंके रिट विशेषप्रकारकेदष्डोका 
प्रयोग बतलाया है, जैसे मर दुर्गमे अपनी सेनाको सूत्र जरसे तृप्त रखे 
किन्तु श्रु के सैनिको को तृषातं करदे] इस प्रकारका दण्ड टुगंमग दण्ड 
कहराता है । 

१० स्थानदाह - ज शद्ुकेदेदामे रह कर उसके तोरण, रकारादि 
से युक्त पुर, लियो के सुन्दर मवरनो से पूणं अन्त पुर, पुत्रौ के घर, अमात्य के 


१ मानसी० २।२०।१०३३ 1 २ मानसो० २।२०। १०३८ १०८२ । 
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गृहो; सचिवों के निवास स्थान, अन्य मनुष्यों के धरो, मन्दुरा, गजशाल, 
अनेकं बाजारों आदि को जला कृर भस्म कर देता है, वह स्थानदाह दण्ड 
कहल्ता है । 

९१ देशनिवासक--जवब शश्च देश को प्याग कर उपभोगो से च्युत, 
गिरी कन्दराओं मे निवास करने बाहा, छ्लौ, पुन, बन्यु तथा सचिवों से वियुक्त, 
छ्ुधा पिपासा से पीडित चिन्ता तथा शोक से युक्त, यान, आसन तथा गज, 
अध से हीन हो जाता है, उब बह देशनिवासकं दण्ड होता है) 

१२ युद्--जब राजा ञ््रु से करद होकर युद्ध करने के ल्यि उद्रत 
होता है । सोमेश्वर ने भयुद्वावदह्यो मह्दण्डश)स्ारकारक >‹ कहं कर युद्ध को 
महनण्ड माना है| 

इन बारह प्रकार के दण्डो के अतिरक्त सोमर ने अशक्त एव बलहीनं 
शद्ओ के साथ विष, घात तथा वध इन पीन प्रकार फे दण्डों का उन्नेख 
करिया है- 

वलदहाक्तिविहीनेन चरपेण रिपुघातिना । 

योज्या स्युद्धयो दण्डा विषधाताभिचारजा ॥ 
यद्यपि विष्ुघमत्तरमे मी इन्दी वव तथा प्रिषादि दण्डो का वर्णन प्रस देवा 
है, किन्तु इन टण्डोँ को विदेशी राज्यों से सम्बन्धित तथा प्रकाश एव अप्रकाश 
इन टो प्रकारके दण्डो के अ-तर्गत बतलाया गया है! 

इस प्रकरण मे सोमेश्वर ने सवरथम विष दण्ड का वणन किया है, किन्तु 
विष दश्ड का वणेन करने कै पूवं सोमेश्वर ने स्थावर, जगम तथा किम इन 
तीन प्रकार के विषो का वर्णन किया है- 

विष हाराहरू शमि कारुकरूट भयावहम्‌ । 
वत्सनाभ चतुथतु स्थावर परिकीतितम्‌ ॥ 
सपदष्रादिसजात विष तञ्जगम चिदु । 
विरुडदन्यमिर्ति छ्त्रिम विषभुच्यते ॥ 
सोमेश्वर ने शुभौ मे जो विरक्त श्रेष्ठ पुरुष हौ उनको विषरूपी रस प्रदान करने 
का आदेश दिया है । तालाब, कूप, वापी, छोटा तालाब, स्नान > जख, तैल, 
चरण दनाने मे, खडा के सहित होने पर तथा क्रीडा के तारब मे विषका 
प्रयोग करना चाहिये । इस प्रकार के विष प्रयोग द्वारा राजा अपने श्रु के 
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कुमार, सचिव, अमात्य, म्री, सेनापति महागज तथा उत्तम अश्वौ का क्षय 
कर शश्च को निच बना देता है।' 

श्रु का वध करना धघातदण्ड क्लाता है । इसमे सवंप्रथम सोमेश्वर ने 
शूुरवार, दृढ भक्त, प्राणो के भय से रहित, बीर, समयज्ञ, बध के उपा्थोँको 
जानने मे चतुर तथा जिसने अधिके वेतन ग्रहण कियाद, एेसे व्यक्ति द्वाय 
श्च का बध करवाने का आदेरा दिया है।° शश्ुका वध उस समय करवाना 
चाद्यि जिस समय वह गीत वाद्य मे आसक्त, चूत क्रीडामे रतः मृगया मे 
आसक्त चित्तवाला, देवयात्रा मे, शक तथा मल्छं विनोद मँ, अन्तपुर मे, 
देव पूजा तथा अम्य कर्मो मे, शूरवीरो की क्रीडा मे तथा मोजनके स्थानमे 
व्यस्त हो 1 इक प्रकार के शु का पूवोक्त गुणो से युक्त पुखष द्वारा वध करवाना 
घात दण्ड कहखाता हे 1 अनेक अभिचारकं उपकरणों दारा शु की मोहित 
कर, अपने स्थान से हटा कर, उसे अपने वश मे करके उसका वघ करा डारने 
को अमिचारज दण्ड कते है ।* इसे उपकरणो का मानसोल्लास मे विस्तार 
पूवक वर्णन हुआ है । ` 

यह तीन ही दण्ड अप्यन्त कठोर प्रकृति ॐ दण्ड है। सम्भवत सोमेश्वर 
इन दण्डको विदेशी शुभोंके ङि भी प्रयोग करते यथे) सोमेश्वर द्वारा 
कथित प्रथम प्रकार के अतगंत कटे गये बारह दण्ड सर्वांगीण है यर्थात्‌ये 
दण्ड अधिक्रा्व अधिक व्यक्तियो, पुर, जन, सष दि से सम्बन्धित है, 
किन्तु विष, वध तथा अभिच.रज दण्ड एकाकी दहै! यह एकी व्यक्तिये 
सम्बन्धित प्रतीत होते है] प्रथम प्रकारके दण्ड द्वारा जश्रु को समूल नष्ट कर 
दिया जाता था, किन्तु दुसरे प्रकारके दण्डो द्वारा श्विशेष को दी नष्टकरिया 
जाता था | 

इस प्रकार यह चार्यो ही उपाय राजा के ल्यिएव राञ्यवग॑न के लि 
तथा राज्य मे शान्ति स्थापित करने के चयि अध्यन्त उपयोगी है । इन्हीं चारो 
का आश्रय ग्रहण कर्राजादेशमे शान्ति स्थापित कर सकता है ओर प्रत्येक 
प्रकार्के श्च वथा मित्रको वश मे कर सकता है। 
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चतुथं अध्याय 
सोमेश्वर तथा उपभोग 


उपभोग, विनोद्‌ एव क्रीडां 
सोमेश्वर ॐ रथ की तीमरी, चौथी तथा पाचवी विंशतिया क्रमश्च उपभोग, 
विनोद एव क्रीडो से सम्पन्धित ह| ओर इन विषयों पर इतना विल्ाल एव 
विस्तृत साहित्य किसीमी ग्रथ मे नही प्रत्र होता। सोमेश्वर ने बीस बीस 
प्रकार के उपभोग, विनोद एव क्रीडां का वणं किया है) 


जेसा किं समीको बिदितहै किप्राचीन भारतोय समानम राज्ाका 
थान अत्यन्त प्रभावशाली माना जानाथा। वह ईश्वर द्वारा मेजा हुआ 
प्रतिनिधि माना जाता था जिसकी उयत्ति मनुष्यों पर शासन करनेके लिए 
मानी जाती थी । इतने विशार उत्तरदायित्व को अपने कन्धो पर वहन्‌ करते 
हृष्ट भी राजा का जीयन अत्यत एेदययपूणं था। उसका दैनिक जीयन श्युगार 
तथा मन को ह्च क्गने बाडे त्यो से पूणं रहता था | 

सोमेश्वग् ने जो सवप्रथम नीस प्रकार के उपभोगं का वर्णन किया हे 
बह समी राजाके शगार एव व्यक्तिगत दैनिक जीवन से सम्बन्धित है। ये 
उपमोग राजा के शगार, एे.धयं तथा आनन्द के प्रतीक है ओर उनसे सान्थ्य 
की ब्ृदधि होती है । अत ये सभी उपभोग चार विषयों से सभ्रम्धित हे - 

१--श्गार २-- भोजन 

३--स्यास्थ्य ४ --मनोरजन 


उपमोगो > पश्चत्‌ सोमेश्वर ने बीस प्रकार के विनोद का वणन किया 
है । इस सम्बन्ध म सोमेश्वर ने सम्भवत निम्नङ्खित आधारो को अहण 
किया है-- 

१--आभ्यात्मिक एव ज्ञान पधक विनोद्‌ । 

२ -- शारीरिक शक्तिवधन से सम्बन्विव विनोद । 

३-- ज्यायसम्बन्धी विनोद । 

४--मनोरजन प्रदान करने वाङ विनोद्‌ । 

५--यदशोघखादक विनोद । 

&--विखक्षण विनोद्‌ । 

आध्यास्मिक एव ज्ञानवधंक विनोद के अन्तरगत सोमेश्वर ने शाख, गीत, 
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वाद्य, त्य आदि विनोदो का, शायीरिकि शक्तिवधन के अन्तग॑त शख, म्ल, 
मृगया आदि विनोदो का, न्यायसम्बन्धा विनोदो के उन्न्तगत जक तथा 
गजवाह्याली विनोले का, मनोरजन प्रदान करनेवाटे विनोदा मे क्ट, महिष, 
मेष, ल्पषक, सारमेय तथा पारावव आदि विनोदो का, यशोप्पादक मिनोद के 
अन्तर्गत कथा तथा विखक्षण विनोद के अन्तरगत चमकत आदि विनोदोका 
वणन क्रिया है । यद्यपि ये समी प्रकार के विनोद परप्यक्षरूप से तो मनोरजन 
केही साधनयथे, कितु अप्रव्यक्षप से यह विरोष प्रकार के ज्ञान, शक्ति, यश 
आदि कील्रद्धिङ्रते थे जेमा क्रि आगे के आलोचनात्मक एव एतिहासिक 
अध्ययन से स्पष्ट दह्ये जायगा | 

ये विनो निम्नलिखित दो श्रेणियां मे भी विभक्त केये जा सक्ते ै- 

१--राजोचित वनोद । 

२--समाज म प्रचडित विनोद | 

कु विनोद ठेसे है जिनमे अन्य जनोके साथसाथ राजा स्वय जपनी 
प्रियास परिवार ॐ व्यक्तियों एव जपने सचिव तथा अमात्यादिको के माथ 
उपस्थित रहता था } ये विनोद बडे उत्सव के साथ टोतेये। इन विनोदोके 
अन्तगंत शख, याच््र, मल्क, अक, गजवाद्याटी, तुर गवाह्याली, चमष्ड्त तथा 
मृगया आदि पिनोद दहै । मेष, कुक्कुट, छावक आदि के युद्ध से उप्पन्न विनोद्‌ 
दारां राजा के साथदही साथ समाज के निम्न श्रेणी से छेकर उच्च श्रेणी तक के 
व्यक्ति मनोरजन करतेये | ये विनोद स्माज ये भी प्रचल्तिये। इस प्रकार 
विनोद राजा के व्यक्तिगत जीवन के साथ ही साथ लैकिक जीवनसेभी 
सम्पन्धित ये क्योकि इन विनोदो म कोई भी रेस विनोद नदींजां केवर राजा 
के एकागी जीवन से सम्बन्ध रखवा हो । 

विनोदो के पश्चात्‌ बीस प्रकार को क्रीडाये राजा के रेवं को प्रकट करती 
हे | ये क्रीडामे मी सम्भवत निम्नित प्रकार की थी- 

१ वे क्रीडायें जिन्हैः राज्ञा केवरू अपनी प्रेयसियों एव अन्य छियो के साथ 
करता था । 

२ वै क्रीडाये जिनमे प्रेयसियोकेसाथदही साथ राजा के सचिव तथा 
अमात्यादि भी भाग लेते थे। 

३ वे क्रीडाये जिन्है राजा अन्य बाहर के व्यक्तियों के साथ भी 
खेखता था । 

हन समी क्रीडाओं से राजा स्वय सक्रिय भागक्ेताथा | प्रथम प्रकारक 
क्रीडां के अन्तर्गत आन्दोन, सङिक, सेचन, व्योत्स्ना, तिमिर, मधुपानः 
गवि तथा प्रेम दि क्रीडाये आ जाती है । दुसरे प्रकार की कीडाओं मेँ मूधर, 


सोमेश्वर वथा राज्यशासख् २४१ 


वन, बद्धा मन्य क्षेत्र आति कडाये तथा तृतीय प्रकार मे पदेलिका, वराटिका 
तथा चतुरग आदि कीडायें आतां ह 

विष प्रकाग्से इन सना कोडामोकां राजा स्वय दहीकरता था, किन्तु 
कुहं को तो पूणेरूपर से वह करता था ओर कुछ मे अन्य व्यनिर्यो कामी ह्यथ 
रहता था । इस प्रकार ये क्रीडये ने प्रकार की थी-- 

१ एकागी क!डाय २ सामूहिक क्रडाये 

उपयुक्त उपभो, , विनोट तथा क्रीडाओ के वर्णन मे सोमेश्वर ने ऋठ, 
काल, अवसरादिकाभी आभ्य ल्वा है जो इनी प्रमुख विरोषता ३ै। 
उदाहरणाथं उपभोग के प्रकरण मे ऋतुओ के अनुसार बस्नो, विरेप्नो, आभूषणा 
आदि का धारण करने का अदेश दिया है। वमन्त ऋतु मे आन्दोखन तथा 
सर्र क्राडा, पिवाहादि के श्ुभावमरा पर सेचन क्रोडा एव गेत, वाद्यादि 
विनोदो के द्वारा मनोरजन करने का उल्लेख है । 

अये के पष्ठः मे उपयुक्त आधाय को ही ग्रहण कर उपभोयादि का आरो- 
चनात्मक अध्यन किया गया है | 


गरहोपभोग 

राजा का प्रासाद नाना प्रकारकी कलभ ततथा सौन्दर्यका प्रतीक होता 
था | सोमेषधरने ग्लोपभोगके प्रकरणम विशेष सूपसेराजाके प्रासाद एव 
यनेक प्रकारके गरहौ का वर्णन करिया है| उस्र समय राजा अपने प्रासादमें 
अनेक लक्षणों से युक्त विभिन्न प्रकारके चित्रो की रचना करवाता था | प्रासाद 
के रुचिर तुग सुपणं ॐ कर्थ से आच्छादित रहते ये ¡ नाना वणं के विचित्र 
चिं एव वज्ञ से जित वितान ऊपर रहत, था, जिसके स्तम्भो में सुन्दर 
व्र का आवरण देका रहता था । पञ्चवण वे वितानके मध्यमे पद्मबना 
होता था तथा रुजापुज से आच्छादितं मत्तिका की भित्ति पर गोमयका खेप 
होता था । इस प्रकारका वितान शालाकेरैशान कोण नागमे रहता था ओर 
उसके दक्षिण मागमे देवताका चिन्न रहता था) उसीके समीपवेदीसे 
युक्त स्नान गह रहता या ।` उसौ के समीप अम्निङ्घुण्ड से युक्त होमशालका 
घुं बाहर निकख्ने के ङि. गवाक्षो का सुचाररूप से निर्माण कराया जाता 
था |» गवाक्षो का प्रसग यह पूणैरूप से स्पष्ट करता है किं सोमेश्वर के समय मे 
व्यक्तियो को प्रकाश एव शुद्ध वायु के महत्व का पूणं ज्ञान था ) 

देवतागार के पश्चात्‌ सोमेश्वर वुभौ के अनुसार बनने वारे अनेक 


१ मानसो० ३।१।९०६ ९१११ २ वही ३१।९१२॥ 
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कृत्वेव देवतागण्र तत्र सम्पुजयेद्धरिम्‌ ॥ वही ३।१।९१३ । 
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पकार के हों एव अनेक प्रकार की शालाभंका वर्णन करते है। भ्रीष्म ऋतु 
मे मध्याह का समय व्यतीत करने ॐ लिए सुन्दर मण्डप का निर्माण होता था 
जिसकी वाका से परणं भूमि अनेक प्रकार के सुगन्धित पदाथो से मिनित जल 
से सीची जाती थी । एेसी शाना मे राज्ञा अपनी रानिर्यो के साथ मध्याह्न का 
समय उ्यरती- करता था- 

दरिद्रादरुसद्धन्ने वालुमूरुकनित्तिके । 

मर्केद॑मनेर्वद्धे सिकतामयभूतऊे ॥ 

सेचिते गनम्धतोयेश्च मडपे सुमनोहरे । 

कान्ताभिर्वीभ्यमानस्तु म्रीप्मे मध्य दिन्‌ नयेत्‌ ॥3 

प्रसादके ऊपरी मागमे बडास्रा प्रागण होता था जो ्रीष्मकाल् मे 

राजा रात्रि के समय सुखपूंक साप करने योग्य अपनी परेयसियों चथा गीते 
वाद्य मे निपुण, परिहास एव व्यग करने मे निपुण साहित्य के रस एव भावको 
जानने बाङे, कथ कडने मँ योग्य अन्य व्यक्तियों के साथ अधं राति तक चन्द्र 
एगो्स्ना एव चन्द्रवारि से युक्त प्रागण मे बैठकर आनन्दपूवंक अपना समथ 
व्यतीत करता था । वर्हो से उठकर वह सुखशाखा मे जाकर अपनी प्रियाके 
साथ सुखपूबफ रात्रि व्यतीत करता था ` इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु मे अयन्त 
शीतक स्थान मेँ वह अपना समय व्यतीत कर आनन्द का अनुभव करता था । 
वात्स्यायन ने मी हम्यं तथा प्रासादे बने हृष इसी प्रार ऊ स्थानों का वर्णन 
करिया है जहो राजा अपनां प्रिया के साथ व्योत्स्नापूणं रात्रि मे त्रैठकर मनोरजन 
करता था-- 


हम्यंतरूस्थितयो्वां चद्िकासेवनार्थमासनम्‌ ॥3 
सोमेश्वरने जो सुखकश्षाखा का प्रसग दिया है इससे विदित होता है फिं यह 
सभवत राजा की शयनशाला होगी जर्हो राजा रात्रि के समय सोताथा] यद 
अप्यन्त सुन्दर एवे आनन्ददायिनी होगी इसी कारण इसका नाम युखशाख 
पडा । वसन्तश्छ्ठुमे मी उसा कुक अनुकूल अनन्द देने वारे ण्डका 
निमाण कराया जाता था, जितम राजा वसन्तकारु मे सुखपूवक नवास 
करता था |` 


वर्षाकाल में टण्डो शीकरो तथा रन््ो से शून्य चतुष्क नामक ह मे अपनी 
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प्रिया के साथ रात्रि व्यतीत करता था | इस गह का निर्माण प्रासाद्‌ के हम्यंके 
भीतर ही कराया जता था- 


नीरन्ध्के निवाते च शीतसीकरवर्जिते। 
ह्यं चतुष्किकाया वा वर्षासु निवसेन्तृप ॥° 
वर्षाकाल के योग्य गृह के अतिरिक्त राजा के छिरः हेमन्त एव शिशिर 
कार के योग्य गृही का मी निमाण कराया जाता था, जिसमे राजा इन ऋत॒ओं 
मे निवास करता था । ये हम्य वथा दिव्य डं सब ओरसे गवाक्षो से पूरण 
होने के कारण प्रकाश से पूणं तथा अत्यन्त मन्य पव रमणीय होतेथे।ये 
गृह इस प्रकार के स॒हढ कपाट आदि छ्गाकर बनाये जाते ये जिक्षसे उसे 
शीतं वायुका आगमननही हयो पाताथा} इसप्रकार के दिव्य गृहमे राजा 
अपना हेमन्त तथा शिश्चिरकाल व्यतीत करता था | 
सोमेश्वर का इस प्रकार का गोपमोग का वर्णन तक्ताढीन व्यक्तियों एवं 
राजा के वैज्ञानिक एव करात्मक क्ञान को प्रकट करता है | 
राजा के प्रासाद के विषयमे इसी प्रकार के वणन अन्यम्रन्थोंमेमभीप्राप्त 
होते है । वात्स्यायन ने राजा के प्रासादमे अनेक प्रकार के जने हए चिन्नौ 
तथा स्तम्मों करा वर्णन किया है- 


आदशं कुड्ये सल्लि वा प्रयोज्यावाद्छायाच्चुम्भनमाकारप्रदशंनाथमेव 
काय्यम्‌ । 
इसके अतिरि स्तम्भमका एक स्थल पर ओर सुन्द्र्‌ प्रस्म षात् होता हे- 

तदेव कुख्यसन्दरोन स्तम्भसदरोन वा स्फुटकमवपीडयेदिति पीडितकम्‌ |* 
चुद्धचरिति मे एक स्थर पर स्तम्ममायसम्‌* शब्द्‌ प्राप्त होता है। इससे 
विदितहोताहैकि लोहैकेस्तम्भोका निमाण मी राजा के प्रासाद मे होता 
था } सुन्द्रनन्दनकाव्य मँ सुवणं के बने हुए स्तम्भो का प्रसग पास होता 
है ।९ एक स्थान पर सोने के सुन्दर उपस्वम्म का वणन हुभा है ।० सोमेश्वर 
ने भी इती माति स्तम्भो परसोनेके कल्शोका निर्माण कराने का अदेश 
दिया है । 

कामसू्ना से अ्ीष्मकारू व्यतीत करने के लिए समुद्रग एव मडपोका 
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उल्लेख हा है, इसी मे राजा अपना मध्याह्न का समय ग्यतीत करता था ! 
यह समृद्रग्ह इतने ठडे बनाये जातेये जिससे राजा को ओरीष्म > आतपकां 
अनुभव नदी होने पाता था- 


वहि प्रबाछकुह्िम ते दशंयिष्यामि मणिमूमिका इक्षवारिका 

मृद्ठीकामण्डप समुद्रण्दपरासादान्‌ गृढमित्तिसचाराशित्रकमणि |! 
विष्ुस्प्रति मे समुद्ररह मेदक को दड देने का प्रसग प्राप्त होता है ।२ कालिदास 
ने मी ्दी्धिका गृढमोहनगरहा २ कहकर इमी प्रकार के गूढमोहन गृहौ का 
वणन किया है । इन गूढमोहन गों मेँ सदैव शीतकता रहती थी ।* मास ने 
अत पुर मे निमित एक प्रकार की चतुश्चाला का उल्लेख किया है।* इसके 
अतिरिक्त अविमारक म भी चतुशशाला का वर्णन हुआ है। इसी चतुदशाला 
का ही सोमेद्वर ने चतुष्करह नाम दिया है | 

सोमेश्वर द्वारा कथिते यह गहोपभोग का परसग इम बात को स्पष्ट करता 
है कि उनफे समयमे राजा का जीवन अध्यन रेवरयपूणं था । सभी उसके 
आराम का विरोषं ध्यान रखते ये । राजा के विश्राम करने के श्ट प्रत्येक 
ऋतु के अनुकू नन्द प्रदान करने बारे विभिन्न प्रकारके गृहौ का निमाणं 
होता थाये सभी ग्रह ऋतु के अनुकूल होते ये ओर उन्दी स्थानों मेराजा 
निवास कर अपना समय व्यतीत करता था } इसके अतिरिक्त नागरिको का 
जीवन भी बडा सुखी था । खोगौ को वास्वुशाल्ञ का विकसित ज्ञान था, उसी 
के आधार पर वे अपने णका भी निमाण कराते ये| इप्त पकरण मे सोमेश्वर 
ने अनेक प्रकार के आनन्द प्रदान करने बचे गो काः वणन किया है इसी 
कारण इस प्रकरण का होपभोग नाम दिया गया है | 


स्नानोपमोग 


प्राचीनकार से स्नान > महख पर अधिक बर दिया गया है) स्नान 
विशेषत दौ प्रकार का होता है--१ सुख, २ गोण, मुख्य स्नान जर्द्रारा 
सम्पादित होवा है किन्तु गोण स्नान जिना जरु द्वारा किया जावा है। इनं 
दोनो स्नानों के अनेक मेद है! मुख्य स्नान & प्रकार कांता है।( १) 
नित्य, (२) नैमित्तिक, (३) काम्य, (४) क्रियाग; (५) मङ्कषण, 
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(६ ) क्रिया स्नान }' अग्निपुराण मे इसी प्रकार का वर्णन प्राप्त होवा है । 

नित्य स्नान शीतल जल द्वारा किया जावाहै। साधारणत इसमे उष्ण 
जल का प्रयोग नदीं होता है! शखः के अनुसार यद्दे कोई व्यक्ति नित्य स्नान 
मे उष्ण जल श प्रयोग करता है तो उसकी शारीरिक शुदि तो हो जाती ३ 
किन्तु उसका आध्यात्मिक पफल उस व्यक्ति को नदीं प्रा्ठद्योता | जो स्नान किसी 
विरोष अवसर पर अथवा किसी कारणवश किया जाय।४* यथा पुज्रजन्म के 
अवसर पर, यज्ञ के अन्त मे तथा ग्रहण आदि के अवसर पर, ेसे स्नानं को 
नैमित्तिक स्नान क्हते ह ¡ जो स्नान किसी इच्छित पदार्थं की प्राति के किए 
किया जाता है वह काम्य स्ननदहै, जैसे तीथं को जाते समय अथवा चन्द्रमा 
के पुष्प नक्षत्र सें होने पर अथवा सुख की प्रािके किए माघ तथा फाल्गुन 
मास में प्रात कारु स्नान किया जाता ह 1 जन को$ व्यक्ति धार्मिक क्त्य के 
अवसर पर स्नान करता है उसे क्रियाग स्नान कहते है । उदाटरणाथं कूप, 
मदिर आदि बनवाने के असर पर ।६ शरीर मे तैकादि स्गाकर केवर इारीर 
की शुद्धि के किए स्नान किया जाता है उसे मलखापकषक अथवा अभ्यग स्नान्‌ 
कते ह ° तीर्थो मे स्नान कर्ने सा्रकोद्ी जो अपने पुण्य का अन्तिम 
कारण मानवा है वह क्रिया स्नान कहराता है ।< 

महाराज सोमेश्वर ने स्नानभोग प्रकरण मेँ मलपकषंक अथवा अभ्यग स्नान 
काही वर्णन कतिया है । वास्तव मे तैरादि के प्रयोग द्वारा शारीरिक शद्ध करके 


था 


१ स्नानतु द्विविधं प्रोक्त गौणमुन्यप्रभेदत । 
तयोस्तु वारण मरय तप्पुन षडविध भवेत्‌ ।। 
नित्य नसित्तिक काम्य क्रियागमलक्रषणस। 
क्रियास्नान तथा षष्ठ षोडास्नान प्रकीतित ॥ 
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स्नान के आनन्द को प्राप्त करना ही स्नानोपभोगकी कोटिमे आं सकता है, 
क्योकि अन्य प्रकार के स्नानों का सम्बन्ध किसीन किसी रूपमे घामिक कृत्यं 
से है । इस स्नान को मलग्यपोहन अथवा मल्स्नान भी कहते है । इस प्रकार 
के स्नान के किए. शास्त्र के नियमों का पालन भावश्यक नदी 1 यह पूर्णं रूप 
से मनुष्य की इच्छा के ऊपर निर्म॑र्‌ है । 

अभ्यगस्नान के सम्बन्ध मे महाराज सोमेश्वर ने कुक तिथिया आदि अभ्यग 
के स्यि वलित बतलाई है । उनका कथन है कि द्वितीया सुख का नाश करने 
वाटी, दशमी पुत्र का नाश करने बाली, एकादशी रूप को हरने वाी, घरयोदद्यी 
घन का नाश करने वाछी तथा चतुदंशी रोग उप्यन्न करने वाटी होती है। 
मन्वादि युगो वथा उभय पवो मे मी अभ्यग वर्जित है ।२ 

इनमे से दशमी तथा जयोदशी तिथियों मे महर्षिं गगने भी मर्स्नान 
का वर्जन फिया है । उनका कथन है कि दश्षमीमे स्नान पुत्रनाश के छि 
तथा त्रयोदशी मे स्वय अपने नाश्चकेच्एिहोता है।ऽ महाराज सोमेश्वर की 
उक्ति इससे बहुत इच्छ भिस्ती जरती है, यहा तक कि शब्द .मी बिस्कुक 
मिते 


दशमी पुज्नाशिनी अभिरषिता्थ॑चिन्तामणि 
दशमी पुत्रनाश्चाय गगं 
वित्तनाशी त्रयोदशी अभिलषिताथचिन्तामणि 
स्वनाशाय त्रयोदशी गगं 


सोमेश्वर ने त्रयोदशी को वित्तनाशीः बतलाया है भौर गगं ने (खनाशायः 
कडा हे । वास्तव से घन का नाश होना मी स्वनाश ही है) गगं ने शद्ध, वैश्य 
तथा क्षत्रिय के टिए ये तिथिया वर्जित बतराई द ।* सोमेश्वर ने क्षत्रिय होने 
के नाते इनका पाल्न किया है| पर्वकाठमे स्नान का वर्जन व्यास ने भी 
बतलाया है ।“ 





१ क्रियते वान वा यत्त श्ास्त्रयत्रणया विना) 
मव्यपोहन मरुस्नान याहच्छिकतुयन्‌ ।॥ गग ) अपराके १९६1 
अभिङरूषिताथचि तामणि ३।२।९७१ ७३ । 
दामी पृत्रनाश्ाय स्वनाशाय चयोदज्ञी । वही । 
त्रयोदश्या तृतीयाया दशम्या चेव सवश । 
शूद्रविटक्षत्रिया स्नान नाऽऽचरेयु कदाचन 1) 
गग १००९५ ए$ । अपराकं पु० १९६ 

४ श्रीकाम सवदा स्नान कुर्वीताऽऽमल्कंनर । 

सप्तमी पचमी चव प्वकार विवजयेत्‌ ।। 

व्यास्न १००८५ ९४ । अपरौकं, पु° १९५ । 


० ९ ९) 
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इसके अतिरिक्त सोम-धर न सोम, बुध तथा शनिवार मे अभ्यगका बडा 
महत्व बतलया है } इन दिनों मे अभ्यग करने से राजा की आयु चती है भौर 
उसको वपुर कृद्मा प्राप्त दोती है } 

अभ्यग के लिए एक विशेष प्रकार का तेल प्रयुक्त होवा था। बह तिलोसे 
यन्त्र द्वारा तैयार किया जाता था ओर वह केतकी, जाती, पुन्नाग, चम्पक की 
सुगन्धि से युक्त हौवा था । चचा वे दोषों को दुर करने बाङे तथा ओषधियो 
की गन्ध से सिदध तेलो द्ासय तरुणी जनो 7 कोम हार्थो से अभ्यग कराकर 
मल्लो दवाय देह को दवाय ओर फिर कोमल हाथो से धीरि-धीरे मदन करवाए! 
इसे पश्यात्‌ उरन्‌ कं किए कोष्ठ, तक्कोल, मुस्ता, ग्रन्थिपर्ण, दोनो निकश्षाए, 


पाठक; तगर, मासी, अजगन्धा तथा पुष्कर की जडो को अह्ण करके छया मे 
सुखा । इसके अपिरिक्त नोम, राजब््च, तला तथा आजकके पत्नोको लेकर 


उपयुक्त द्रव्यो के साथ मिम पिर इलायची, जाती, सरसों, तिर, इुस्तुम्बस 
वाकुचा, चक्रम के वीज ठे । छग, पद्मफ़, छोर, श्रीसड, सुरदा, अगस नौर 
सरल काष्ठ को मिलावे ओर नागकेसर, पुन्नाग, काकली ओर पिचु मन्दक के 
फू उनमे मिवे । साथ दयी रुग्गुर, सैन्धव, चोन तथा सज्जरस द्रन्यो को पीस 
कर पय से अथपया काजिक से उच्रटन करावे ।“ 

देहमे लगे हुए तैर को हुने ॐ छ्ए एक विशेष शकार के पदार्थं कां 
उज्ञेख किया मया है ' मदनके मूर को पांस कर आरनाक से ससिद्ध गू 
के चिकले चूणं मे मिलाकर खली तैयार करे ओर उससे वैरको हुटाए ।3 
शरीर मँ सुवासित वैर के मदन का उल्टेल कादम्बसती ( कथासुख भाग) मे 
भी भिल्ता है! परिचारक या परिचारिका रदईसके श्रीरमे तेर मरतां थी। 
नागरक की गदंन या मन्या पर विरोषम्प से मदन होता था क्योकि बुद्धिजीवी 
व्यक्ति की मन्या पर तेल मलने से मस्तिष्क के तन्तु जाग्रत हो जाते है। 

वासस्यायन के कामसूत्र मेँ नागरक कौ दिनचर्या के परसग में उसके स्नान 
का विवरण मिल्ताहै | नागरक प्रात के दैनिक स्त्य से निवट कर स्नान 
करता था । वह स्नान नित्य करता था । हर दुस्ररे दिन अपने अगो का उत्सादन 


कराता था ओर हर तीसरे दिन फेनके (एक प्रकार का साञ्वुन ) का प्रयोग 
करता था | 


लेसा कि आयुवेद के प्रकरणसे खष्ट है महाराज सोमेश्वर आयुवेद के 
अच्छे ज्ञाता थे ! स्नान के समय उपयुक्त ओषधयो का प्रयोग उनके शयुर्वेद 


के विशेषन्चानका द्योतक है। इनका प्रयोग शरार को निम तथा स्वस्थ 


१ अभिरुपिन० ३।२।९७३ ७ । २ मानसो० ३।२।९३१ ४१। 
३ वही ३।२।९४१ ४३ । 
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जनाना ३ | आयुवंदके साथी साथ प्योतिषके अनुसार विशेष तिथिय 
तथा दिवसौ पर तैखादि का प्रयोग अथवा वजन उनके ज्योतिषके ज्ञानको 
पुष्ट करता है । 

अभ्यग, मदन, उबटन आदि के पश्चात्‌ राजा त्नानके लिए तैयारहो 
जाताथा। राजाका स्नानगृहं धर के चन्दर ईशान कोणमे होता था। 
स्नानग्रह मे सोने के सुन्दर स्तभ्भदहोतेये ओर स्फटिक मण की सन्दर बेदी 
होती थी | काच की कुष्टिम शोभायमान होती थी ओर अमूल्य पत्थरों से जडी 
हई दीवारे होती थी। इसके अतिरिक्त उसमे विचित्र चीनपटडका वितान 
होता था ।१ 

स्नानयह के अन्दर नाना तीर्थो से आया हा विमल तथा मरको हरे 
वाला, मुगन्य से युक्त जरु कलशो मे मरा रखा रहता है | रूप ओर छावण्य 
से युक्त भेष्ठ लिया इधर-उधर घूमता हदे तथा राजा के मुखसे दृष्टि किए हुए 
उसको स्नान कयती थी | साथदहो साथ बोम वे सुगन्धित तथा चिकने 
आमल्कोकाल्ेप करती थो} इस प्रकार स्नान मोग का आनन्द प्राप्त कर राजा 
अगमान कर गे कपडे उतार कर सफेद धौतवल्न धारण करता था |? 

घौतवस्र के अथं ॐ विषय मे विद्वानों मे बडा मतमेद है। इस शब्द का 
शाग्दिकि अथं है धुरा हुभा वस्र । रेसा ज्ञात होताहै क्रि प्राचीनकालमे 
केवर धोती गत्य धो जाती थी ओर अन्य वस्त्र कई दिन तक जिनाधुङेदी 
पहने जाते ये । कुछ विद्वान्‌ धौत शब्ड का अर्थं अधोवस्त्र छेते है प्राचीन 
कार मे उष्णीष, उत्तरीय तथा अधोवस्त्र यदी मनुष्यों का पहनावा था। किन्तु 
इस शब्द्‌ का अथं धुका हआ वस्त्र अधिक उपयुक्त जान पडता ह । महाराज 
सोमेश्वर ने तो सुधौत वसनः कह कर इस वबातको ओर स्पष्ट कर दिगा है 
अर्थात्‌ अच्छी तरह घुला हभ वलन स्नान के बाद धारण किया जाता था। 

कादम्बरी के कथाभुख मागमे इसी प्रकारसे स्मान किट जानेकता वर्णन 
है । परिचारक अथवा परिचारिका द्वारा मालिक बाद्‌ रईस स्नानण्दमे 
रखी हई एक जल की द्रोणी ( यव ) मे बैठता था ओर तप्पश्चात्‌ स्नान की 
चोको पर बैठता था । तब उसके सिर पर सुगन्धित जल की धारा डारी जाती 
थी । अच्छी तरह से स्नान कर लेने के पदचात्‌ वह केचुल् कै समान दवेत तथा 
चमकीले घत वस्र को धारण करता था | 

अजन्ता की गुफामे गौतमके स्नान कौ इसी प्रकार का सुन्दर चिच्र 
मिख्ता है | गौतम स्फटिक की चौकी पर विराजमान है। पीट दो परिचारिकि 


१ मानसो० ३।२।९२७ ९३० । २ वही ३।२।९४३ ५३ । 
३ वही ३।२।९५३ । 
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खडे है जो सिर म सफेद वस्त्र रूपेटे हुए गौतम के ऊपर जख डर रहे है । 
एकं परिचारिका थाली म कुक सामग्री ल्प हुए खडीहै। एक पारचारिकि 
सुगन्धित जक से पूण कलश खा रहा है । ङ परिचारिकारे ओर है जो प्रसाघन 
कीसामग्रियाखी हुई है) इसा प्रकार श्घ्वींगुहामेभी एक चित्र भिल्ता 
है जिसमे स्नान के उपरान्त रानी क प्रसाधन का चित्रण है) 
स्नान ऊ समयसिरके बालोमे आमल्ककेकेप का उल्लेख जो महाराज 
सोमेश्वर ने फिया है बह कादम्बरी के कथायुख मँ स्नान के सम्बन्ध मे भिरता 
है । स्प्रतिचन्दिकाःमे माकण्डेय पुराणका एक उद्धरण मिलता है जिसमे यह 
हा गया है कि देश्वयं की इच्छा वाले व्यक्तिको स्नान के समय भामल्कका 
पयोग अपश्य करना चाहिये किन्तु सक्तमी तया नवमी तिथिया तथा पवे के दिनो 
म टसा प्रयोग त्याग देना चाहिए - 
श्रीकामस्त॒ सदा स्नान ऊर्वीतामरूके नर । 
सक्चमी नवमीं चेव प्वंकारु = वजंयेत्‌ ॥ 
स्नान के विषय मे काममूत्नमे भी सुन्दर प्रसग प्राक्त होते है) उस समय 
नागरिक नित्य स्नान करता था, दुसरे दिन शरीर का उत्सादन करता था। 
स्नान के समय साबुन की मानिका एक श्वेत पन्थं प्रयोगमें लाया जाताथा 
जिसे फेनकं कहते ये ¡ इसे व्यक्ति स्नान के समय तीसरे दिन लगा कर अपने 
शरीर को स्वच्छ करता था- 
निस्य स्नान, द्ितीयमुत्सादन, तृतीयक फेनकं , चतुथंममायुष्यम्‌ , पचमक 
दशमक वा प्रत्यायुष्वमिष्यहीनम्‌ | 
इस प्रकार स्नान के अनेक परसग प्राप्त होते है, किन्तु सोमेश्वर ने स्नान 
के प्रकरण का स्नानोपभोग नाम देकर उसे भी उपमोग के अन्तर्गत माना है। 
यद्यपि यह निष्य कौ दहीकी जने वाटी क्रिया है, किन्तु इसे नी उनके समयमे 
अप्यन्तं आनन्द एव उत्साह क साथ किया जाताथा। इस प्रकारका स्नान 
स्वास्थ्य तथा आयु का वधंक होता था। 
पदुकोपभोग 
स्नान मोग के पश्चात्‌ सोमेश्वर महाराज ने पढुका्ओं के उपभोग के 
विषयमे स्खिा है! इसके अन्तग॑त उन्होने केवर राजा के पहनने योग्य 
पादुकां काही वर्णन कियाहै। इस प्रकरण मे विशेषरूम सेदो प्रकार की 
पाडुकाओं फा विवरण प्राप्त दता है। » ल्कडीकी चनी हुई, २ चमडे 
की चप्पह |* 
१ स्मतिर्चाद्रका १, प° १२३ २ कामसुत्रसू० १७। 
३ मानसों० ३।३।९५४ । ४ वहु ३।३।९५.६ । 
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स्नान से निन्रत्त होकर राजा श्रीपणा, देवदार अथवा हस्विन्दन की ठ्कडी 
की बनी हूर अथवा स्यन्दन आदि के बक्षकी ल्कडी की बनी हद पादुका 
को पहनता था । ये पाहुकाये चारो ओर से मयुरपिच्छं तथा रुजा आदिमे 
टकी रहती थी जो देखने म बहुत सुन्दर ल्गती थी |° 
इनके अतिरिक्त राजञा यनेक वर्णा मे र्गी हुई चमडेकी पादुक्राभोका 
मी प्रयोग करता था जिन परदहाथी दातका तथा सुन्दर सोनेकाकामचना 
होता था । इनके विषय मे सोमेश्वर ने छिखा है- 
विचिच्रे सुद श्छच्णे जाने सुमनोहरे । 
छघुद्त्रक्ृताधारे सुस्प् पादुके समे ।` 
इस वणन से एेसा बिदित होता है किये पादुकायें बडी ही विचित्र, सुदृढ 
तथा अत्यन्त सुन्दर होती थी ओरये केवर पैरके अगले भागे पे तक 
दी र्देकी चेती थीं | सभवत ये पाडुकाय चपर कीरमोति होतां होगी ओर 
राजा अपनी सुविधा के छिरः इन्हे धारण करता होगा | 
इन पादुकाओं के परसग अनेक म्रन्थोमे प्राप्त होते दहै क्योक्षि यहतो 
राजा के किए. अत्यन्त साधारण वस्तु है । लकड़ी कौ जनी हई पादुकार्थं का 
पसग श्रीमद्धागवतपुराण मभी प्राप्त होतादहै)> देवीपुराण में देवता की 
पादुका के निर्माण के विषय मँ निम्नछिविव प्रसग प्राप हेता है- 
मणिरत्नमयीकाय्यां हैमरूप्यमयीपि वा । 
चन्दनेनापि कतभ्या पादुकाप्रतिमापि वा ॥ 
भीप्गाश्रीदुमाच्ापिं देवदारूमयीपि वा। 
षडगुरा च सा कार्य्या पादुके पूजयेत्‌ सद्‌ा ॥ 
ज्योतिस्तत्व मे पाडुका के धारण की विधि इस प्रकार बतई है- 
वर्षातपादिके श्ुत्री दण्डी रात्यरवीषु च । 
शरीरत्राणकामो वे सोपानव्क सदा बजेत्‌ ॥ 
राजवल्लभ के अनुसार पादुका के धारण करनेसे ब तथा ओज कीं 
बृद्धि होतो है। नेघोको त्मम होता है तथा ैर्यो के रोग द्र हेते दै- 
पादमरधारण ब्रुष्यमोजस्य चद्धषोहितम्‌ । 
सुखलग्रचारमायुष्य बस्य पादरूजापहस्‌ ॥ 
१ मानसो० ३।२३।९५४ ५५. । २ वही ३।३।९५७ 1 


३ पादुके न्यस्य पुरत प्राञ्जखिर्बाष्पलोचन । 
श्रीमद्धागवतत द° ९।१०।४० । 
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इसके विपरीत, पादुका न धारण करने से स्वास्थ्य, आयु, इन्द्रि तथा 

नेत्रं की ज्योति क्षीण होती है- 
पादाम्यामनुपानदभ्या नृणा चक्रमण सढा 1 
अनारोग्यमनायुष्यमिन्दरियष्न मदष्िक्रत्‌ १ 

सोमेश्वर महारा ने इन पादुकाओं का इस प्रकार से वणेन कियाहै जो 
वास्तव मे उपभोग के अन्तगंत आ गई है । ल्कडौ की बनी हुदै पाटुकाभो 
को राजा सम्भवत स्नान के पश्चात्‌ तथा मोजनादिके समय धारण करता 
होगा ओर चर्म निमित पादुका वह रोष समयमे धारण करता होगा रेस 
इस प्रसग को पढकर विदित हाता है । 

ताम्बूलोपभोग 

भारत मे २००० वधं पूवं इस नागवह्गी का सेवन जावा, सुमात्रा आडि 
दक्षिणी सामुद्रिक यपुओं से प्रारम्भ हुभा था । कुक ही समय पश्चात्‌ शने - 
शनै सम्पूणं भारत की सभी जाति्यो मे विशेष रूप से प्रचक्वि हो गया । इस 
ताम्बूल के उपभोग को सभी उपभोगो के म `य अत्यन्त श्रेष्ठ स्थान प्रात या । 

भरी एल्० वी रामस्वामी अय्यरः ने कुछ द्ाविंडी शब्टों को लेकर 
ताम्बूक श्चब्द्‌ को द्राविडी उत्पत्ति का बताने का प्रयत्न किया है, किन्तु इस त॒रना 
द्वारा वे किसी निधिव निणय पर न्ट पहुचे है भौर अन्त मँ आग्नेय शब्दों 
( 85४८ ) से सम्बन्ध की सम्भावना करते है । डा० हजारीप्रसाट द्विवेदी 
के मतानुसार आयं खोग भारतवषं मँ आने के पूवं ताम्बून र्ता से परिचित 
नये ओर न उसके उपभोगको ही जानतेये। आर्यो ने ताम्बूल पत्नका 
प्रयोग नाग जातियों से सीखा । इसी के आधार पर वे नागवल्ली ८ सस्रत ) 
शब्द की उत्पत्ति मानते है । राजरोखर विरचित प्रबन्धकोष मँ मी इस ताम्बूल 
कोनागोकी ही देन माना ग्यादहै, क्योकि उसमे छिखित एक कहानी 
मे इस प्रकार का प्रसग प्राप्त ह्येता कि पातार्छोकं के नागौके राजा 
वासुकि ने अपनी कन्या भृलोक के राजा उदयन कौ च्याहते समय ददेज मे उसे 
सवत्सा कामपेनु, विशिष्ट नागवल्ली ( ताम्बर ), सोपधान सतूल्कि शय्या 
क्था रत्नोदयोत प्रदीप नामक चार बहुमूल्य एव अद्धृत रस्न दिए थे । उसी 
समय से इस ताम्बर पत्र का उपभोग भारदीय दत्यो के अन्व पुर म प्रचछित 
होने के साथदही साथ बाहर निकर कर सभाग एव राजदरारों तक में 
अधिकाशसरूप से प्रचङ्ति होने ख्गा। राजा तथा प्रजा समी इस नागपन्र 





1 


१ 20 म तालणा8ा 6568८01) कवदता०5, ४० र; ए 
1-10 
२ प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, पु° २३ २४। 
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का उपभोग करने रगे । प्रो° प्रह्वाद प्रधान नै बरद जाति में प्रचलित प्रवादों 
एवं प्राचीन मन्थो के आधार पर यह बतकायाहै कि पान नाग जातिकी 
देन है ॥ 

इसी प्रकार यू° वेकेट कृष्णराव मी ताम्बूक को दक्षिण भारतकीही 
अमूल्य निधि मानते है ओर इसका सम्बन्ध द्राविी माघा के शब्दोँसे 
( मल्याल्म वेदिक, तामिल वेद्धिखाईै, कल्ड वी यदे ) बतलाते ई । 
उनका यह भी कथन है किं ताम्बुछ का प्रयोग मगजार से पुतगारु होता 
हुआ अन्व योरोपीय देशो मे कैखा । पुव॑ग्गी व्यापारी व्यापार करने के साथ 
ही अपने साथ ताम्बूल्पत्र मी ठे गर जिससे वर्होके रोगो को भी इस्तका 
ज्ञानदो गया। ० पी° सी वागची ने कतिपय पाश्चाप्य विद्रानो के 


अनुवाद मे ताम्बर शब्द्‌ का सम्बन्ध निम्नङ्खित आग्नेयदेशी माषाओ के 
चाण्दो से बतलाया है- 


अलके बु 

ख्मेर श्व 
बहनार बोःलोउ 
रोगावि बोखोडउ 
सुए मड 
ल्व मे 

स्तींग मन 

खा टु 
पलोग पट्‌ 


ये सब रूप एक मूल रूप मे घटाये जा स्ते द जिसके आदि अक्षरम बुषा 
भाव उल्टफेरकरके हो जाता है। 


इन रूपो के अतिरिक्त निम्नछिखिव रूप है जो अधिक जटिक है-- 


हग खम 

मोन जबटु 

मर्य प्रायद्वाप चेग्बड 
अमह 
जम्बह 
जग्मि 


१ विद्वभारती खड ४ १० १६४ १६५ 
२ एथ 860ा€ 07 एल€] 1.68965 
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पुवकेदो नामोमेम्डु। न्लु अश एक उपसग के साथ पुन प्रकट होता 
हे । ल~म्ल, ज-न्डु | मल्य प्रायद्वीपके स्पोंम च, र्चम्‌ अथवा जम्‌ उपस: 
है गैर प्राचीन धातु जिसे र का इ हो जाता है घट कर मइ, बड, §ि 
रह जाती है । 


उसमे भारतीय आयं परिवार के निम्नङ्िखित सूपो को समन्नाजा 
सकता ह- 


सस्छत ताम्बूलम्‌ 
पाटी तम्बुली, तम्बूकू 
प्राक्त तम्बोरू, तम्त्रोलि 


यहा पर मूल शब्द बूल, बोर है जिसमे तम्‌ अथवा ताम्‌ उपसगं है । 
भारतीय आयं के अश बुल वथा आग्नेयदेशी बदर मे केव स्वर के हेर-फेर 
का ही अन्तर है। इसके अतिरिक्तं मोन रमेर भाषा मैक, त उपसग, जो 
पद्यु तथा पौरो के नामां को बनाने मे प्रयुक्त होते है, बहूधा मध्यमे 
अनुनासिक द्वार धातु से सम्बद्ध रहते है- जैसे तन्‌ , तम्‌ आदि । ये कही 
उपसम॑ है ज तोम्‌ ठोम्‌ रूपो मे साधारणतया स्तीग, बहनार तथा केभ्बोडी 
भाषाओं के बयो के नामो के पूवं मे मिलते है। 

अत भारतीय आर्यं सश्रुदायं के वाम्बूरू, तम्बूर, ताम्बूली, तम्बूली, 
ताम्बूलम्‌ , तम्बूलम्‌ चन्द जो योरोपीय परिवार के नही ज्ञात होते हैः स्वय 
( पान की ) ख्वा की माति आग्नेयदेशी हे । 

जा्जस दिप्रिन ( 0607885 लाप } नामक विद्वान" ने पान की 
उत्ति जावा, सुमा्ा आटि यपुभों मे तल है जहा से दक्षिण भासनं 
उसे सवप्रथम रहण किया । दलिण से उसका प्रयोग उत्तर मे तथा अन्य देयौ 
मे व्यस्त ही गया । 

ताम्बूल शब्द का प्रयोग ससरत सादित्य मै बहुत मिरूता है । राजरोखर 
सुरि के प्रजन्ध कोष मे ददेन दिष्ट जानेवाञे रत्नो मे इसका उल्लेख है । बराह 
मिहिर ने बृहप्हिता मे इसे शगार का साधन बतलाया है! कामसूत्र. में 
नागरक की शय्या के पास पान थूकने के किट पीकदान अथवा पतद्ग्रह कौ 
व्यवस्था की ह । दशकुमारचरित मे पान की पौक धूककर उसके द्वारा चक्रवाक 
के जोडे के चित्र बनने का उल्लेख किया दै । शुक्रनीदिसार म पान तैयार कस्ते 

१ 1407८] पलाला 100] (हकष०८6-4516 70 91807 
1270-6 छता 1949 ( 58656 एणा = शाञदठ-कतपयकका तग 
07160181 6868760. 7420785, ४०६ {7 }) 
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की विधि ( ताम्बलरश्चादिकृति विज्ञानम्‌ ) को काकी कोटि मे गिनाहै। 
नद्ध साहित्य मे भी ताम्बर के प्रयोग के बहत से प्रसग मिकरते है। 
शान्तिदेव के रिक्षासमुच्य (पृ० ८६) मे भद्रकल्िकषूत्र काएक उद्धरण 
है जिसमे ताम्बूख्पत्र का प्रग मिलता है । ` बुद्धघोष के विसुद्धिमग्णः म इसं 
प्रकार ताम्बू का उल्केख मिक्वा है- 
मालागन्धविरेपन तम्बूलानि पि देन्ती । 


इसे अतिरिक्त पाली टेक्सट सोसाश्टी द्वारा प्रकाशित पारी श्-दकोष दारा 
ताम्बूढ के प्रयोग के प्रसग धम्मपद> तथा जातकण्मे मी मिरूते ह| उक्त 
सौद ग्रन्थो के आधार परश्री पी° वी° बापट"ने भारत मे ताम्बूल का प्रयोग 
तीसरी शतकं के पूव बतलाया है । 
केषल सस्कृत ओर बौद साहिष्य मे ही नदीं वरन्‌ मासतीय शिलालेखौ मे 
भी ताम्बूल के प्रसग प्राप्त होते है | भरो पौ० के० गोद ने सन्‌ ४७३ ६० से 
१८०० ई० के बीच के कतिपय शिखञेखो मे इसके परसग प्राक्च किये है। 
सवंप्रथम उन्होने ४७३ ० के एक शिखा्तेख > का उद्धरण दिया है जिसमे 
एक युवती का ताम्बूस्मदि से भूषित होने का वणन है-- 
तारण्यकान्स्युपचितोऽपि सुवणं हार 
ताम्बर युष्पविधिना समल्ङृतोऽपि । 
नारीजन प्रियम्‌ (श्रियम्‌) उपेतिन तावद्श्रयाम्‌ (अग्र॒याम्‌) । 
याघन्न पटमय वद्ध युगानि धत्त ॥ 
४७३ ई ० के गुपकारीन शिल्मलेख के ताम्बूक के प्रसग से कुल विद्रानो को 


१ यथोक्तम्‌ भद्रकल्पिकसूत्रे घोषदत्तो नाम 
तथागतो यत्र नक्षत्रराजेन तथागतेन प्रथम बनोधिचित्तम 
उस्पादित ताम्बरूरपन्र दत्वा गोपाङकभूतेन, एवम 
कोराम्बी सस्कगण ९७९) ? ¶ 5 धत ३१४। 
अट क ३।२०८। 
जातकं, १।२६६ २९१, २।३२०;) ६ ३६७ । 
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यह धारणा है मि वाम्बरल का सवेप्रथम प्रयोग भारत मे सुमात्रा, जवा आदि 
वीरो से गुकारूके आरम्भ मेँ अहण किया गया | इसका कारण विद्वान 
लोग यह बतनते है कि गुतकालमे समुद्र द्वारा भास का सम्पकं इन 
द्रापो सेथा। 
इसी प्रकार विक्रम सम्बत्‌ ७४१ ( सन्‌ ६८५ ई० ) के धनिक के नागर 
सिलारेख' मे इस प्रकार ताम्बर का उल्छेख मिरूता है- 
व्यालोखुखोचनजरुष्डुविरूद्धितानि कम्बार्कानि रुकितस्मितवनितानि । 
त (ना) म्बूरुरागरहिताधरभाजि यस्य कोपश्चकार वद नान्यरिसुन्दरीणाम्‌ ॥ 
यहा पर राजाके शत्रुकी स्त्रियो के आसुर्भो दारा ताम्बलके रग मिय्नेका 
उल्केख है । सन्‌ ९६२ ई० के मद्रास प्रान्त के वरेखारी जिले ॐ कन्नड शिलारेख 
मे तम्बूलम्‌" शब्द का प्रतग आता है। 
प्रो° पीर ० गोद ने अपने एकषश्ेख मे सन्‌ ६३० से सन्‌ १९०९ ई° 
के बीच भारतं ॐ बाहर ताम्बूल के प्रयोग के उदाहरण दिए है! उन्हनि 
कई साधनों से ताम्बूल ॐ परसग लेकर उसक्रा प्रमोग भारतवषं ते बाहर 
दिखलाया दै । 
तम्ब केगुणा का उल्लेख सकत साहिप मे बहत भिल्ता है। 
सुभाषितरप्नाकरऽ के एक सुमाषित मेँ ताम्बर के हजारो गुणा का उल्केख है-- 
ताबृखुस्य गुणा सति सखे दातसहस्रश । 
एकोऽपि च महन्दोषो यस्य दानाद्विक्षजनम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ ताम्बर के सहनो गुण है । दोष केवर यही दै किं इसके देने के 
जाद अनिथि का गमन होता है | इस इटोक के रेखक आदि का पता सुभाषित 
रप्नाकर मे नहीं दिया हुभा है । सूची मे विविध इछोको के अन्तग॑त इसका 
प्रसग दिया है । 
योगरस्नाकर “ नाम के एकं आयुवेद के ग्रन्थ मँ ताम्बूल के १३ गुणोंका 
उल्केल है-- 
१ ८0160 ए ७ ऽ णाल 17) {16 „^ 81087818-870201 {127 
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४ आन-दाश्चम, पुनासे १९०० मे मुद्धित। 


२५६ मानसोह्लास् एक अध्ययन 


ताम्बर कटुतिक्तमुष्णमधरुर क्ञार कषायान्वित । 

वातध्न छमिनाश्चन कफहर दुगंधिनिर्णाश्चनम्‌ ॥ 

वक्त्रस्याभरण भिश्द्धिकरण कामाभिसदीपनम्‌ । 

ताचृरुस्य सखे त्रयोदशगुणा स्वर्गेऽपि ते दुभा ॥ 
यह इलोक अन्य कड अन्थो मे थोडे से दहेरफेरके साथ मिलता है। भाडारकर 
इन्स्टीट्‌यूट पूना के दो हस्तछिखित ग्रन्थों मे इसां प्रकार का इरोक मिल्ता है | 
प्रथम ग्रन्थ प्रस्ताचरत्नाकरः है जिसे रचयिता पुरुषोचम के पुत्र हरिदास ह 
रचनाकार सन्‌ १५५७ ई० है । दूसरा घन्वन्तःरे निषट की एफ इस्तछ्पि है 
जिसमे २८ वे फोकिथो पर ^ताम्बूखवल्कागुणा › शाषेक के अन्तगंत उपदंक्त 
१३ गुणों का उल्लेख है । 

नरहरि के राजनिधद* ( १४५० ई० ) मे भमी यदह शछोक आया है। 

शिवराज अथवा शिवदास द्वारा रचित ज्योतिभिबन्ध" नामक धमशा के 
ग्रन्थ मे ताम्बूल पर २४ इलोक मिते है जिनमे उपयुक्त दोक मी मिरूता है । 
जल्दण की सू्तिमुक्तावरी मे भोजन शीषंक के अन्तगत ताम्बूल पर भी कु 
दोक मिरूते ह । उनमे से दो तो वराहमिहिर ८ ए० डी° ५०० ) से उदधृत 
ह तथा तीन दोक ओर है जिनके रवयिता का पता नदीं है। इन्दी तीन 
इलोकों मे १३ गुणो वाखा उपयुक्त श्छोक मी सम्मिक्टित है । जल्हण की सूक्ति 
मुक्तावली का रचनाकार १२५८ ई° माना गया है | 


मत उपयुक्त उद्धरणौं से हम इस निर्णय पर पर्हुचते है कि ताम्बूल के 
१३ गुणों का विचार मारतवषं मे १२ वीं शताब्दी में प्रचलित था | 
सुभाषितरप्न भाडागारम्‌^ मँ उपयुक्त १३ गुणों वाले श्लोक से मिरता- 
लुता एक श्लोक ताम्बर की प्रसा मे मिकख्वा है- 
ताम्बूरु भुखरोगनाक्षि निपुण सवधन तेजसो 
नित्य जाटरवदहिडद्धिजनन दुर्गन्धदो षापहम्‌ । 
वक्त्रारुकरण प्रहषेजनन विद्भन्तृपाम्रेरणे 
कामस्यायतन समुद्धवकर रकया सुखस्यास्पवम्‌ ॥ 


१ ० 320 ° 1884-86 

२ 2० 923 ० 1884-87 

३ आनदाश्चम पूना १८९६ । 

४ वही १९१९1 

४ निणंयसागर प्रेस, बम्बई १९५२, १० १४१५ 


सोमेश्वर तथा राज्याच २५७ 


नचारखचया नाम के एकं हम्तङिखित म्रन्थ म जिम रचयिता मोजराज कहे 
गये है, ताम्बर की प्रशता इस प्रकार मिलता है- 
मनसो हप श्रेष्ठ रतिद मदकारणम्‌ । 


मुखरोगहर हय दीपन बरितिहोधनम्‌ ॥ 
मुखशडि ऊभिहर ताम्बर श्रीकर परम्‌ । 
ताम्बूल के गुणो के सम्बन्य म अत्यधिक प्राचीन प्रसग वरयाहमिरहिरकी 
बृहत्सदिता का निम्नलिखिव शोक है-- 
काम म्रदीपयति रूपमभिव्यनक्ति 
सौभाग्यमावहति वक्त्रसुगधिता च । 
ऊर्ज करोति कफजाश्च निहन्ति रोगान्‌ 
ताम्बृरुमेवमपर्य गुणान्‌ करोति ॥ 
इस प्रकार ताम्बर की महत्ताका बहुत बडा इतिहास है। महाराज 
सोमे.धर इस स्ता के मह्य से मी मोति परिचित थे, यहो तक कि उन्होने अपने 
उपभोगो की सूची मे ताम्दू ऊ सेवन को भी उपमोग माना है ओर इस 
उपभोग को एक सा वारण उपमोग नहीं वरन्‌ उत्तम उपभोग माना है-- 
इदानीसुत्तमो भोगस्ताम्बूलस्य निगद्यते 1 
ताभ्बूर का रतना मह था कि एक आगिकरारी राजमहरू मे ताम्बूल के 
किए रखा जात' था ओर राजा स्नानग्रहं से निकर कर सुखमन्दिर मेँ प्रवेश कर 
ताम्बूल्ाधिकारी को बुलावा ओर ताम्बूल का सेवन करता था 13 
ल्घुहारीव, श्षुआश्वकायन * तथा ओशनस' मे भोजन के पश्चात्‌ ताम्बृक 
के उपयोग का उल्केख है ¦ कामसूत्र के अनुसार मनुष्य को प्रात उठकर 


१ 71 व्€0०191 हवगा ( ०९ 1893-94 ) एफ 906€80्ह्पय 
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२ मानसो० ३।४०।९५९ । 
३ स्नानगहादथागम्य प्रविश्य सुखर्मा दरम्‌ ।। 
ताम्बूल भोगमन्विच्छस्ताम्बूलस्या विकारिणम । 


समाहय महीपारस्ताम्बरुलास्वादन चर॑त्‌ 
मानसो० ३।४।९५९ ६० 
४ खचुहारीत ({ आन-दाश्रम, ३९ ) । 


५ लघुङाश्व० { ऋनन्दाश्चम ) १।१६० ६१, २३६।१०५ । 
& ओदा० ( जीवानन्द } माग १, पु० ५०९। 
७ का० सुऽ १।४।१६। 
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शौचादि से निब्ृत्त हो, दपंण मे मुल देखकर, ताम्बर का सेवन कर अपने कायं 
मे र्ग जाना चादहिए- 
ख प्रातरत्थाय कृतदियतकरप्या गुहीतदन्तधावन 
द्वादशं सुख गृहीतमुखवास ताम्बर कार्याण्यनुति.2ेत्‌ ॥ 

ताम्बूल के छिए अधिकारी की निशुक्ति सोमेश्वरदेव के समय कौ विदोष 
प्रथा थी । प्म्भवत ताम्बूरू का सेवन उस समथ इतना होता थां कि उप्ते 
किए एक स्वतन्र अधिकारी की नियुक्ति की अआवदयक्ता थी । साघारणतया 
ताम्बूल का सेवन भोजनोपरान्व किया जाता है किन्तु सोमेश्वरदेवने स्नान के 
पश्चात्‌ वाम्बून सेवन करने को लि है । इससे ज्ञात होता दैकि दिनिमे कद 
बार ताग्बर का सेवन किया जाता था क्योकि दोनों समय माजन के पश्चात्‌ 
ताम्बूल का सेवन अवदय होता होगा । इसके अतिरि दरबार मे जाने के पूवं 
भी ताम्बर का प्रयोग राजा करता होगा ओर देर तक द्रवार मेँ बैठने पर बीच 
मे मी पान का सेवन करता होगा क्योकि आम्थान भोग के मन्तगंत तामभ्बूरधारो 
रोगो का राजा के समीप होना आवश्यक बतन्गध्रा गयादहै।९ये ताभ्बून्धारी 
व्यिं बत ही विश्वस्त होते ये । अत उचित ममय पर ताम्बर की व्यवस्था 
करने तथा उपुक्त स्थान से सुपाडां तथा ताम्बूल मे प्रयुक्त अन्य सुगन्धित पदार्थं 
जुटाने आदि के छिरः अवद्य ही एक ताम्बूलाधिक्रारी की भवहयकता रहती 
होगी । १९४७ ई० ॐ कोह्दापुर के एक शिरख्ेल मेँ ेसा प्रसग भिख्ता है 
किं बम्मनय्या नामक सुख्यमन्तरी ताम्बूल विमाग का अध्यक्ष था।: यत्रतत्र 
कथा, आख्यायिका, काव्य, नाटक साहिप्य मे ताम्बुन्करकवाहिनी लियो का 


उल्खेख अवद्य भिर्वा है । कादम्बरी मे चन्द्रापीड राजा की करकवाहिनी पत्र 
केखवा का बणन बाणमह् ने व्डेदी सुन्दर ठगसेक्षियादहै| 


ताम्बूल के साथ प्रयुक्त स्वप्रथम पदाथ सुपाडी है । सुपाडी के किए सरत 
मेँ तीन शब्द मिकते है, क्रषुक, पूग तथा घोटा । घोटा शब्द अधिक प्रचित 
नह है । साधारणतया क्रमुक ओर पूग शब्दो का ही पयोग होता है] सोमेश्वर 
देव ने मानसोन्नास्र मे क्रमुक शब्द का प्रलेग करिया है) ये तीनो शब्द आयेतर 
भाषां से गीत मालूम पडते ई । तामिर मे सुपाडी के लिए 'अहेक्का 
चथा '्पाक्कुः शब्द मिरे दै । आन्ध लोग वक्कलुः शब्द को भी प्रयोग में 
रते है । मख्याल्म मे षपाक' तथा “अङेईकः शब्द मिलते है । क्रमुक ओर 


१ ताम्बुरघारिणो भक्ता विश्वस्ता खडगधघारिण । 
राज्ञ समीपे तिष्ठेयं सावधाना जिर्तेद्रिया ॥ ३ १२२। 
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पूग शब्द्‌ सम्भवत इ दी श्चब्दो से सम्बन्वित है। मराठी आदि माषार्ओ मे 
'वीडचे पानः ( दिन्दी-बीडा का पान ) शब्द भी प्रयुक्त करते दै । इनमे से 
चीडचे अथवा बीडा द्राविडी निद्धि आदि शब्दों से उद्धरत्‌ है। 

सुपाडी का आधिक महसप्व बहत है ।* मारतवषं मे प्रतिवषं ख्गमग ९ करोड 
डालर की सुपाडी का प्रयोग होता है। ५६००० टन से अधिक सुपाडी प्रतिवषं 
भारतवर्षं मे बाहर से मगाई जाती है। सीलोन, इन्डोनीशिया आहि देशो की 
उनके व्यय से बच हरै साया उपज मरतवषंमे खय जाती है। भारतववं मे 
इसकी उपज इस प्रकार है- 


बम्बर राज्य २२७०० एकड़ 
मद्रास १०८६०० एकड 
मैसूर ३४५०० एकड 


नगार भौर आसाम मे सभी राब्यो से अविक दुपाडी वेदा की जाती दै। 
दस्षवी, ग्थारहवी सदी के रूमभग कर्णाटक तथा दक्षिणी मास्त के जिलो 
को मिलाकर बम्बदं राज्य मे सुपाडी डी खेती बडे कम्बे पैमाने पर होती थी 
इसका प्रमाण वत्काटीन शिलङेलौं से प्राप्त होता है। धारवार जजिरे के गदग 
ताडका मे होपूर नामक स्थान पर १०२८ ई० का जगदेकमल्नदेव प्रथम के 
राज्य का एक पाषाण शिकरूलेख प्राप्त हृ है जिसमे सुपाडी के एक बगीचे 
के दान का उल्लेख है । इसी प्रकार धारवार जिले के १०६१ ई० के एक अन्य 
शिराले उ मे ब्रह्मपुरी के ४०० महाजनो को प्रप्येक सुपाडी के बाग पर एक 
पण ओर १०० युपाडी के देने का उल्लेख हे] १०५० ई० के एक शिलाङेख 
मेँ ईश्वर की सेवा के निमित्त विद्यानिधि नामक पडित को कुछ भूमि तथा अन्य 
वस्तु के साथ युपाडी के पेड की कुदं कतारो को दिए जाने का उल्लेख है | 
११४२ ई० के एक शिलारेख ` मे वीरपाडवदेव नाम के एक अधिकारी तथा 
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२६० मानसोष्लास एक अध्ययन 


कु अन्य व्यक्तिर्यो दवारा तीन छख चुपाडियो की चुगी का दान भगवान्‌ गोरे 
श्वरदेव के निमित्त दिए जाने का उल्छेख है। 
इन प्रसगो पे विदित होता है कि चाद्धक्यनरेश महाराज सोमेश्वर (११२४ 
११३८ ईस्वी सन्‌ ) के समय मे उनके राप्य मे रुपाडी की खेती बहुतायत से 
होती थी । यह बात मानसोल्यस मे सुपाडी के विस्तृत बणंनसे पुष्ट हो जाती 
है। उसके रास्यरमे दो प्रकार की सुपाडियौ की उपजहोती थी । प्रथम प्रकार 
की सुपाडी की उपज नैख्वतिपुर, ईश्वरपुर तथा काडिकापुरमेषहोतीथी।, ये 
दुपाडिया पेड में अच्छी तरह पक जाने पर तोडी जाती थी। टूडने पर पाय्छ 
वर्णकी ह्येती थीं । स्वादमे कुछ करटी भौर मधुर होती थी] सम्भवत ये 
आजकल की चिकनी सुपाडी की भाति होती थीं] ये सुपाडिया तोडकर फेडा 
दी जाती थीं ओर गमं पानी से धोकर सुखाई जाती थी ओर फ्रि भापस 
रगड कर कस्तुरी के कल्क से युक्त छाया मे सुखाई हुई प्रयोग के उपयुक्त होती 
थी । दुसरे प्रकार की सुपाडिया वनवास नामकस्यानमेपेदा होवीथी)। ये 
सुपाडिथा पकने के पू दी तोड छी जाती यी जीर उन्द विरोष विधि से पकाया 
जाता था! ग्रिटिश एनसादक्लोपीयिया मे कच्चो सुपाडिययोको पकानेकी 
विधि दी =` | 
कच्ची सुपाडियो को परे पानी मे उबाल्मण जाया है, पिरि उसके 
इकडे करके धूप मे सुलाया जावा है जिससे वे टकडे गरे भूरे अथवा काठे रग 
के हो जाते है। किन्तु इस क्रिया से सुपाडिया बहुत सस्त हो जाती है । 
इस सम्बन्ध मे मानसोल्यसकारने जो विधि बतलाई है उससे पुपाडियां 
यायम भौर खाने मे स्वादपूणं रवी होगी । सोमेश्वरदेव का कथन है कि 
कच्ची सुपाडियोँं को छिरूके सदहित पदे व्डे यत्न से पानी मे उन्ाख्ना 
चाहिए । तत्पश्चात दिका अल्ग करके छाया मे युलाना चाहिए) उसके 
बाद चार टुकेडे कर॒ ताम्बूल के योग्य बनाना चादिएट ।* इस क्रिया मेँ उपयुक्त 
करिया की पेश्वा छिलके सहित उबालने ओर छाया मे सुखाने का उल्केल है 
१ नंर्वत्तिपुरोद्भूनास्तयेश्वरपुरोदभमवान । 
काडकपुरजा वापि क्रमुकौधानसुपाकिन । 
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सोमेश्वर तथा राञ्यशाद्ल द्‌ ९ 


आर सुखाने के बाद उसके दुकेदे करने } इससे उनम कुदं कोमरूता अवद्य 
रहती होगी । 
सुगडां के अतिरिक्त वाम्य ॐ साथ अन्य पुगन्त वस्तुए भी मिराई 
जाती थी, जैसे मोती की सीपीका चूणे, ईशावा कपूर, कस्तूरी का चिकना 
चूर्णं जावित्री आदि । ताम्बूल के साथ कपूर का प्रयोग मृच्छकटिक मेभी 
मिता है, जिस समय शूद्रक वसन्तसेना के महट का वर्णन्‌ करता है-- 
दीयते गगिककाकाञुकयो सकपूर ताम्बुकम्‌ । 
नियेदन मन्त्र मे मो इस प्रकार का उल्लेख मिक्ता है - 
पूगीफलरसमायुक्त नागवल्लीदलेर्यतस्‌ 1 
कपूरचूणंसयुक्त ताम्बूरू प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
जापित्री का प्रयोग अजमी बहत से छोग पान क साथ करते ह कस्तूरी का प्रयोग 
मूख को सुगन्धित करने के लिए करिया जाता होगा। कितु इस प्रकार 
ताम्बूल के साथ नाना प्रकार की अमूल्य सुगन्धित वस्तुएः राजा एव धनिक दी 
कर सकते थे । साधारण जनता के छिएट इस प्रकार नित्य ताम्बर सेवन करना 
केटिन था | 
अनर प्रशन उठता है कि ताम्बर का सेवन किस प्रकार किया जाय ] जकर 
उत्तरी भारत के जिले पानम चूना तथा कत्था ञेप दिया जातादहै ओौर 
सभी मसाले डारू कर उसका बीडा बनाकर खाया जाता है| दश्चिण के कुछ 
स्थानो पर यहं रिवाज्न है फ पहठे पान की पत्तीखा खी जाती है, उसके पश्चात्‌ 
सुषडी आदि } रमि तथा कन्नड परिवारो मँ विवाह के समय एक उत्सव 
( तामि नल्गु, कन्नड नागो ) मनाया जाता है । सुर्गङ्िया अथवा वयोज्रद 
ख्या वर-बधू के चारो ओर एकत्र होती दै ओर उन्हे ताम्बू के प्रयोग की 
कला का ज्ञान कराती ह| वे वधू से कहती है कि वह हल्का चूना ल्गा हभ 
पान वरको दे ओर उसके बाद केवर सुपाडी | विवाहके पूवं बर वधू ने 
ताम्बूल का सेवन नही किया होगा । विवाह के पूवं ताम्बूल के निषेधका 
कारण सम्भवत यह हो सक्ता है कि प्रथमत यह जीभ को खुरदरी बना देता 
है, दूसरे इसके प्रयोग से एक प्रकार का नद्या आता ह तथा यह ङु भश्च तक 
काम उत्पन्न करने मँ सहायक है। अतएव ब्रह्मचर्यं जीवन मे इसका 
निषेव किया गया है ओर विवाह के अवसर पर इसका प्रयोग बतलाया 
जता है, 
हिन्दू घमंश्ाख्नो के अनुसार भी वाम्बूख का प्रयोग केवर गहस्थो के छि 
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२६० भनसीोष्लास् एक अध्ययन 


कुछ अन्य व्यक्तिर्यो द्वारा तीन लाख सुपाडियों की चुगी का दान भगवान्‌ गौरे 
श्वरदेव के निमित्त दिए जाने का उल्छेख है। 
इन प्रग परे विदित होता है कि चा्टक्यनरेश महाराज सोमेश्वर (११२६ 
११३८ इस्वी सन्‌ ) के समय मे उनके राञ्य मे सुपाडी की खेती बहुतायत से 
होती थी । यह बात मानसोल्गस मेँ सुपाडी के विस्तृत वर्णनसे पुष्ट हो जाती 
है! उसके राप्य दो प्रकार कौ सुपाडियों की उपज द्येती थी | प्रथम प्रकार 
की सुपाडी की उपज नैख्वतिपुर, ईश्वरपुर तथा काडिकागुरमेहोतीथी)' ये 
युपाडिया पेड मेँ अच्छी तरह पक जाने पर तोडी जाती थीं। टूः्ने षर पार 
व्णकी होती यीं । स्वाद मे कुछ क्दैली ओर मधुर होती थीं सम्भवत ये 
आजकल की चिकनी सुपाडी की भाति होती थीं । ये सुपाडिया तोडकर फेल 
दी जाती थी ओर गमं पानी से धोकर पुखाई जाती थी ओर फिर आपसमें 
रगड कर कस्तूरी के कल्क से युक्त छाया में सुखाई हूर प्रयोग > उपयुक्त होती 
यीं 1 दुसरे प्रकार कौ सुफाडिया वनवास नामक स्यान्मेषेदा होवी्थीं। ये 
सुपाडिया पकने के पूरं ही तोड खी बाती थीं नौर उन्द विरोष विपि से पकाया 
जावा था} त्रिटिश एनसाइक्रछोपीरिया मे केच्चां सुगडियोँंको पकानेकी 
विधि दी त्रे 3 | 
कच्ची सुप्राडियों को पहले पानीमें उबाला जायांहै, फिर उसके 
इकडे करके धूप में घुखाया जादा है जिससे वे इकडे गहरे मूरे अथवा काठ रग 
केहोजाते ई। किन्तु इस क्रिया से शुपाडिया बहुत सख्त हो जाती हे । 
इस सम्बन्ध मे मानसोल्मसकार मै जो विधि बताई है उससे खुपाडिया 
्रखयम भौर खाने भँ स्वादपूणं रही होगीं । सोमेश्वरदेव का कथन है कि 
कच्ची बुपाडिययों को छिलके सष्टित पठे बडे यत्न से पानी मे उनाल्ना 
चाहिए । तत्पश्चात छिरूका अलग करके छाया मेँ खुखाना चाहिए । उसके 
ब्राद चार इकडे कर ताम्बूल के योग्य बनाना चाहिए }* इस क्रिया मे उपर्युक्त 
करिया की अश्ना चिलके सहित उनालने ओर छाया मे सुखाने का उल्लेख है 
१ नंख्वतिपुरोद्‌भूनास्तयेश्व रपुरोद्भदान 
काडिकापुरजा-वापि क्रमुकौधानमूपाकिन ।1 
मानसो० ३।४।९६१ } 
२ मनसोऽ ३,४।९६४ | 
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सोमेश्वर तथा राञ्यशाख् २६१ 


गर सुखाने के बाद उसक्रे टुकठे करने } इससे उनम कुदं कोमरूता अवश्य 
रहती होगी । 
सुपाड। के अतिरिक्त साम्य ॐ साथ अन्य सुगन्धित वस्वुए मी मिखह 
जाती थँ चैते मोवीकी सीपीका चूणे, इईैशावास कपर, कसूरी का चिकना 
चूण, जावित्री आदि} ताम्बूहू > माथ कपूर का प्रयोग सुन्छुकयिकं मेभी 
मिख्ता है, जिस समय शुद्रक वसन्तसेना ॐ महर का वणेन करता है- 
दीयते गगिककाकाञ्चुकयो सकपूर ताम्बुकम्‌ । ` 
निवेदन मन्त्र मे भो इस प्रकार का उल्लेख मिता है - 
पगीफकसमायुक्त नागवर्लीदेयुंतम्‌ । 
करपूरचुणं सयुक्त ताम्बूर प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
जात्रित्री का प्रयोग अव भी बहत से छोग पान > साथ करते दै कस्तूरी का प्रयोग 
मुख को सुगन्धित करने के ङि किया जावा हदोगा। कितु इस प्रकार 
ताम्बूख के साथ नाना प्रकार की अमूल्य सुगन्धित वस्वुए राजा एव धनिक ही 
कर सक्ते ये । साधारण जनता के लिट इस प्रकार निप्य ताम्बर सेवन करना 
कठिन था | 


अब प्रन उठता है कि ताम्बर का सेव्रन किस प्रकार किया जाय । आजकं 
उत्तरी भारत के जिलों मँ पानम चूना तथा कत्थाख्पदिया जाता है ओौर 
समी मसाले डाल कर उसका बीडा बनाकर खाया जाता है। दक्षिण के कुछ 
स्थानों पर यह सिवा है कि पठे पान की पत्ती खा खी जाती है, उसके पश्चात्‌ 
सपाडी आदि । तामि तथा कन्नड परिवारों मेँ विवाह के समयं एक उत्सव 
( तामिर नख्गु, कन्नड नागोकू ) मनाया जाता ह । सुरुगल्िया अथवा वयोर 
जिया बर-वधू के चारो ओर एकत्र होती है ओर उर ताम्बूरुके प्रयोगकी 
कराकाज्ञान करातीदै। वेषधू से कहती है कि वह हल्का चूनाख्गा हुभा 
पान बर को दे ओर उसके बाद केवल सुपाडी। विवाहके पूवं वरवधूने 
ताम्बूल का सेवन नही किया होगा । विवाह के पूवं ताम्बूरू के निषेष का 
कारम सम्भवत, यह हो सकता है कि प्रथमत यह जीम को खुरदरी बना देता 
है, दूसरे इसफे प्रयोग से एक प्रकार का नदा आता है तथा यह ङ्क अश्च तक 
काम उत्यन्न करने मेँ सहायक है। अतएव ब्रह्मचयं लीवन मे इसका 
निषेव किया गया है ओर विह के अवसर पर इसका प्रयोग बतलाया 
जाठा है। 

हिन्दू घ्म॑शास्मो के अनुसार मी ताम्बर का प्रयोग केवर गृहस्थो के छिषए 


१ मृच्छकटिक, चतुथ जकर 


२६२ मानसोल्लास एक अध्ययन 


या} ब्रह्मचारी तथा यतिके क्ट इसका पू्णरूपसे निषेव था। जगन्नाथ 
पण्डितराज ने रसगगाघर मे साहित्य मे अनोचित्य का उल्केख करते हुए 
अनौचिप्य के उदाहरण दिए ह । उनमे ब्रह्मचारी ओर यति के द्वारा ताम्बूल- 
चवण मे अनौचित्य दिखलया है- 


शूद्रस्य निगमाध्ययनम्‌ । बद्य्वारिणो यतेश्च 
ताम्वृरूचर्वंणम्‌ । 
शिवपुराण के ब्रह्मचयं प्रकरण' मे एक ब्रह्मचारी के छिए सुख शय्या 
तथा आसन, वस्त्र, ताम्बूल, स्नान के बाद्‌ सजना, दन्तकाष्ठ तथा सुगन्धित 
पदार्थो का प्रयोग दोष का सायन बलया है- 


सुखशय्यासन वख तापर स्नानमडनम्‌ । 
दृन्तकाष्ट सुगन्ध च बह्यचयंस्य दूषणम्‌ ॥ 
ब्रह्मचारी के किए सयम का जीवन अपेक्षित था) उस्फे लिए उपभोग रे सभी 
साधन वजित ये! माढा जीवन ओर उच्च विचार हा ( २1 11918 206 
टा धाकत्ह् ) उसका उदर्य था। 
अग्निपुराण" मेँ उपवास करने बाजे व्यक्ति के ठि वाम्बू का प्रयोग 
वर्जित है! बार बार जक न पीना चाहिए, दिन मेँ सोना नहीं चादिष्ट भौर 
मैथुन से अलग रहना चादि - 
असङ्कज्जरूपानाच्च ताम्बूरुस्य च भक्तणात्‌ । 
उपवास श्रुष्येत दिवास्वप्नाच्च मेधुनात्‌ ॥ 
गजक भी उपवास करने बले व्यक्ति सुपाडी का प्रयोग नहीं करते है | 
इरिमासकर अग्निहो ने स्मृतिप्रकाशण नाम के धमश्चाख्र केगन्थमे 
ताम्बूल के प्रयोग के विषय मे अपने विचार प्रकट करिए है । इस सम्बन्ध मे 
उन्होने माक्ण्डेयपुराण, ज्योतिर्निबन्ध तथा स्पृतिकार वसिष्ठ भौर आश्वलायन 
के मतोंका उल्लेख किया है आश्वलायन के अनुसार अध्ययन की इच्छा 
वाङ व्यक्ति को रानि मेँ अधिक षान नहा खाना चाहिए क्योकि ताम्बूरूके 
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सोमेन्धर तथा राञ्यशाख २६३ 


अधिक प्रयोग से शरीर पील पड जाताहै, दात कमजोर हो जाते है, आख 
अर म॒ह मे सेग उघ्यन्न ह्ये जाते है भौर शक्ति काषक्षय होता है-- 
विद्याकामो निश्च रारो तवृ न तु भक्षयत्‌ । 


तथा 
पाडत्वं ठतदो्बल्यमरिरोग वल कयम्‌ । 


करोति सुखरोगाश्च ताबृल्मतिसेवनात्‌ ॥ 
वसिष्ठ ने ताम्बूल के किसी पदाथं का प्रयोग, यति, ब्रह्मचारी, विधवा तथा 
रजस्यन्ा क लिए वर्जित बतन्ाया है | इसका प्रयोग मास ओर मनिरा के प्रयोग 
क समान है- 


यतिश्च ब्रह्मचारी च विधवा च रजस्वला । 
प्रत्येक मासतुल्य स्यान्मेखन सुरया समस्‌ ॥ इति । 
हरिभास्कर ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है- 
क्रमुकादे प्रत्येक भ्ण मासमुदित सरयासमनम्‌ इप्यथं | 
इतिहासोपनिषद्‌" के अनुसार राद्ध कण्ने बाले व्यक्ति को दन्तकाष्ठ तथा 
ताम्बर का प्रयोग नहीं करना चाहिए । उसे बार नह्य बनाना चाहिए, अपने 
धर अथवा दुसरे ॐ घर भोजन नही करना चाहिए ओर कामवधंक ओौषधियो 
को व्याग देना चादहिएट-- 
तम्तधावनताम्बूरुक्ोराम्यजनभोजनम्‌ । 


इत्योषध परान्न च श्राद्धकर्ता विवर्जयेत्‌ ॥२ 


विल्ेपनोपभोग 
सोमेश्वर के समयमे राजा अपने शरीर पर अनेकं केप करता था इसी 

कारण सोमेधर ने ताम्बूरोपभोम के पञ्चात्‌ विलेपनोपभोग का वर्णन किया 
ह | इस प्रकरण मे अनक प्रकार के सुगन्धित तैर तथा विकेपनों का वर्णन 
हुआ है | इस समी रेपो को सोमेश्वर ने चरर के छि अत्यन्त सुख देने वाला 
एव खामप्रद बतलाया है -- 

चिरूेपनोपमोगोऽय कथ्यते मेगिना भिय । 

जच्छ विरेपन रम्यमगसौख्यप्रदायकम्‌ ॥ 
इन विङेपनो को सोमेश्वर ने नोगियों की पिय वस्तु बतखाई है। इससे विदित 
होता हैकिंयहच्ेपकीक्रियान केवल्राज्ा के ही जीवन से सवधित थी 
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चरम्‌ अन्थ नागरिफे जन मी इसका प्रयोग रुचि एव उत्साह ते करते ये| 
सोमे.धर ने ऋतुओ के अनुदर विभिन्न प्रकार ऊ ठेमों का वणेन कियाहै। 
सवेप्रथम्‌ वे वसन्त छतु मे प्रयोग म खाए जाने वाञे यनभकदमं नामकेक्ेप 
का वर्णन करते है । इस वपय मे उना कथन है कि चदन, नगर, कपूर, 
कस्तूरी, कुकुम, सुरभी, केसर, प्रिथिपणं के चूण से युक्त, जातीपूत के फल से 
युक्त तथा अच्छी प्रफारसे धूप दिया हुभा छेषप वसत काल मक्क्च माग, 
कणंसधि्यो, नाभि वथा कषण आदि भागोम करना चारिए ! यद वसत ऋतु 
का यति उत्तम केप माना गया है- 

वसन्ते रेपन कुय'चत्तकदमरुत्तमस्‌ । 

कच्छाभागे कर्णसन्धा नाभौ वक्तणयोरपि ॥ 

वसन्त के पचात ग्रीष्म कार्म सान्ध्यं नामकलेपका प्रयोग होता था। 

इस्र विषय मे सोमेश्वर का केथन है किं यह छेपस्वेदकी गन्धको दूर्‌ करने के 
ठिए ख्गाना चादहिए-- 


स्वेदगन्धविनाश्षार्थं सान्ध्यारय रेपमाचरेत्‌ ॥२ 

इस सान्ध्यल्पकेनिमाणकी विधिकरामी मानसोल्लास मे वर्णन हमा है) 
चदन के इष्ष की जड, अत्यन्त तीव्र गध वारा अथिकोटर, जो सं करने में 
शीत, काटने पर खारू वण वाखा, धिसने पर पीतवर्णं का, सूखने प्र शुभ्र 
तथा स्वाद मे तिक्त हो, पुन्नागकेसर, चदन तथा कपुर से युक्त, केतकी, 
मल्लिका वथा पाटङ पुष्प को सुगन्ध से छुवासित, चद्रमा कीकिर्णोमे रला 
इभा तथा हिम डिडीर से पड्कर कर यह छेष तैयार किया जाता था 3 
यह अत्यन्त सुगधित तथा शीतल होता था, इसी कारण सोमेश्वर ने इसे भीष्म 
काल ५ राजा को ठगने का आदेशं दिवा है।* यह चदनकीद्ी भाति मन्य 
शत्ता है । 


वषु म काश्मीर देश मे उत्पन्न लाक हस्चिदन तथा केसर को मटी 
प्रकार पीस कर लाक्षाराग के सदश्च आभा बारे कटु तैल मे मिखाकर जो कुकुम 
केच्ेपकानिर्माण दहो उसमे थोडी सात्रामे कर्पूर मिलाकर छेष तैयार किया 
जाता था। इसे वषा ऋतु मे राजा अपने सम्पूणं शरीर पर छप करता था । 
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हेमन्त तथा शीततकारूमे छगाएट जाने वारे पुर्लिंग नाम लङेपके निर्माण 
का भी सोमेश्वर ने विस्तास्पूवंक वर्णन क्रिया है। यह केप तरण पएव मदोन्मन्त 
मग की नाभिसे निकली हुई, गे कुङ्कुम ॐ पिंजर मे रलकर चिकना की 
हुड, जलाने पर भस्म की अवस्था कोनप्राप्त करती हुई, स्वाद म तिक्त, 
अप्यन्त हखकी तथा राजाओं के ही प्रयोगे लाई जाने वादी कस्तूरी से तैयार 
कियाजताथा)* इस कष्तुरीको जर मे पीस्कर तत्र उसका रेप शरीर पर 
किया जाता था | गधिमाजार के बीजों को उसमे डालकर गर्म तेलसे निकाल 
कर कडये तेर के साथ ठेव करना चादिएट अथवा उसमे निशाचूणं डा कर 
उसे छाया मेँ सुखावे तथा बे, आम्र, जामुन तथा वुरुसी के चीज से पूणं क्याथ 
तेयार करे । उन पत्तो के क्वाथ से बीज निकान्कर उन्हे सूषर धोक्रर, उसके 
टुकडे कर, जन मे भीज, फक तथा उप्करा छाल्को डालकर क्वाथ बनाकृर 
उसमे तेर डले उस जल्ल म पडे तेर को काचन्‌ तथा शुक्ति से तपाकर 
उन्हँ पीकर उस तेर कोसित तथा कपूर से धुपवि। इस प्रकार के तैयार 
किए हुए दिण्य गध बारे छप को राजा को शिशिर तथा देमन्त त््तुमे 
खगाना चाहिए । 

अप्यन्तं सुगधित चदन को पद्मकेसर के साथ मिखाकर उपर से आमासित 


केप राजा शरद्कान मे छगावे तथा नवकेसर से उषयन्न कुंकुम को सुगन्धित 
तेर मे डालकर उसका छेप तैयार करा कर उसका राजा शीतकारूमे 


अनुलेपन करे ।उ इसके अतिरिक्त वछ्न एव भूषा के अनुसार ही अपने शरीर 


पर अगराग का केप करे-- ^ 
वचखमुषणानुसखारेण शद्गारागदिरेपनम्‌ ॥ 


इन अनेक प्रक्र के सुगन्धित एव अनेक सुन्दर वर्णावालेखेपोको राजा 
अपने मस्तक, बाहूश्चिखर, वक्ष स्थ वथा उद्र पर प्रत्येक तु के अनुसार 
ख्गाता था । इससे उ्के शरीर की ओभा एव कान्ति की ब्द्धि दोतीथी।* 
इन सभी विचेपर्नो कौ सोमेश्वर ने सुम्दर लियो के हाथसे ही शरीर पर लगवाने 
का आदेश दिया है- 


१ वही ३।५।९९३ ९९५ । २ वही ३।५।९९६ १००४ । 
३ उप्पकूभासित लेप शरत्काले प्रशस्यते! 





सुग नितं रसयुक्त शीतकालेऽनुलेपनम्‌ । 
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तत समाचस्दप कान्ताकरमनोहरम्‌ ॥ 

कऋतुं के अनुसार इस प्रकार के बिभिन्न विलेपनो का वणेन सोमेश्वर के 
वैज्ञानिक स्वास्थ्य विषयक ज्ञान को प्रकट करता है । 

विलेपन क! यह क्रिया मारतपषं म अप्यन्तं प्राचीनकाल से प्रचलित है। 
विलेपन के अनेक ब्ग पुरार्णो स प्रपत शेते है । श्रीमद्धागवत पुराण मे कुब्जा 
के श्रगार के वर्णन के प्रसग म एक स्थल पर देसा प्रसग प्रात होता है- 

देह्यावयोरगव्रिरेपमुत्तम श्रेयस्ततस्ते नचिराद्‌ भविष्यति ॥ 

पुराणफल म शरीर पर उम, अङ्गराग तथा चन्दनं आदिकाल्ेपकसनेकी 


प्रथा अयिकं प्रचलति थी- 
। 


आसिचती इङमरूषिनौ स्तनौ तस्थाववधोभूरयतिदु खड्डवाक्‌ ॥ 
बुदकालीन समाज से गध तथा विकेपनारि का अधिक प्रयोग होता था, किन्तु 
गौवम ने बौद भिक्त के छिए इन वस्तुओं के प्रयोग करने का निषेध किया है -- 
गव विकेपन वारण मडन विभूसनद्चाना पटिविरतो समणो गोतमो ।1 
इसी प्रकार एक अन्य स्थन पर भी विरेपन के निषेध का प्रसग प्राप्त हेवा है-- 
सेय्यथीद अजन्‌ गन्ध विलेपन मुक्खचुण्णके मुखलेपन दीष दासानि 
इति वा, इति समणो गोतमो । 


यहं प्रसग इस बात को पणंन्प से स्पष्ट करते है किं उस समयमे समाजमे 
शङ्गार तथा विलेपनादि अधिक मात्रा मे प्रचञ्तिथा;, इसी कारण गौतमने 
विशेषरूप से श्रमणके छिए इन वस्तुर्भो को प्यागने काञआदेशच दिया है। 
बुद्ध के समय म ठेप करने मे कस्तूरी, चन्दन, अगस तथा केसर का ह प्रयोग 
विरोषर्प से होता था । बौद्ध साहित्य मे परिल! प्राम मे रहनेवाछे एक निधन 
ब्राह्मण के विषयमेजो केचूणं काश्चरीर पर लेप करने काप्रसग प्राप्त 


होता है 


बासस्यायन ने भी कामसूत्र मे विरेपन करने का सर्वप्रथम पदाथं अनुलेपन 
बताया है, जो सुगस्वित तेर मे मिलाकर तैयार करिया जावा था- 





१ वही ३।५।९८१ २ श्रीमद्भागवत १० १०।४२।२ 
३ श्रीमद्भागवत पुऽ १०।६०।२३। 

४ दीघनिकाय, ब्रहमजालसुत्त १० पृ० ६। 

५ कही १६ द° ८। 

६ थेरग.था सयुक्त निकाय तथा अगृत्तर निकाय की अदरुकथामे। 
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१ 


अच्छीक्रुत चन्दनमन्यद्वासुरेपन ॥ 

कामसूत्नमे नागरिके के रए प्रतिदिन ठेप करनेका विधान दिया है} 
लयमगत टीकामे मी अनुरेन के षय मे इस प्रकार का प्रसम प्रा 
होता है-- 

मात्रयेति, प्रभूतावुलेपनादिग्रहणाद्नागरक स्यात्‌ , कायानु्ाने प्रस्तुखात्‌ ॥ 
किन्तु वास्स्यायनं के समय मं अन्य वस्तुं के साथ-साथ चन्दनकेच्पका 
प्रयोग अधिक होता था तथा स्री तथा पुरुष दोनों हा विेपन करते थे | 

सरक्त साहिप्य मे स्री तथा एुरष दोनों के शरीर पर किए जानेवाछे ठरो 
का वणन विस्तारपूवंक हआ है! आजकर मी यह प्रथा खुप्त न्दी हई है । 
वतमान कारुमेभास्नी तथां पुरुष अनेक प्रकार के तेरु तथा सुगन्धितं 
पदार्थासेवने हुए केप का प्रयोग करते है। 

अत प्रारम्भ कासे दही भारतम ह साधारणसी प्रथार्दीहै किन्तु 
सोमेधर ने जो विभिन्न कऋ्तुभो मे विभिन्न प्रकार के किए जाने वाङ छेर्णोके 
नामा का उल्लेख किया है उनमे से सम्भवत उनके समय मे प्राष्मकाल्म सन्ध्या 
तथा हेमन्त एव शिशिरकान् मे पुल्छ्िगि नाम के विलेपन का प्रयोग विरोष 
रूप से होता होश । यह्‌ परसग सोमेश्वर फे समय की विरोषता को प्रकट करता 
है। राजा तथा प्रजा दोनो दी सुख एव शान्विपूवंक अपना समय व्यतीव 
करते ये भौर इसी कारण वे समी अपने शीर को विरोषरूप से सुन्दर एव 
आकषक बनाने के किए अनेक प्रकार के विलेपन का प्रयोग करते ये | 


वस्मोपभोग 


उचिते प्रकार से विलेपन कर चुने के पश्चात्‌ सोमेश्वर महाराज ने राज्ञा 
के छि सुन्दर वचर धारण करने का अदेश दिया है ! उसी का विस्तृत वणन 
वल्नोपभोग के अन्तग्त हुआ है। इस प्रकरण मँ सवंप्रथम सोमेःधर ने नवीन 
वछ्न धारण करने के लिए अनेक तिथिर्यो एव वार्यो के उल्लेख के साथ दही 
साथ उनके फक को भी ब्तसया है । अधिनी नक्षत्र मँ धारण क्रिया हभ 
वल अन्य वस्नो का देने वार, रोहिणी नक्षत्र का वक्ल धन की बृद्धि करने 
वाल, पुनवंयु का वस्र धन प्राति, पुष्य का व्र सुख प्रदान करने बाल; 
उत्तरा का वश यशशोखामः हस्ती का बल्ल कायम सिद्धि प्रदान करने वाल, 
चित्रा का व्र श्ुमसम्प्रामि कराते वाखा, स्वाती का सौभाग्यसम्पदा का देने 
बाय, विशाखा का वच प्रीति को उष्न्न करने वाका, मित्र नत्र का वख 
मिनन का समागम कराने बाख, उत्तराषाढा का वलन सन्तोष प्रदान करने बा, 





१ कामसूत्र सू० १४] २ कामसूत्र सु० १६, पु ४५४६) 
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धनिष्ठा मां व्र घान्यपू्णं करने वाला, उत्तरा का वचर श्ुभप्रात्ति कराने बारा 
तथा रेवती नक्षत्र मे धारण किया हुभा नपीन वल्ल रल की ब्दधि करने वाडा 
होता है! 

न्भौ के पश्चात्‌ नवीन वल्ल धारण ग्ने के छि वारा एव उनके फले 
का उल्लेख हुआ है | इमम नमन वन्न वारण करने के किए विशेषत बुघ, 
रुर तथा शुक्र इन तीन वारो का उल्लेख हआ है | बुधवार को नवीन वस्र 
धारण करने से भूरि धन क प्राति होती है | गुख्वार को धारण किया हुआ 
चन्न प्रजा की इद्धिकाकारणहोतादहै तथा शुक्रवार का बल्ल आयु की इद्धि 
करता है-- 


बुधं धनागम विद्यायजाचरद्धिभवेद्रुरौ । 
आयु प्रवर्धते शक नूतन वद्धारणे 
| 
उपयुक्त नक्षत्र वथा वायो के अतिरिक्त मोमेश्वरने ेसे भी अक्सरो का 
वणन किया है जिन अवसर्यो पर किसी मी नक्षत्र एव वार मेँ नवीन वस्र 
धारण करिया जा सकता है-- 
गृहोरसवे विवे च परभूपारुसंगमे 
उत्सवेषु च सवेषु गीतनृव्यविनोदने । 
दानकर्मणि यक्ते च तथा युद्धमहोत्सवे 
जये नवाम्बर धायं न दुष्यति कदाचन ॥‡ 
अथात्‌ गृहोत्सव, विवाह) अन्य यजा से मिलना, समी प्रकार के उत्सवो, गीत; 
त्य, व्रिनोद, दानकमं, यज्ञ, युद्ध महोत्सव तथा विजय आदि से अवस्षर है 
जिन अवसरो पर नक्चत्रादि का ध्यान न कर नवीन व्र धारण करना दोषपूर्ण 
नहीं माना जावा । 


वस्र के धारण करने का विधान कोमेश्वर ने विलेपन के पश्चात्‌ दिया है । 


१ अश्विनी वस्त्रदा प्रोक्ता रोहिणी धनर्व्धिनी । 


उत्तराया शुभप्राप्नि रेवनी रत्नवद्धङ्ृत्‌ ॥ 
मानसो० ३।६।१००९-१०१२] 
२ भनसो० ३।६९।१०१३-१४ 1 
३ वही ३।५।१०१४-१०१६ । 
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इसी कारण शरीर पर विरेपन कर केने के पश्चात्‌ राजा वख्लभारडाधिकारी को 
बुखाकर उससे अनेकं वख कने की आज्ञा देता था ।' 

यहं इरोक इस बात को प्रकट करता है कि राज्ञा के निव्य पहनमे वारे 
कपडो को तैयार स्वने तथा उसे पहनने के किए भी एक अधिकारी नियुक्त 
था जो बल्लभाण्डाधिकारी के नाम से परसिद्ध था। 

इसके पश्वात्‌ राजा के पहनने योग्य वस्नो का वर्णन हुभा है जिसके 
अन्तग॑त नाना देशों के बने हुए उत्तम एव बहुमूल्य वलं का उल्लेख हुआ 
है ।° श्रेत रेखाओं से युक्त, नाना बण की रेखाओं वाङे, पञ्चवणं बारे, सुरम्य 
चक्र रेखा से युक्त, तीन रेखाओं से सयुक्त, ऊध्वं भाग मे दूर-दूर रेखा बे 
किन्तु मध्य में सुद्धम रेखा वाङ, अशुर भर दर रेखा वाले, मध्य से सदम रेखा 
से युक्त या दो अगुरु दुर रेखा बटे तथा कहीं कीं दत्त रेखा वाख, चतुष्कोण 
की रेखा वाटे, जिन्दु से युक्त, मजबूत, मनोरम, पते, धने तथा भरले, हल्के, 
बहुमूल्य, भारी, मोटे, प्रक्षाङ्ति किए हुप्ट यन्तर दारा रञ्जित, रक्त वन्तुर्भो से 
युक्त, अनेक बणे द्वारा बनाये ग्ट, मजीठ के रससे लर किषहूप्य लाक्षाद्रव से 
युक्त, कुयुम्भ के रस से न्ि, सिन्ट्र से अरुण करिए हए, अभय रस से काले 
किए हए, नीरे, शुक के पिच्छ के सदृश वणं वले, कोयरु के कण्ठ की छवि 
को धारण करने वारे तथा अनेक प्रकार के तथा विविध आकार वारे बिचि 
व्री का प्रस प्राप्त होता है ।3 

इन अभमेक प्रकार के वणंन के पश्चात्‌ सोमेश्वर ने उन्दे राजा को ऋतम 
के अनुसार पहनने का आदेश्च दिया है! वसन्त मे राजा रेशम तथा कर्पास 
के सुक्ष्म व्र धारण करे । ग्रीष्म ऋतु म सृष्षम तथा विविध सूरो से निमित 
श्वेत वों को धारण करे ।* वर्षाकाल मे मजीट से कार किए गए तथा पाटल 
धूम्र आदि वणं के वस्र धारण करे- 

माल्षिष्ठानि च रक्तानि प्रावट्काङे विधारयेव । 
पाटलान्यभिरामाणि ्र्राणि मधुराणि च 
शर्कार मे राजा भव्य घने तथा अष्यन्त सृष््म वल्लो को पारणक्रेत्था 
अका वथा पटीजात शीतकार मे घारण करे । 
१ कृतानुलेपो राजेःद्रो वस्वरभाण्डाधिकारिणम ॥ 
मानसो० ४१६१०१६ । 

२ मानसो० ३।६। १०१७१०२० | 
३ मानंसो० ३।६।१०२१-१०३३ । ४ वही ३।६।१०२३४-३५ । 
५ वही ३।६।१०३६। ६ वही ३।६।१०३७-३८ ५ 
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टस प्रकार तुभ के अनुसार शीत वायु के चलने पर, प्रयाण के समय, 
जलक्रीडा ॐ समय, नाना देशो से आये हए अत्यन्त बहुमूल्य शरेष्ठ एव अनेक 
चर्णवाञे वरा को श्गारपूवंक धारण करना ही वल्लोपभोग है !* 

इस वस्नोपभोग ॐ प्रसग को पढकर टसा धिदिव होवा है कि राजा बहुत 
ही सुन्दर वचो को धारण करता था जिनमे विदोषरूप से रगे हुए वल्ल होते 
ये । उस समय मे रगाईै का काम बहत शेता था ओर अनेक प्रकारके रग 
एव छापों का प्रयोग होता था जिनमे कुद निम्नङिखित है - 


रगे हुए वख 

रगे हुए वल्लो को सेोमेश्वरने नाना प्रकार के वर्णाकी रेखाओं से युक्त 
बतलाया है | इससे विदित होता है कि सम्भवत इन व्नोंकोबाधकरररेगा 
जाता होगा } अगज मे यह रगाई या एड डाई ( 76 8०१ ०५९} के नाम 
ते प्रमिद है ओर सस्कृत मेँ उसके ङिएट भक्ति शब्द था । गुजरात मे इसका रूप 
मात ( मक्ति-भन्ति-मात ) है । पाटन मे जो पटोलो मे रगीन सूत की बिनाई 
दारा अनेक प्रकार की आङ्तिया चि्रित कीजातीदहै उनके लिए भी 
भात श्चब्दका दी प्रयोग होता है उदाहरणा नारीकुजर मात, पानमात; 
रतनचौक भात, फुच्वाडी भात, चौकडी मात, छाजडी मात, राक्त मात 
बाघदुवर भातः | इस रगाई के वलन गुजरात, राजस्थान तथा पज्ञा् अण्दमे 
प्रसिद्ध ई | यह वल सम्भवत डोरे बाध वायं कर रगे जाते टौगे ओर सूखने 
पर डोरा खोर दिया जाता होगा | 

इसी प्रकार पाच र्गो सेरगे हए पचरगे वल्ल मी राजा पहनवा था | 
छपाई के वख 

छपाई के वस्नो मे अनेक प्रकारकेखगां को प्रयोग होता था एेसा प्राप्त 
परस्तग से विदित होता है - 


? -- दृन्ताकार छपाई २--चवुष्कोण छपाई 
३-- चक्र की छपाई ४८--बिन्दुयुक्त पा 


४ शीततवात्ति प्रयाणे च वापद्ध वारिवेरने। 
सृक्ष्माणि बहुमूल्यानि वर्णाडचानि वराणि च॥ 
नानादीपसमुप्थानि स्पूमारे धारये नृप । 
एव यद्विमृयाद्रस्व वस्त्रभोग प्रकीतित ॥ 
मानसो° ३।६।१०३९-४० । 
१ डा० वासुदेवेशरण अग्रवार--हषचरित- 
एक सास्कृत्तिक अध्ययनं पु० ७४ । 
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ये सभी वस्र अनेक प्रकारके वणांकेटोतेये। इसके अतिरिक्त सोमेश्वर 
ने कई प्रकार के वस्वा का वणन किया है--क्लौम, कापासक, रोमज, अशुक । 
अमरकोष मे शलौम दुकूर स्यात्‌?" द्वार दुकरूको क्षौमका दही पयायवाची 
अन्द मानादहै। क्षौम वस्त्र का प्राचीनकालसे ही भारतीय पयोग करते रे 
है भौर ओौर यह सम्भवत क्षुमा अथवा अरसी नामक पौषे के रेशों से बनवा 
था । इसके अतिरिक्त भाग, सन, पाट अथवा प्व्सनके रेशौसेमीवस््ोका 
निमाण होता था किन्तु वे भविक मुलायम न होतेये) चीनी भाषा में एक 
प्रकारकीधासकेरेशे से तैयार किये जाने वे वस्त्र केलिए दुम श्चब्दका 
प्रयोग होता था-- 

{पऽ {€ 0708 (1 घ ० (02 276 ०560 {07 
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इसी प्रकार की चीनी घास भारतवध्‌ मे आसाम तथा बगार मे उत्पन्न होती 
थी ओर इसे कुर कहा जाता था | सोमेश्वरने मी वगदेश मे जने वल्लोका 
उल्लेख किय! है }` 

सभी देश के षस्त के साथ ममह्चीनभवानि चः काप्रयोग भी 
सोमेश्वरमे रिया है) इमसे विदितषहोतादहै कि चीना्युक को मी राज्ञा धारण 
करता था | प्राचीनकालसे द्वी मारतर्मेदो प्रकारका अशुक प्रयोग मे छाया 
गया है १-मारवीया्च $, र-चीनाद्क । कालिदासे भी चीना्यक का 
प्रग दिया है।* वह अश्युक अस्यन्त मुछायस सुन्दर रश्मी बख्न था | जेन 
आगम स पट्ट, मलय, असुग; चीनासुय दथा किमिराग इन पाच प्रकार के 
कीटज वल मे भी चीनाद्युक नाम रेशमी वल मे छया गया है | रोमज वल्ल 
सम्भवत पश्युभो के रोमसे बने हुए ऊनी वल्ल होते ये| 

माल्योपभोग 

वस्त्रौ को सुचारु रूपसे धारणकरलेने के पश्चात्‌ सोमेश्वरमे मारको 

धारण करने का आदेश दिया है। इसी के सम्बन्ध मै उन्होने माल्योपमोग 


» अमरकोरा २।६।११३ । 
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भ चीनाशुकमिन केतो प्रतिवात नीयमानस्य--अभिङ्ञानशाकू तङ । 

६ जेन आगम जनूयोगद्वारसूत्र ३७, श्री जगदीश चद्र जेन कत “लारफ 
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का वणेन कियाहै। भाला को गूथने मे चम्पक, महिलक्रा, उर, सुरभी, 
बकुल, माक्ती आदि पुष्पो का प्रयोग होताथा। इन्दी पुरष्पौ द्वारां अनेक 
प्रकार को मालाओं का निर्माण होता था। चम्पकं तथा मल्ल्का के पुष्पको 
नीर कमल के पुष्पों मे मिलाकर माखा बनाते अथवा सुगन्धित तथा र्त वणं 
के चम्पक पुष्पको रक्त एव सुगन्धित मल्लिका के पुष्प के साथ मिलाकर 
माग बनावे, ेसा सोमेश्वर ने आदेश्च दिया है) इसके अतिरिक्त मल्क 
तथा अङ्कुर के पुष्य को मिग्यक्र, मल्लिका ओर उर को मिलकर, मार्ती 
तथा मल्लिका पुष्प को मिकाकर, मारूती चथा पाटल पुष्प को मिखाकर, मालती 
ओर बकरुरु पुष्प को मिलाकर अथा माक्ती तथा सुरभी पुष्प कां मिलकर 
शतपत्र तैयार करने का परसग मानसोल्लास मे प्रात होता है।* यह शतपत्र 
अमदक, पाटल, मल्लिका अथवा मल्लिका कौ शुच्ज्यों से परणं होना चाहिए ।२ 
इस प्रकार के माल्य को राजा अपने सिर पर अथवा कठमें धारण करता 
था ।२ किन्तु विरोषरूप से यह माहा सिरपरदही घारण की जाती थी- 


बिभति माल्य क्िरसा नृपति स्वानुसारत ॥* 

इतने प्रकार कौ बनाई जाने वाली मालाओं का यह ॒प्रसग इस बाते को पूणैरूप 
से प्रकट करता है कि सोमेश्वर के समय मे प्रजा का साधारण से साधारण व्यक्ति 
मी पुष्प मालओंसे प्रेम करता था ओर विशेषस्ूपसे माला शरीर को सुन्दर 
बनाने का साधन थी) 

पुष्य तथा पुष्प से निर्मित माख्ओं दारा अपने शरीर को सुसज्जित करने 
की प्रथा भास्तवषं म अत्यन्त प्राचीनकार से प्रचलति है। माला धारण करने 
करा प्रग वात्स्यायन के कामसूत्र म प्राप्त होता है। वास्स्यायन के समय 
म प्रत्त काट उठकर दन्वधावनादि की क्रिया से निदत्त होकर तथा शरीर पर 
लेपादि कर नागरिक माला धारण कर तब कोई कायं करने के शिप 
निकलता था-- 

स प्रातरुत्थाय इृतनित्यङ्क्य यदीतदन्तघाचन्‌ मात्रयाऽनुरेपन धूप खजमिति 
गृत्वा दत्वा सिक्यकमलक्तम च॒ कार्यान्यनुतिष्टेत्‌ ॥ * 
इसके अतिरिक्त सिर पर मी माला धारण की जाती थी 


पुष्पास्तरणम्‌ „ मास्यग्रथनविकल्पा , शैखरकापीडयोजनम्‌ । कर्णपत्रमगा 
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गौतम बुद्ध > ममयम मी नागरेफ जन पुष्ममान्मर्भो से अधिक रुचि रखते 
थे) इसी प्रकार गौतम बुदधनेश्नमणके निए माल्यधारणका निषेव किया 
है" रस्नावीमेंअतपुरकी बाटिकाओंमे कगी हुई चमक, बुल, मारुती 
तथा पाटक्ाति पुषणे ॐ बीधिरयो का वणन ल्भा है ! इन समी पुष्यो की वीथिवा 
इतने सुचार्श्यसे ल्ग्‌ गई थीं क्रि अधक्रार म भी दुष्प पहचाननेमेक्गिसी 
की भ्रमन होता था-- 


पाङीय चम्पकाना नियतमयमौ सुन्दर सिधुवार । 
सान्द्रा चीथी तथेय बङल्विरपिना पारसा पक्तिरेषा ॥ 
आघ्रायाघ्राय ग ध विविधमधिगते पाद्पैरेवमस्मिन्‌। 
व्यक्तः पथा प्रयाति द्विपगुणगुणनरतमोनिह नोऽप्येष चिद्व ° ॥ 
नाय्वशाल् के अन्तग॑त चार प्रकार की मालो का उल्केल हभ है -- 
१ अविष ३ प्रक्षेप 
२ नियन्यनीय ४ आरोप्य 
यद चारो प्रहरक मचखपगुशोनथानगुथी हनेसेदोदो प्रकार ह्येती 
ह| इत प्रफर माचय कुर अठ प्रकारा नेनी है - 
९ येष्ित जो मार सपुणं रीर को दके । 
गितन नोशरीरकेप्फछमागमेदहो विष्तरृन रहे) 
सघास्य जो माला अनेक पुष्प समू से गुशी हरे) 
म्रथिमत्‌ जिम माछा के बीच वीचमे विषम गरे दहो) 
अवलम्मित जो मारा ख्यष्ठ हो अथात्‌ पूणं रूप से दीखती हे । 
मुक्तक ओ माल केवर एक ही प्रकारके पृष्में से गुथी हई हे 
७ मरी जव अनेक पुष्पमथ्रील्ताओंकोमाला रूपमेंघारण किया 
चाय | समव इमी प्रकार की माला बनमाला के नाम से प्रसिद्ध है। 
८ स्तपक जत पुष्प गुच्छांकी मालाके रूग्म धारण किया जाय। 
सोमेश्वर ने इनमे से सभवत सघाय्य, वेष्टित तथा मुक्तकं मारभोकादी 
वर्णन किया है| सवाय्य माला के अन्तत उरन्योने मार्ती, मरिर्का आदि 
अनेक पुष्य पु्जो से माखा बनाने का अदेश दियाहै। जो माल हिर पर 
वथा कठ मे धारणकी जाती थी वह सपू्णं सिर तथा पूरे वश्च स्थल कोटक 
ङती थी, इसी कारण वद माला वेष्टित हो सकता है ।! केवर एक ही प्रकार 
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१ माला गन्ध पटिविर्ते समणो गौतमा ॥ 
दीघनीकाय ब्रह्मजालसृत्त सू० १०, पूर ६ 
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के पुष्यो दाश व्रनाने ली जिव माल, का सोमेश्वर ने वगनश्िया है वह 
सभवत प्क माखदह्यो स्नोह, कितु सोमेश्वर ने मनसोह्नासमें इन 
मालार्भो के नमां का उष्लेल नदीं कया गया है | 

माल साधारण उष समथ्रमे राजां के किए अपने शरीर को सुम्जित 
करने एव सुगधित बनने का पूणं साधन थी | उस समय क राजाओ का 
पुष्पो से अधिक प्रेम या। नास्यशास्तरे के अनुसार यौवन की प्रारम्भिक वय 
सधि की अवत्थामें स्त्रियो मे धम्पिल ( जूहक सचना ), केश विन्यास, वस्र 
निबन्धन, दन्त परिकेम, परिष्करण, दपणेक्षण, पुष्यं चयन, माल्यधारण, जल 
कोडा तथा छन्ना आदि चेयं उदनहोती ह }' वराहमिहिर इसमत का 
जनुमोदन नहीं करते । उनका कथन है-- 

रस्नानि विभूषयन्ति योषा भु यते वनिता न रटनकान्व्या । 
चेतो वनिता हरन्व्यरस्ना नो रत्नानि विनागनगसखगात्‌ ॥२ 

माल धारण करने की प्रथा पुराणकाक म भी अधिकाश्चत प्रचित थी, 
क्योकि माच घारण करने के अनेक प्रसग पुराणो में प्राप्त होते है ।१ 

सोमेद्वर ने जो “विभति माल्य शिरसा चति स्वानुसारत ,४ का प्रयोग 
करिया है, इससे विदित होता दहै कि दक्षिण में उस समयमी यह प्रथा विशेष 
रूप से प्रचच्ति थी ! महषि बाल्मीकि ने श्रीरामचन्द्रनी के चित्रकूट 
पवते पर नियास करने के प्रमग म सिर पर पुष्प माव्य धारण करने का उल्लख 
करिया है-- 

वन्ति कुसुमापीडा शिरस्सु सुरभीनमी । 
मेधप्रकाश्े फलकेदक्तिणान्या नरा यथा ॥ 

इस प्रसगसे भी विदितहोताहै किरामाथणं काकमे दक्षिणमें सिर पर 
माच्य धारणक जातीथी) अत यहसिर परमासर धारण करते कौ प्रथा 
सोमेदवर कौ स्थानीय विरोषता को प्रकट करती है ! आजकर भ दक्षिण प्रदेश 
मं ्षिर पर जडा वरनाकेर उस पर पुष्पमाला धरण करने कौ प्रथा है | मद्रास 
मे शिखा मे पुष्प माव धारण की बाती है। 

सोमेदवर ने माल्योपमोग प्रकरण के अन्तर्गत सिर एव कठ के अतिस्कि 
शरीर के अय्य भार्गोमेंधारणकी जाने वारो मालर्मो का वर्णन नहीं किया 
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है । यदपि मालां धारण करना एक साधारणकृष्य है, किन्तु इसे मी सोमेश्वर 
ने उपभोग > अन्तग॑त लिया है | 


भूषोपभोग 

आभूषण मी प्राचीन काल मे राजा को विलासवा, रेश्वयं एव वैभव के 
प्रतीक ये । इसी केःरण सामेषर ने मल्योपनोण ॐ पश्वात्‌ राजा क धारण 
करने योग्य आमूषणों का वणन किया है जिनके बनानेमे विशेषसूपसे सोना; 
चादी, हीरा, पन्ना, मौक्तिक, मणि तथा अनेक प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों का 
प्रयोग होताथा } इम प्रकरण के प्रारम्भ मँ सोमेश्वर ने अनेक प्रकार कौ 
सुक्ताओं, र्नो, मणिया एव वरो के खक्षण तथा जातियौ का ब्णंन किया है! } 

इन रक्षणादि के वणन क पश्चात्‌ सोमेश्वर ने इस प्रकरण मे तीन प्रकार 
के आभूषणं का वणन किया है'- 

१--लखरी पुरुषो के समान आमूषण । 

र्--चल्ियों के आनूषण | 

र~ पुरर्षो के भाभूषण । 
खर पुरुषो के समान आमभूषग- 

ल्री-पुरर्षो के समान यामूषण निम्नन्दित है-- 

१ एकावली --विश्चाल सुक्ताओं द्वारा बनी हुदै एक क्डकी माल एका 
वली कहखाती थी । इसे सोमेश्वर ने अत्यन्त ष्ठ माना रै- 

स्थूकमुक्ताफरे कायां कण्डे प्वेकावली वरा ॥' 

२ हार--ग्के का दू्तरा आमूषण हार है जिसे क्ञीपुरुष दोनो ही पहनते 
ये | बीच म मुक्ताओं को करके तीन, पाच तथा सक्त सरो को अनाकर उपान्त 
मे घुमनोहर नीन्मणि से भिलए | इन सव को सुवणं की मरृणाखी नार्‌ द्वार 
अनाकर पक खूप से स्थापित करे । इस प्रकार से सुवणं प्रणाली द्वास क्रमश्च 
गुथी दुद समान कड वारी माला हार कदलखती थी । 

३ वर्णसर--नीरु माणिक्य मे मिलाकर पूर्वं क्रम से बनावे । यह वणंसर 
देखने भँ अच्यन्त मनोहर होता था । 

 ब्रह्मसूत्र-- सर ! कड } दीन सुरणं खणाह से मुस्त अनाभिरम्बित 
आभूषण ब्रह्मसूत्र कहलता था । 

एत एव सरो हीना शगाङीभि सुखहता । 
ननाभिरम्बिता भूषा बह्मसूत्रमितीरिता ॥ 


१ सानतसो० ३।८ १०४८-००६१५ । २ वही ३।८।१०६६ । 
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५ पदक--सुवर्ण-निमित रत्नज्जटित इरिन्माणिक्य ८ पन्ना ) तथा नीर 
माणिक्य एव मथिर्यो द्वारा नायक के मध्य प्रदेश को अविष्ठत करने वाखा 
वश्च स्थर का आभूषण पदक कदखाता था । 

६ केयूरक-सिंह रन के समान आकार वारा नाना र्नो से चित्रितं 
सुक के आन्न से युक्त केभूर नामक अभूषण बाहूदण्ड पर धारण किथा 
जावा था-- 

सूसकेरँम्बनेयुंक्त केयूर बाहुभूषणम्‌ ।' 

७ कटक--सुवणं त्था मणि से पूर्ण, मुक्ता जा से पूर्ण, पेचक पिच्छ से 
सयुक्त वाहसन्धि का आमभूषण जो सुवणं का बना होता था वथा चायोओर से 
रत्नां से सुसोभित हता या | 

गङे, वधन प्य तथा हस्ताभूषरणों क वर्णन के पश्चात्‌ अगुियो मे पहनने 
योग्य अगुलीयके का वणन रिग है। उम समथ अनेक प्रकार को सुन्दर 
अगूटिर्थो के प्रयोग होता या। 

< द्विदीरक ( अगुरीयक )--इसमे दो वो के मव्य मे हरिन्माणिक्षय 
तथा नीलस्मणि होती थी। 

६ बवज्र--अरकोण से निवेशित, वर से सुशोभित मध्यमे रप्न से जित 
वज्र कटाती थी | 

१० रविमण्डल गोलाकार वञ्च से वेष्ठित, मध्य मे मणियोँ से युक्त रविं 
मण्डर कहलती थी | 

१९ नन्यावतं--आकार मेँ चौकोर क्रमश्च उन्नत होती हई वच के मध्व 
मणियो से खुशोमित अगूढी नस्चावतं कदलाती थी | 

१२ नवग्रह--माणिक्य की सुरग, मुक्ता, प्रवार, मरकत, पुष्पराण, वख, 
नीर, गोमेद तथा वैद्यं इन नौ प्रकार के रत्नो द्वारा नर्भित अगूढी नवग्रह 
कडराती थी | 

१३ वेष्टक-- वचर से वेष्टित वज्रवेष्टक तथा अन्य रत्नो से पूणं अगूठी 
वेष्टक कराती थी ) 

९४ त्रिहीरक--दो हीरो के मध्य जब अच्यन्त उत्तम एव बहुमूल्य दीस 
जडा जाय एेसी भगूरी त्रिक्ीरक कहलती थी | 

१५ शक्तिमुद्रिका--यह अगुखी के बल्य मेँ वजर से आवेष्टित होती थी । 

इन अगूिर्यो के अतिरिक्त अन्य रत्नों दारा जटित अनेक वणं एव आकार 





१ कही ३।८} १०७७ । 
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वाली शुभ मुद्विकाये वनतां थीं।' केणा के आधूषर्णां म॒ निम्नलिखित 
सआभूुषण ये'-- 

१६ मुक्ताताडक--जो केवन सुन्दर मुक्ताओं द्वारा बनता था सुचरणं के 
वन्य म केपर मुक्ता जडकर यहं बनता था | 

१७ द्िराजिक--दो बल्यो के मव्य जिसमे मुक्ताप्ड विराजित ह ओर 
मध्ये नीच्मणि जयित दहो । इसी प्रकार रिराजिक मी बनती थी। 

श८ पूण॑मभ्य--जिसके मध्य का पूणं माग सुक्ताओं द्वार जडा हआ हयो । 

१६ वज्रगर्म- जिसमें बार मोक्तिर्को की पक्तिदहो चथा व मी बीच 
ये जडा हो। 

२० मरडन-- जो बाहर से युक्ता पक्ति से सुशोभित मन्य मे मणिर्योते 
सयुक्त वज्र सेजयितदहोतीथी। इसीप्रकारजोनजो मणि मध्यमे रहताथा 
उसी की सज्ञा देकर उसका नाम पडता था। 

२४ कुरडर- जिसमे वज्र पक्ति सोपान कीमातेजयित दहो) 

इवने आमूषणों के वणेन के पश्चात सोमेश्वर सख्ी-पुरुषों के अन्ग भख्ग 
आभूषर्णो का वणन करते है 13 


बियो के आ्ामूषणः 

१ हसविलक --यह अशखत्थ पत्र कौ रका को उस्यन्न करने बारे सुवर्णं 
मिधरित माणिक्य वजादि से खचित, मुकाभोंपेयुक्तदोताथा। रुक्तार्थौके 
पादवं मे ससक विराजमान रवा था । ओर उसके बाह्य भाग मे अनेक प्रकार 
के रप्न डे होते थे । इस आमूषण के उपर अनेक प्रकार के व, सुक्ता तथा 
माणिक्यो के बन्धन बने होते ये | इस प्रकार का बना हा आभूषण हसतिन्क 
कहलाता था । इसे लिया अवने सामन्त ( बालों पर ) म धारण करती थीं |" 

२ दण्डक --यह कथन पटो से बधा हुआ बल्य की आङ्ृतिका होता 
था इसके अध्व भाव में मुक्ताजाल बना होवा था। 

३ चूडामण्डन--दण्डक से कुं बडा बनाया गवा आभूषण चूडामण्डन 
कट्ता था ¡ यह अत्यन्त उन्तम सिर का आभूषण माना गया है] यह 
आमूषण केतकी पुष्प की शक्रा को उस्पन्न करने बाला स्वर्ण का बना होता था 
ओर दण्डक आभूषण के ऊपर पहना जाता था-- 
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कमशो वधमान तच्च॒डामण्डनयुत्तसम्‌ ॥ 
केतकीदटसकाशल कनत्काञ्चनकल्पितसम्‌ । 
दण्डकस्योष्वंभागस्य भूषग तदुदाहृतम्‌ ॥ 

४ पद्म- सुवणं का बना हृ प्म की भाङ्ृति बाला अनेक रत्नोसे 
जटित आमूषण पद्म क्छता था । 

चूडिभूषण--यसुबणं निर्भि्त सुन्दर पुष्मोँ से युक्त तथा बडे माणिक्य; 
नीख्मणि एव मुन् की ल्डि्यो से घुशोभित आमूषण चडि कइखाता था । 

£ सुकुल्--सुक्ता, नीर मणि द्वारा बना इभा पिचुमन्द ऊ आकार बाला 
माणिक्य, गारुड हरक आदि मणियों से अटित आभूषण मुद्र कदखाता था | 
यह स्वियो के कणं का परिय मृषण था ।२ 

७ सारिका--जिसके वाद्य भाग मे नीर निर्मित ल्टफने बालो ल्डी र्गी 
होवी थी ओरनौ तथा दस स्थर मुक्ताभौ कोडाल्फर गले कै बराबरके 
आकार का बनता था। इसे सारिका कहते थे । इसे सरिया अपने गे प्रदेश 
मे धारण करती थीं । 

८ बाहुषरूय--यह सवणे से निर्भिव र्न, सुक्ता, नीरू माणिक्य से जयित 
चिहके मुके आकार का बना होता था) इसे सिवा हयोंमे धारण 
करती ्थो। 

९ वचूडक-- स्म काञ्चन की शंत्मका से पूणं अनेक प्रकार के बहुमूल्य 
वज; मुक्ता आदि से जटेव आभूषण चुडक करता था । यहे स्तियोकी 
शोभा की वृद्धि करने वाखा प्रकोष्ठ माग में पहना जने वाहा आनूषण था-- 

अनेनेव प्रकारेण वञ्जमाणिक्यमौकरितके । 
चूडक मण्डन ख्ीणा श्रकोष्ठस्य विभूषगस्‌ ॥‡ 

१० अधंचूडक--इसी प्रकार से अर्धं बल्य से पूर्णं बनाया हभ आभूषणः 
अधचूडक कदलाता था-- 

अनेनेव प्रकारेण वदुरधेन विनिर्मितम्‌ ! 
अधंचूडकमितिरयात सखीणा पियत्तम सद्‌ा ॥" 

११ काञ्चीदाम--यह सुवणं से बना हु; रत्न जयित, खटकते हुए सूरो 
से आबद, सुवणं कौ बनी हुई ्षरिका्भों के शब्द से युक्त चार अगुरु के 
विस्तार के बराबर परमाण बाल आभूषण काञ्चीदाम कखाता था] इसे 
जिया अपने कटि प्रदेश मे घारण कसती थीं | 
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१२ पादचूडक--दम्तचूडक्वज का जधाकाण्डके प्रमाणका बना हुभा 
नाना रप्नों स खचित आभूषग पादनचूदक कहता था | इसे लिया पैरो मे 
धारण करती थीं | 

१३ करक-सुवर्ण का बना हआ वान मामो मे खरडन किंवा हुआ 
सन्धिप्रदेश म कील से जटित, सुवर्णं चिन्दुसे पणं चार, छ अथवा आर 
पक्तिर्या से युक्त शब्द करने वाख, कान्ति युक्त अनेक र्ना से जटितं आभूषण 
कटक कहलाता था । इमे रानिया अपने पेयं मे धारण करती थँ | 

१४ पादधघर्धरिका - तीन अथा पाच अथय अनेक रनौ म जटितं 
शृद्धन्ओं ते युक्त, सन्दप्रदेश मेँ कोचमे जरेत, नाद करने बाला अत्यन्त 
शोभायुनः, आमूषण पादवघंरका कदलात्ता था । 

१५ राहाका--पादधधरिका के चमस कुड समानता रखनेवाल भ्वनि- 
हीन पैसे का आमघण राटाका कहलाता थः- 

ईघ्रगृपसमाकारा नानारत्नेधिनिमिता । 
ध्यनिहीना सुच्योभाद्या राहाका परिकीतिता ॥' 

१६ अन्दुका --वक्र आकार वाला कटक के आकार का निमित आगूषण 
अन्दुका कहखाता था-- 

आयताश्च सुवक्राश्च कटकाकारनिर्भिता 1 
अन्दुका इति चिरयाता योपिना पादभूषगस्‌ ॥ 

१७ यमन्न-काश्चन से निर्भित स्थ तथा घ्वनियुक्त आमूष्ण यमल 
कहलाता था | इसे लिया अपने वैरो की तजनी म धारण करती थी | 

इस प्रकार के च्रियो द्वारा शरीर के बिभिन्न श्र्गोमे धारण किए लाने 
वाले आभूषर्णो के वणन क पश्चत्‌ सोमेश्वर पुरषो के आभूषणो का वणेन 
करते ह । 
पुरुषा के आमूषण- 

१ रोखर-- यह आमूषण राजा के शिखर मागं को घुशोमित कन्ता था । 

२ मुक्रुल-मुङ्कुर को आभा वालाशिर पर धारण किये जानेवाख 
यभूषण | 

३ शिरोव्र्टन -केररू लडिर्थो युक्त शिर के सम्पूणं माग को सुशोभित 
करने वाला आमूषण शिरोवेष्टन कदराता था । 

इस प्रकार से यह तीन राजा के शिर पर धारण किए जाने बाहे आनूषण 
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प्रचीन कारके सभी आमुषणों को चार श्रेणयो मँ बिमक्तक्रियाजा 
सक्ता है-- 

९ अआवेध्य--ताडी, छुण्डल, कान मेँ पहने जाने वाले अर्कार जो अग 
को छेदकर पहने जाते थे । 

२ निबन्धनीय--बाध कर पहने जाने बजि आभूषण जैसे भोणीसूत् 
{ करनी ) मेख, चूडामणि, शिर का आमूषण । 

२ पक्षेष्य--उमिका, कटक, मजीर आदि आगूष्ण जो अग मे प्रक्षेप 
पूवक पहने जति ये । 

४ आरोप्य--जो अग पर अल्ग से जारोपित किये जाय जये हार, माल 
नक्षत्र मालिका आदि | 

सोमेश्वरने इन चारोद्दी प्रकार के आमूष्णों का वर्णन कियाहै जैमे 
कुण्डक आदि अबेध्य, काचीदामादि3 निब्न्धनीय, कटक आदि प्रत्य 
तथा हाराद~ आसोप्य अल्कारौ के अन्तगंव आ जाते है। 

बुध कार मे मी आभूषणो का प्रयोग अविकं मानना मे घ्री तथा पुरुष 
दोनों दी करते थे किन्तु विभूषणा का प्रयोग बौड्‌ मिल के ए वर्जित था। 
समवाय सुत्त मं विमृषण कौ बनाने तथा पहनने की अनेक प्रकार की विधिर्यो 
“आभरणवहिमः का उल्ठेख हभ है ।° 

मेषन्त की टीका में मल्लिनाथ ने आमूषणो के वगाकरण पर प्रका 
डाला है| रसाकर नामक म्रन्थ में चार प्रकारः के आमूषणों का प्रसग प्राप्त 
होता है-- 

१ कचघाय-केश मँ पहने जाने योग्य आभूषण । 

२ देदघायं-देह मे धारण करने योग्य | 

३ परिधव--पदिनने के वल्ञादि | 

१ डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी--प्राचीन भारन कै कलात्मके विनोदं 
पृ$ ७६। 

२ मनिसो० ३।८।१०९७ । ३ वही ३।८।१११७ 

४ वही २।८।१०७९ ५ वही ३।८।१०६९। 

& दीघ निकाय ब्र° सु० १० । 

---धिभसनद्वाना प्रहिविरतो समणो गोतमो । 

७ ए० वेकटसूबिया-दिकरखाज-पुची १) 
मेषदुत २-११ । 
€ कचधाय देहृधाय परिषेय विलेपन । 

चतुर्धा सूषण प्राहु स्वरीणामप्यथदेकिकम्‌ ।॥ रसाक्रर । 


1), 
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४ विङेदन-चदनादि का शरीर पर ङेप। 
इसफे अनुमार पहनने योग्य उल्ला तथा विचेनादि को मो आभूषग माना गया 
है क्योकि इनमे भी शरीरकीयोभाकी बृद्धि होती हे। 

सोमर ने गिेपनादि को आभूषण के अन्तगंत नहं लिया है) मोमे-धर 
ने इस प्रकरण मेँ जिन आमूषर्णो का उल्केल क्रिया है वे समी चद्र, सूय, मू, 
रारवडी, केतकी, कमरपट्ा आदि नामों से महाराष्ट मे कु़दिन पूवं तक प्रयोग 
मे लाए जाते थे | सारीक नामु आमूषण अव्र भी महाराष्ट मे पहना जाता है 
ओर सारी ॐ नाम से प्रसिद्ध है) 

सोमेश्वर ने इतने प्रकार के सब अगो मे पहने जाने वाले आभूषमोका 
चण्न शिया विन्तु नाक में पहने जाने बले किंसी प्रकार के मी मामूषणका 
पमग मानसोल्लास मे नदीं प्रा होता । इससे विदत होता है किं उनके समय 
ये लिया नाकमे आमूषण नदी धारण करती थो} सख्ृत-मादप्य मेमी 
नाक मे पहनने बले आभूषगां के प्रसग नदीं प्राप्त होते। इसका सम्भवत यदी 
कारण हो सकता है करं नाक मे आभूषण पहनने की प्रथा मुपल कालसे द) 
प्रारम्म हृ है  मुगर्लो के समयमे सुग दतने निदयीये क्रि वे लिर्योँको 
बेचकर उससे व्यापार करते थे ओर बेचते समय उनकी नाक मे नाथसीडाली 
जाती थी } उसी समय से नाक मे उदाभूषण पहनना प्रारम्भ हुभा होमा विवाह 
के समय कन्या की नाक मेँ नथ पहना जाती दहै ओर बह शुभ मानी जापी 
है, किन्तु उसका अभिपाययीदहो कता है किं विवाह के दिन सेकन्या 
बकरे हुए धनके समानहो जातीदहै) मातापिता काउसपरसे अधिकार 
हट जाता है ओर श्वमुर के गह से सम्ब्थित अनेक बन्वन एव उत्तरदायित्व 
उसके ऊपर आ जाते इसी कारण उसा प्रतीक के रूपमे कन्धा बिवाइमे 
नय को अपनी नाकम धारण करती है। 


आसनोपभोग 


राजा के किष प्रयोग मँ खये जाने वाखा आस्नो का सोमेश्वरदेवने 
विस्तार पूवक वणन किया है ¡ इसके प्रकरण के अन्ग॑व उन्होने नौ प्रकार के 
भासनं का उल्टेल किया है जो चम्पक, भ्र, मधुक, पनस प्या उदुम्बर के 
वृक्ष की लकडो के बनते ये- 

१ मगखमन--यद अत्यन्त विशाल होता था ओर इसमे चार पाये होते 
थे | यह भसन चारा ओर से चौकोर, काश्चन की शोना बाला तथा अत्यन्त 
मनोहर होता याः | 


षत नजकम [1 = 


१ मानसो ३।९।१ १३४ । 
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२ पवित्रासन--श्रीपणा की क्कडी का इस्त मात्र ॐ आकार का, बिना 
र्ना वाल अस्यन्त विस्वृठव पीठ पविच्रासन कहलाता थाः | 

३ मजनासन-शाक, दारू आद की ककडी का सुदृढ, चार पायो से 
युक्त पीठ मजनासन कन्पता था इसका प्रयोग स्नान के समय ही होता थार । 

४ सुग्वासन--यह इटो से बना हआ ौताथा। इस्के प्रष्ठ माग पर 
धारिया बनी होती थी ] यह अत्यन्त स्वच्छ एव चिकनी जडाऊ भमिकी शोभा 
को धारण करने वाला पीर होता थाजौ कपास से भरे दए तथा छगीपडसे 
आच्छादित एब हसपिच्ठों की निमित गही से युक्त होता था | 

५ पटगदिका--मूर्णां गर्भित रन छाग चमं से तथा नाना प्रकारके 
विचित्र रगोँ से युक्त अत्यन्त रिस्वृत आमन पटगद्का कहता था" | 

६ भुशय्यासन--प्गदिका आसन पर ही यदि हस पिच्छ पखाकर इव 
पटासेबाय दिया जाय तो वही खेत शोमा से युक्त आसन भृश्चय्यासन कहलाता 
है । यह सगीत कै प्रसग मे, गज, वाजि विनोद के समय तथा सुख सवाद्‌ > 
समय प्रयोग म छाया जाने वाला उन्तम आसन था^+ | 

७ लौहासन--जिसमे पाच, सात अथवा नौ लोह निमित्त पाये हो, जिसका 
अआधारमी लोदैकादो तथा ऊपरमी लोहेका जन हो तथा छुदिका के कपडे 
मे कपास भरा आसन हो वह लोश्सन कहलाता था । 

८ धारास्न--शाक, दार की ल्कडी से बना हु हाथा दातसे 
चिन्नित तथा अनेक वर्णो एव आक्तिर्यो से पूर्णं ष््ठमागमे एक ही फ़ल वाखा 
आसन धारासन्‌ कहटखाता था । यह थोडा सा ऊँचा बनाया ज।ता था । 

९ सिदासन--अत्यन्त सुन्दर सोने का बना हभ आसन सिंहासन 
कदलावा था । इसके ऊध्वं भागम आठ गर्जते हूए. चहो का मूर्तया तथा 
नीचे के भाग मे तीन रत्न जहित वेदिया बनी होती थीं सिौँकी आङ्ृतिर्यो से 
पूणं होने के कारण यह सिहासन कदछावा था | इसका प्रयोग राजा अपने 
दरबार मँ बैठने के समय करता था । यह राजा के िए अप्यन्त प्रिय एव 
उत्तम आसन है“ । 

„ इन सभी आस्नो म सोमेश्वर ने पूतासन को देव काय केषर, सुख 
पूवक बैठने के लिए ममलासन तथा राजदरवार के छिए दिहासन को उपयुक्त 
बतलगया है-- 





१९ वही ३।९।११३५ । २ वही ३।९।११३६ | 
३ वही ३।९।११३७-३८ 1 ४ वही ३।९।११३९ । 
५ वही ३।९।११४०-४१ । ६ वही ३।९।११४२-४३ । 


७ वही ३।९।११४४-४५। < वही ३।९।११४६-४७ । 
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पूनामन देका सु वाया (य) मगरूसनम्‌ । 
स्वेरमन्यानि पठानि सहमास्थानमण्डपे ॥ 
इस असन के प्रकरण म ममवत पीड (पाट, चौकी) वथा आसन्‌ 

( सुखपूवफ कैठने की तेरी शय्या की माति) इन दो प्रकार के बैठने योग्य 
यसनो का वणन किया गया हे} यह समी आसन किसी न किसी कार्यको 
करने म राजः द्वारा प्रयोग मे रये जातेये) इनके वर्णन को पठकर राजा की 
दिनचप्राकेबहूत डज्ञनदहोजतादहै] इन समो अस्नोंको प्रघगमे रने 
वाल राजां प्रतिमावान्‌ कहता था । 


इन समी मासन को राजा अपने दैनिक जीवनमेंदह्ी प्रयोग करता था। 
सन यह्‌ आसन युख्य स्प से पाच प्रकार के ये- 


१ आराम पूवक बैठने बाड | 

२ स्नान के समय प्रयोग सें लाये जाने वाछे | 

२ भोजनादि के समयकाम में लये जने बा) 

४ प्रीडा सम्बन्धी | 

५ पूजा सन्धी | 

कालिक पुराणः मे देवी देवताओ के रिष्ट पौष्य, दाख, वाल्न, चार्मण 
तथा कोश आसनो के प्रयोग का आदेश्च दिया है सोमेश्वर ने देव काके 
रिप पूतास्न अथवा पविन्नासन के प्रयागका उल्केख किया हैः जो श्रीपर्णा 
की ख्कडी का चना होता था। सम्भवत पासन से उसका ताप्यं कालिका 
पुराण मे कथित दाख्जासनसे है। 


उप्त आसनो के अतिरिक्त कालिका पुराण मे पाच अन्य आसनो का 
उल्लेख हुआ है जिसके नाम ये है--पञ्चासन,स्वसत्यासन, भद्रासन वज्ञासन 
तथा वीरासन ` । सम्भवत सोमेश्वर द्वारा कथित मगल्सन तथा सिह्यसन 
कालिका पुराण के स्वस्त्यासन तथा वोरासन से ममता रखते है । कालिका पुराण 
मँ आसनाकसान होने की जो व्रिधिया बवल गह ह उनसे इस बात की पुष्टि 





१ वही ३।१।११४८ । 
र एतानि पीठा-यध्यास्ते राजा विमवभूषित ३।९। ११४९ । 
३ आसन प्रथम दद्यात्‌ पौष्प दारुजमेव वा ! 
वास्व वा चम्मण कोक्च मण्डरुस्योत्तरे सजेत्‌ ॥ 
काङिका पु अ० ६७। 
र मानस्ो० ३।९।११४८ । ५ कालिका पुर अ० ६७। 
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हो जाती है) स्वस्प्यासन पर आसीन होने ॐेषकिर उक्त पुराणम इस प्रकार 
का प्रसग प्राप्त होता है- 
जानूर्वोरन्तरे सम्यक्‌ स्वा पादतरू उभे । 
ऋद्धकायो विशेन्म-च्री स्वस्तिक तत्‌ प्रचच्यते 12 
यदा पर मन्ती शब्द का अर्थं मन्त्रणा करने वाङे अर्थात्‌ राजासे प्र्तव होता 
है । वीरातनके लिए मी इसी प्रकार की रक्ते है- 
एकपादमध ज्त्वा विन्यस्योरौ तथेतरम्‌ । 
ऋजुकायो विशेन्मन्त्री वीरासनमितीरितम्‌ ॥२ 
यहा पर द्रारमे राजाकेवेठनेकीव्रिधिकादही चित्रण) 
वचामरोपभोग 
आसनोपभोग के पश्चात्‌ राजा पर इये जाने बाछे चमर के उपमोगका 
वर्णन सोमेश्वरदेव ने किया है ' इस प्रकरण मेँ राजा पर चमर इये जाने के 
सोचेश्वर ने तीन कारण माने है-- रोमा, वेभवर तथा सेदापनयन- 
वीज्ैश्वतुरसैश्च वीजयन्ति सुमध्यमा । 
ङोमार्थं विभवार्थं च स्वेद्पनयनाय च ॥: 
इन्दं तीन उदेश्योसेजो चामर राजा केऊपर इलाया जताहै उसीको 
सोमेदवर ने चामयोपमोग माना है। 
सर्वप्रथम बे राजा के ऊपर चमर इलानेके एव स्थान का वर्णन करते 
है कि जिस समय राजा, अच्यन्त रमणीय सुखशीर, विशाल, रम्नोंको शोभा 
से देदीप्यमान, सुत्रणं स्तम्भो से विभूषित, मनोहर चिर्नो से चिच्ित भित्तिं 
ता, अनेक वणं बाले वितान से आअच्छदि आस्वानमण्डक मेँ अप्यन्त स्वच्छ 
कुद्धिम पररखे हुए दिभ्य सिहासन पर विराजमान हो उस समय शग्त्काटीन 
चन्द्रमा के भ्रम को उत्पन्न करने वाले, यञ्च के पुज्ञसे श्वेत, घुबण दण्डसे 
आच्छादित विचित्र रप्नकान्ति से आभासिति मयूरपिच्छसे निर्मित अथवा चमरी 
पुच्छ से निमित, सहाक्षो बाठे मदुर पिच्छ के चामर को वराड्नायं अपने 
हाथों द्वारा इती है ।* इसी प्रपण मे अनेक प्रकार के चामरो का प्रसगदेते 
हूए सोमेश्वर ने उर्ै विभिन्न देशों तथा विभिन्न जातियों की स्नियों द्वारा 
लने क आदेश दिया है! न्तदे कौ श्यामल वणं की सुन्दर लिया 
कू्च॑क के द्वारा बने हए अद्यन्त रमणीय, सुमनोहर बाल व्यज्ञन द्वारा राजा 
पर हवा कृरती ईद । अत्यन्त सुन्दर कामिनिया अनेक पञ्ठो निर्मित चन्द्रमण्डल 
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की शका को उध्यन्न कर देने बाढे सुन्दर व्यज्न को इलावी है वथा मूगके 
समान लोचनो बाली लिया अध्यन्त शुभ तथा रत्नो मे अछ्करृत तामपत्रसे 
निमित पजन के द्वारा हवा करती है। इस प्रकार युन्दर कटि से सुशोभिव 
( युमभ्यमा ) लिया राजा पर उसकी शोभा एत वैभव की बदधि तथा शीतता 
प्रदान करने के हेतु उप्तपर व्यजन इती है । 
इस प्रकरण के अन्तर्गत चार प्रकार के चमसो एव व्यजनो का वणन किया 
गया है--१--मोर पिच्छ अथवा चमरी पुच्छ काचमर २-कूर्चासे बना 
इभा वारू्यजन । ३--अनेक पदौ से बना गोखकार व्यजन्‌ | ४--तामयत्र 
का जना हआ व्यजन । इज चारो प्रकारके चामरो दासा राजाकेस्वेद्‌का 
निवारण श्रिया जाता था। इन चामर्योके वणनमें जो दो प्रकार के व्यजनं 
का वर्णन सोमेखवरने क्रिया है सम्भवत उनका प्रयोग ग्रीष्मकारू मे अधिक 
इवा करने कै छिएि तथा राजाका स्वेद निवारण कर उरे शीतरूता प्रदान 
करने केहतु क्रियाजातं होगा ओर मरुर्‌ 'पच्छ तथा कूचादि के बने हुए 
चामरो का विशेष रूप से शिशिर, देमन्त एव शरद्‌ श्रादि ऋभो मे होता 
होगा क्योकि इनसे वायु का प्रवाह बहूत कम मात्रामे ह्येता है ओर यह राजा 
के वैभव के प्रतीकं ईै। 
मारतवर्ष के प्राचीनक्राछसे ही चामर गीजन रेवय का प्रतीक माना 
गयाहै! पुरार्णो म भी र्न जयित दण्ड से युक्त बालग्यजन इहाये जाने के 
ग्रसग प्रात होता है- 
वाखव्यजनमादाय रटनदण्ड सखी करात्‌ । 
तेन बीजयती देवी उपासाञ्चक ईश्वरस्‌ ५ 
श्ारगधर पद्वन्तं भीचामरकोभ्रीकौ बृद्धि करने बाला तथा राजाकी 
शोभा को बढाने वाला माना गया है- 
चामर श्चनकर दिव्य राज्य श्ोभाकर परम्‌ 1 
इसके अतिस्कि चामर सदा सेद्ी राजाओं केलि साधारण सी वस्तु 
रही है ! किन्तु सोमेडर के विषय सँ अनेक देश की सु-दर स्तिया राजा पर 
नै शनै चामर इखाती थीं जिससे राजा को विरोष प्रकार का आनन्द प्राप्त 
हाता था! इसी कारण सोमेदवर ने इसे उपभोग के अन्तगंत ही माना है । 
पञ्चतन्त्र" तमी चामर को राजा के वैभव वथा मोगका प्रतीक 
माना है- 
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गुणेषु रागो व्यसनेष्वनादरो 
रति सु्ठव्येषु च यस्य भूपते) 
चिर स॒ सुडक्ते चदरूचामरा्का 
सितातपन्नाभरणा नुपश्रियम्‌ ॥ 
यहा पर शुडतेः शब्द से चामर क मोग से सम्पन्व प्रठीत होता है! भोजराज 
के युक्ति कलपतर मँ चामर के उदेश्य वथा उगकरणां का विस्तरत उल्लेख प्रा 
होता है। 
आस्थान मोग 
आस्थान मोग के अन्तगतं सोमेश्वर ने राजा के सजे हुए दरार का वर्णन 
किया है जिसमे समी दसारियोँ का अपने अपने योग्य उचित आक्षन पर बैठे 
का वर्णन किया गया है! इस प्रकरण के प्रारम्भ मे चामर व्यज्ञन्‌ आदिसे 
युक्त अष्यन्त श्रे सिंहासन पर विराजमान राजा का वणन किया गया है | सर्वं 
पथम राजा सको आह्वान का समचार प्रतीहारी दवाय समे पास देता था। 
रौवारिक आये हुए व्यक्तियों को अन्दर प्रवेश करावा था । 
राजा ॐ दरवार मे निम्नलिखित व्यक्ति प्रवेश करते थे-- 
१ राजा के अन्तपुरको लिया 
२ अन्यं आमन्वित लिया 
३ राजकुमार 
४ पुरोहित 
५ अमात्य, मनी तथा सचिव 
& मरुडराघीश्वर 
७ राप्य के प्रमुख अधिकारी ( अफसर ) 
८ भट, चारण, बन्दी, वैतालिक, अक आदि 
९ सष्ायता प्रास्त करने के इच्छुक राजा । 
सवप्रथम दौवारिक राजा के प्रासादे जाना था भौर पटौसे टकी हई 
पाल्कियों मे बैठी हुई, विचित्र छत्र की छाया से अविष्टित दिल्ते हृष्ट चामसं 
से युक, सुन्दर लछियोको राजदर्कारकी ओर छखताथा } उन पालक्रिर्यं के 
साथ अन्य राजद्रार के भृत्य रहते थे, सौविदल्ल हाथ मेँ वेत छिषए हुए. अपनी 
तजंनी से (अपसः, "गच्छ गच्छः ' कहता हुआ व्यक्तियों की भीड को सामने 
से इटाता था ओर जनवर्जित मागं से पाल्क्षियो को चप स्थाने राता था) 
इसी प्रसग मे सोमेश्वर ने उन लियो के श्रगार वेशभूषा तथा वर्म का वणन 
क्रियाहैः } ये लिया ठेपस्थान से प्रवेश कर अपना अपना आसन ग्रहण 
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करती ्थी। इनके आसन राजा के चारो ओर रहते थे सामने नदी, 

यह प्रसग तप्काटीन समाज पर मी बहुत कुठ प्रकाश डा.ताहै। यन्रषरि 
राजप्रासाद की खिया परदा करती थी किन्तु राजदरवार मे आने का उन्हे पूणं 
अपिङारथा | राजाकेद्वारा दिए गए निणयमे उनका मी हाथर्ह्ता था 
र वे राजस्थान की शोमा का एऊ महान्‌ अम मानी जाती थी वे राजम 
हिषिया समी प्रकार क आमूषणों वल्लो एव विेयनो से सुशोभित होकर राज्- 
दरबारमे आती थीं 

इन लियो के साथदही साथ दरवार में कुक अन्यदेशोकी मी आमन्त्रिव 
की गई स्त्रिया आवी थीं जिनका वणेन सोमेश्वरने अगे क्रिया है। वे अनेक 
प्रकार के वाहनों पर चकर राजदरबारमें आपतीथी)* कोद घोडे पर को 
घोडी पर चढकर तथा कोई पैदन दी चन्कर राजा कामन मोहित एव प्रसन्न 
करने के किए आती थीं ।र 


इन सभी देश्च की स्तयो के वर्णन में सोमेश्वरने अपने देच की स्ति 
का कोई विरो्र वणन नहीं किया है } यद्यपि वह कनाडी राजा था, कन्नडी माषा 
समक्ता था तथा कन्नडी मातृभाषा वे रष्टपर राप्य करता था रिरि भी 
उसने अपने देश का वर्णन न करिया } सम्भवत सोभेश्वरने कणायक देश को 
ही कुन्तल्देख माना है । पिम प्रदेश के चारक्य नरेश्च कुन्तलप्रु करते 
थे ओर कल्याण नगरी उनकी राजधानी यी । सोमेश्वर भी पश्चिम के चादधक्यो 
केवशकाथा ओर कल्याण ही उसकी राजधानी थी) 
ये समी स्त्रिया स्वय राजदरार की भआमूषण थी- 
जास्थानभूषण्म स्वां समागत्य सृपार्यस्‌ 1 
प्वेश्योभयपाश्व च पृष्ठभागे च सस्थित्ता ॥° 
ये सतर्यो कमी कमी अपने तीक्षण कटा दारा राजा को देखकर धीरे वीरे 
हस देती थीं । राजा भी उनका बडा सम्मान करवा था ओर उनके इसने पर 
स्वय मी हिञ्चित ल्ता की माति हर्षित हो उस्ता था। 
स्त्रियो के पश्चात्‌ राजदर्बार मँ गुण तथा आकारमेंराजा केषी समान, 
अछकारो से अलकृत राजकुमार आकर अपने पिता को प्रणाम करते ये, ओर 
राजा के द्वारा सकैत किए हृष मासन पर बैठते थे । उनका मासन राजाके 
ही समीप होत था" ! उसी के सामने पुरोहित का आसन रहता था ओर उक्ष 
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पर र्न जटित रण्डल से युक्त श्ये वस्र, को धारण क्र पुरोहित युयरयज्के 
समीर्दहीमकःवेठजताथा) 
पुरोहित ऊ पश्चात्‌ राजा ॐ अमाप्य सन्त्री तथा चिव आकर राजा द्वार 
निदिष्ट आसनो पर तरै जाते ये } ये राप्यं ॐ अत्यन्त आवश्यक अग है ओर 
स्वामी अथमा राजः के वान द्विताय महृन्यपरूणं स्थान अरहण करते हे | 
इनके पश्चात्‌ पिभिन्न मरुडलो के अप्रिकारी राजन्वारमे प्रवेद करते ये। 
इन अयिकाग्यिं > पथात्‌ मह्न, मूत म्य, नतक, चारण, वैतालिक आरि 
राजदरवार सेप्रयेश करतेये। येसठ ओर र्जा यश का तथा उरस्को 
विजय का गान करते ये- 
शोर्योदयेस्तथा युत्त नृपचित्तायुरज्जका । 
वार वार समन्तात्ते जयजीवेति वादिनं ॥ 
उपामीरन्नृुपश्र ट सेवाधमविश्चारदा 
तच्िन्तवेदिन सव विनयानतसस्नका ॥2 
ये उपयुक्त सभी व्यनि राजा की सेवा मे उपस्थित रहते थे । राजा दरार 
मे सर्वश्रेष्ठ स्थान ग्रहण करता था } सत्र खोर्गा के यथाद्थान्‌ व्रैठ जाने पर तथा 
वन्दीरणी द्वारा जय गान दो ज्ञाने पर राजा प्रतारं फो उन अन्य राजाभाको 
दरवार मे दुन्ाने का आदेश्चदेता था जो अयनी र्माथं उसके समीप अतेये। 
वे प्रतीहारी के साथ दरवार मे आकर भूमि पर अुकरकर राजा को प्रणाम करते 
ये । राजा उन्है उठने का आदेश देता था ओर सम्मान पूवक राजाभोंके 
योग्य आसन पर उनको बैठाकर सतोषपूवंक महाप्रीति को उत्पन्न करने वाङ 
वचर्नो द्वार उनका भ्रम दूर करता था । इसके अतिरिक्त राजा उन्हे दिव्थ वक, 
विचित्र पट, स्वणामूषण, रत्नजटित आनषण, सुन्दर दाथो, घोडे, ग्राम, पुर तथा 
देश आदि देकर उन्दै सन्तुष्ट करता था! 
इस प्रकार उनको सन्तुष्ट कर ॒नम्मानपू्ंक राजा परिदा करता था } इसके 
अर्ति क्त किसी को राजा प्रसन्न दि द्वारा, किसी को मधुर शब्दों दारा, किसी 
को प्रमूत दान दवाय किसौ को सम्मान द्वारा प्रसन्न करता था-- 
काश्चित्मरसन्ञया द्या काश्िन्मधुरभाषिति । 
काश्चिव्प्रभूतदानेन काशिन्मानेन हर्षयेत्‌ ॥ 


य पर सोमेश्वर ने यह पूर्णरूपसे स्पष्ट करदियाहै किजो कोई भी अन्य 
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राजा उसके दरारमे अवे तो उमम दुष्ट करना तथा सम्मानित करना राजां 
का परम कतंन्यदै | 

अन्य देश के राजाय को सम्मानित करने ऊ साथदही माथ राजा डुमार, 
मन्त्रि, अमाप्य, सचिव, मर्टलाधीश्वर, नट, सेवक तथा दक्ष पुरुषो को मी 
यथायोग्य सम्मान, हास्य, मदुग्भाप्रणा!द दवारा प्रसन्न करता था। तव्यश्चात्‌ 
राजा समा को विजित कर अपना सदहिष्रियोकरे साथ ज्रुण्ह मजताथा 
ओर उनके साथ क्रीडाक्म्ताहूभा उन्हे सतुष्रकरताथा।' इस प्रकारसे 
सभा म सतर कता हथ राजा उन्नति, यश एन वैभव को प्राप्त 
करता है-- 

करोस्यास्थानमित्थ य पार्थिव प्रथितोन्ति ।` 

यह प्रकरण सोमेदयर ॐ राजस्वार का पूणं एव स्वामाविफ चित्रे उपस्थित 
करता है। दरवार मे बहत से भक्ति होतेये इसे विदित होता दहै रिं द्रचार 
बहुत बडे हारू मे लगता होगा } स्वियौ को भी उनके दरार म सम्मान प्रा 
था} राजा प्रपयेक्रदेश कीस्त्रीका ब्डादही आदर करताथा। अन्य राजामा 
राथ उसके समप आते थे | राजा के दरबार मे प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान प्राप्त 
था) पुरोहित का उप्रस्थित रहना मी दरार मे आवश्य था। सम्भवत 
पुरोहित राजा को प्रत्येक कायंको धमं द्वार सम्पादित करने का अददेन देता 
होगा । राजा प्रत्येक विषय म अमात्य, सचिव, मन्त्िगर्णो से सलह स्ता था) 
इसी कारण इन सव्रकी उपस्थिति चवद्यक थी । स्रियो की तथा कुमाय कौ 
उपस्थिति मी दरार म आवश्यक थी। राजाके बाद होने वाले युबराजका 
आसन राजा के बिल्कुल समीप होता था } उसी के समीप पुरोहित बैठता था । 
इससे वहे युवराज प्रारम्भ द्वी से घमानुक्रूख अथं केसेवनको समन्नलठेताथा 
धरोर प्रत्येकं के साथ सुचारु रूप से आदर करने तथां जनप्रिय बनने के साधनों 
काउसेक्चानदहो जताथा) स्तिया कमी कमी अपने तीदण कटाक्ष राजा पर 
डउाख्ती थो | राजा मां उनकी हृष्टि द्वारा मनोरञ्जन करता था | 

इस प्रकार महाराज सोमेशपर का दरवार धमं, अथं तथा काम के सेवन 
का आश्रय था। वन्दीगण जग्धो करतेथे जिते राजा ठ्या प्रजादोनो दी 
खनकर प्रसन्न होतेथे। इसी कारण सोमेश्वर ने आस्थानमण्डपके रिष 
"जनवल्लभः शब्द्‌ का प्रयोग करिया है- 


अधुनाऽऽस्थानेभोगोऽय कथ्यते जनवस्लम ।‡ 





१ मानमो० ३।१९।१२४३ । २ वही ३।११।१२४४ । 
२३ वही ३।११।११६१। 
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यदह 'जनबल्लन ` शब्द याजा क! जनप्रियता फे साथ टी साथ उसकी चासनकी 
योग्यता, वैभ एप रेक्स् को मी प्रकट करता है। 
लरथार म सिया का प्रवेश्च भारत मे सोमेदवर ॐ पूवे भी शेवा था । गण 
ने ह्षचर्तिमे ह॑ के न्रर कां वारविनमिनियों का बहत सुन्दर चित्र खीचा 
है किन्तु वे वारपि्ामिनिया दरार म नतङ्मिके रूपमे आतो थीं ।* सोमेश्वर 
के दरबार मे रानिय। रजधासाद कौ अन जया तथा बिभिन्न देशो कौ लिया 
आती था) 
पुत्रभोग 
सोमेदवर मै पुन्धोपभोग प्रकरण के अन्तगत पुत्र से सम्बन्धित समां प्तं 

का उल्लेख क्या ह) उनके कथन के अनुतर बाख्कके उदरमे आने के 
पूवं से केकर विवाह तङ़ के उसे सत्र ससार उचित सति एव कथित विगान 
दवारा करे । दन सभी सस्कारो का विष्व उज्ञेव पूवंमे करियाजा चुका है) 
पुत्र का विवाहदहो जने पर आपनीप्रियाके साथ उमे स्मण करनेदेतथा 
उनके भेष्ठ रूपवन्‌ तथा शल्वण्न्‌ पुत्र दुत्रि्ोको अपनी गोदसे शिचाकर 
लान्न प्ाछ्नकरे | टन प्रतरसे सव कुं करता हु राजा जिमदुपका 
अनुमत करता हे वही पुत्रोपमोग है । पुतोपमोग के अन्तगंत शिद्यु को शिघा 
दिलाकर उसका मिवाह्‌ क्र उके पुत्र पुतरिर्यो का खाल्न पालन करना आ 
जाता है- 

निर्भरानन्दसदोह पुत्रभोगमवाप्ुयात्‌ 1 

एवं शिष्य स्छार्यित्वा शिच्चयित्वा दिवाह्य च ॥ 

तत्प्रजा पारयेच्त्त्‌ पुत्रमोग प्रकीतित । 

कथित पुत्रभेोगोऽय सोमेश्वर महीञ्रुजा ॥ 


इसी पुत्रभोग के प्रकरणम बाल्ककी क्रोडार्ओ कामी वणेन सोमेश्वर 

नेकरियादहै। जव बाल्क थोडावबडाहो जाता हैतो माता पिता उसके स्फुट 
एव आर्घभाषित शब्द्‌ तथा उसके गालिदान को सुनकर अत्यन्त प्रसन्न होते ई 
ओर उसके घुटनों से चनम्ने तथा उसके चलने के प्रयत्न कम्ते समय गिरने को 
देख कर अध्यय आनन्द का अनुभव करते दै-- 

अर्घाधभाषित तेषा गाक्द्न मनोहरम्‌ । 

जाञुचक्रमण पश्येस्स्खङित च पदक्रमम्‌ ॥‡ 
माताके हाथ का अवकम्ब केकर वालक जत्र शनै शनै चलने का प्रयास करता 


वणय जक भाणाान् 


१ वासुनेवश्ञरण अश्रवारट-हुपचरित-एक सास्ृतिक अध्ययन पु० ४७। 
२ मानसो० ३।१२।१३४०.-४१ । ३ वही ३।१२।१२६८। 
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है ओर अन्त मैमाता कीगोदसेवैठ जाता है। उप्त समय पएलदिके 
प्रदशन दारा पिताउसेमाताकी मोदसे केनेका प्रयास क्रताहैः। पिता 
पुत्र के बत्सल्य से वशाभृत होकर कमी उसे ग्रकमे ठेताहै कभी हृदय पर 
रखता है कमी स्कन्ध प्रदेश पर उसका सिर रखकरल्ताहे कभी हाथों पर 
ठेताहै। 

इसी के आगे सोमेग्पर छोटे शिद्युको पहनाये जाने वारे सूत्रों एन 
आभरणौ का वर्णन करते) कात्र से अच्छदिव रक्नमन्त्र केपत्र से 
आवेष्टित, मूगा तथा व्यार नख से सुशोभत, चित्रमे युक्तं कपदंक तथा छोटे 
शख से युक्त कण्ठसूत्र, पञ्चरोहे के ककण से बिभूष्रत तथा करिप्रदेश तथा 
पैरो मस्वणं घ्षंरिकासे युक्त, कणं प्रन म कर्णपाली तथा स्वणे कुण्डल से 
युक्त तथा अदबस्थ पच की शका को उलन्न करने वारे शिर के भूषणसे 
खुथोभिव अख्को वाखा बालक मां अपने माता पिता को देखकर इधर उधर 
दोढता रे । पिता एसे सुकुमार बाल्क के अगोंका आलिगन कर उसके वठनं 
का चुम्बन कर सुख का अनुभ करता दः | 

सोमेश्वर ने बारुक को योगन्द्र विष्णु ( कृष्ण ) तथा गगाधारी शिव का 
रूप माना है ओर उसे नरफ़से चाण करने वाला बतलाया है। सदैव प्रसन्न 
तथा नग्न रहने ओर मिङ्की से बूर वूमरिव होने के कारण वह दिगम्बर तथा 
जयि विमृति को धारण करने वारे गगाधारी शिव क समान होवा है। उस 
ग्यक्ति को सोमेश्वर ने बडा पुण्यवान्‌ अतलाया है जो पुत्र के शरीर के स्पशं के 
सुख को प्राक्च करतः हे । 

इसी प्रकार का प्रतग अभिज्ञानशाकुतल्म्‌ मे भी प्राक्त होता है) पुत्र 
के शरीरको धूरूसे धूससिव हई दे वारी शङुष्तला को धन्य माना 
गया है- 


१ मात्ृहुस्तावलम्बन छस्ति गमन हसन । 
फलप्रदश्चनाद्वारुमानीत मातुर्न ॥ मानसोऽ ३।१२।१२६९ । 
२ रक्षासत्राक्षरं पत्रंछक्षया परिवेषठित 


पचरोहसुक्टप्तेश्च वलयम षिताडिघ्रकम ॥ 
मानसा ० ३।१२।१२७०७२ । 
२ वही ३।१२।१२७३-७६ । 
४ जरि भूतिमृषादय ममावरमिवात्मजम | 
विष्णुद्द्रसमाभास नरकष्राणकारकम ।। मानसो० ३।१२।१२७५७ । 
५ वहु ३।१२१२७८ । 
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धन्यास्तचगरजसा मिनी भवन्ति 1" 
अन्नोपभोग 

पुञ्रभोग के पदात्‌ मराराज सोमेदवर अन्नभोग का विस्तृत उल्लेख 
करते है} इस प्रकरण से पता चल्ताहे कवे नानाप्रकार के व्यञ्च्नौ के 
परेमीये ) वे उन ग्र्लनां के पकाने की वि,घर्यो से परिचित ये} निष्य नयेनये 
सस्वादु व्यज्ञनो का उप्रनोगकम्ते हुए वे सुखपूवंक जोबन बितते ये। 

सोमेश्वर ने नयमिष त्तथा स्ामिष दोनों प्रकार के व्यञ्जनो का उल्केख 
क्रिया ह, विरोषत सामिषं भोजन पर अधिक प्रकाश डाला है! रेसा प्रतीत 
हेता हैफिवे मास्त के अफ प्रेमी ये। 

सोमेदयर का कथन है कि यान्वव मण्डलायीश्च, सामन्त, मट्ट आशित, 
मुद्ध, शत्य, उत्तवाद्यविक्षारद सबको ब्ुलाकर उचित स्थान देकर पुत्र, पौ 
तथा प्रपौत्रो > साथ राजा को मोजन करना चादर }* राजा को सुन्दर तथा 
उचित मात्रा ऊ अनुकार मोप्य, मदय, पेष, लेह्य तथा चोष्य इन पार्चो प्रकार 
का भोजन करना चाहिए 13 
निरामिप भोजन 

निरामिष भोजन के अन्तगत सोमेश्वर ने चाव 2, दाक, रोरी, पूडी आदि 
अनेक प्रकार्की वस्तुको बनामेकी विधि का वणन क्रिया है। सोमेश्वर 
चावल के बडे प्रेमी ये! उन्होने रक्तशालि, महाशालि, गन्धञ्चाल्ि, करिगकः, 
सृण्डशाचि, स्थूलशाकि, सू््मशाङि तथा सषष्ठिक--इन आठ प्रकार के चाव 
के लक्षणों का वर्णन किया है।* रक्त वणं वाल शालि रक्त, बडी आङ्ृतिवाख 
महाशानि, सुगन्धियुनः गन्ध, करल्गदेश्च म उत्पन्न कलिगिक; शूरदहित ।युण्ड, 
मोट स्थूढ सक्षम चाबर सृष्षम ठथा साठ दिन मे पकने बाला सषष्ठिक शालि 
होवा है ।* यह सषष्टिकं धान अत्र भी उत्तरी मारव के गां मँ साखिया धान 
के नामसे प्रसिद्ध है) सोमेश्वर ने इन सभी प्रकार के चावर्छो को विधिपूवंक 
पकाने का सुन्दर तथा अन्धी प्रकारपके दृष्ट भातकोदी राज्ञा कोखानेके 
योग्य बततगया है * महाराज नक ने मी प्रारम्भ मे किचिद्‌ गमं जल से धोने 
का आदेश्च दिया है- 

क्षाख्येत्ताय्‌ डुध सम्यगीषहुष्णेन वारिणा 1 

2 अभम ० शा० ७।१७) २ वही ३।१३। १२३४२४४ । 

३ वही ३।१३।१३४४-४५ ¦! ४ व्ही ३।१३।१३४५-४६। 

५ वही ३।१३।१३४६-४८ । 

& एव भक्त मुपक्व्‌ यद्राजयोष्य तदु्तमम । मनसोऽ ३।१३।१३५७ 1 

७ नल पाकदपण पु० ६। 
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इसे अतिरिक्त चावरू मे परते समय दूध तथा महा डाख्ने का मी विधान 
बतलाया है! ` इस प्रकार का चावल आशु तथा आयोग्यको बढाने वाल 
होता है- 


दरद्‌ तण्डुरुसूभतमायुरारोग्यव्धनम्‌ ॥` 

चावल ॐ पश्चात्‌ राजयुद्‌ग, निष्याव, चना, कारी अरहर, उरटः म्र 
तथा राजमाष--इन सात प्रकार की दार्लो का उल्छेव किया है ।3 सम्मत. 
ये समी प्रकार की दाले उनऊर राच्ये क्षेत्र मे उ पन्न देती होगी । ये दाक अपनो 
खचि के अनुसार सम्पूणं तथा खण्डित दोनो ही प्रर से बनाकर खाई जाती 
था । उत्तरी भास्तमे किन्हौ किन्ही क्षेत्रो मे माष आदि दाल्मेको पूरी पूरी 
बनाना अपश्चक्कुन माना जाता है भौर उन्हं किसी खग दिर्नामे ही बनाया 
जाता है। 


सोमेश्वर ने चना, राजमाष, मपूर तथा राजमुद्‌ग आदि दाखोँको चक्री 
दवारा दरकर उनके खण्ड कर उन्हे पकाने का आदेश दिया है। इसी प्रकार 
अरहर की दाक मी यन्त्र द्वारा दन्कर सूप मे प्ठोर कर पकाने योग्य होती थी) 
इससे विदित होता है कि चक्की तथा सूपादि यन्ता क प्रचच्न उस समयमभी 
होता था | 


सोमेश्वर ने सभी दारो को धीमी आग मे पकानेका अदेश्चदियाहै। 
दार के बन जाने पर उसमे हिगु जल डाला जप्ता था) यह दहिशु का प्रयोगं 
सोमेश्वर के स्थान की अथवा समय की विरेषता को प्रकट करता है। उत्तरी 
प्रदेशो की ओर दरु चूण अथवा जमी हुई हंगु का प्रयोग बिल्कुल थोडी मात्रा 
म होता है| किन्तु उनके समयमेष्िुकोजलछ्मे भिगोकरर्हियु जय दी दाङ 
मे अधिक माताम गख जाता था) 


भोजन स्रध' पदार्थो मे सोमेधरने दोसा तथा इदरी आदि नामोका 
उल्खेख किया है जो भाज मी तामि तथा कनाडी मामे प्राप्त होते है। 
मण्ड, पोलिका, वटिका, कटकणं आदि अथ मी मरायियों के प्रिय मोजन ई }* 
दारो के अतिरिक्त रोटी कामी प्रयोग वेक्ररतेये रोटी का प्रयोग भारं 
मे वेदिकं काल्सेदी होना प्रारम्भ हो गया था। इसके हि पक्ति ८ पकाई जाने 
के कारण) शब्डका प्रयोगहोता था। सोमेश्वरमे लो प्रकार की पोलिकार्थ 


१ तत्रव तु सदा सिचत्‌ तक्र क्षीर पयाज्यवा-नल--पाकदपभ्र प° ६, 
२ तल्~पाकदपण १० ६। ३ मानम्‌*० ३।१३५७-५८ । 

४ मनसो० ३।१३।१३६८ । 

५ मराटी-माडे पोटी, वड, कडकणे आदि । 
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का वणन क्ियादहै१९ अगां पर पकाई्‌ जाने बालं अगार पोल्किः| २ 
पोल्कि काही भाति भरीतेल्याधी की क्टादी म पकाई जने बाली पौच्कि 
सोहलः कदलाती थी } उत्त्यक्षेनो म ग्रामौ मे सम्भवत भाजमी इसी सोह 
( पूडी ) को सोहारी 7 नाम से पुकारते ह॑ । दसी प्रकार अन्य अन्नो के तथा 
पिष्ट दवाय वाल्क, प्रका, उनम्भर, परिका; दोषा ° विका, 
कञ्चिका,* ८ काजी केव्डे); धारिका, अआ्द्‌ अनेक प्रकार के भाजन 
बनते ये | 
सामिष भोजन 

मास भोजन के अन्नगत सोमेधर मे विदोष ल्प से सुभर तथा मस्स्यके 
मास द्वारा बनी हई वष्ठुमोका वणंन किया है। दसकं अतिरिक्त सा रग, 
हरिण, शश, आचज्कि आनि पशर्जं का सासमी भोजनम प्रयोग किया जाता 
था।* सुअरके शरीर परके रोमाको अल्गकृर र उसे पकाने का आदेश 
सोमे-धरने दिया है । उसके बालोकोट्गकगनेञॐेच्षएि ले प्रकार की विधिर्यो 


का वर्णन हुभा है, 
१ मुभर को ३वेत वल्ल से टक कर सपबडे म्न के व्त॑न से खौल्ता 


हुआ जक दण्ड कगे हुए गण्डक से छेक सुर के शरीर पर तच तक रू 
डाला जाता था जज तक उसफे योम जडसे उख-न जातेये तत्र उसे साफ 
कर उसे पकाया जाता था {र 

२ इसके अतिरिक्त सुभरकेरोमोंकोमिद्वी से छेपकर उसके दूने पर 
धास की अभि उसप्रर जलाकर उसमे रोर्मोको साफ कर दिया जाता था।* 

सुभर के साफ हो जाने पर उसके मास के खण्ड बनाकर उसमे अनेक 
प्रकार के मसाले, केसर दगु, कपुर, हरिद्रा आदि मिला कंर उसे बनाया 
लाता था |* 

मस्स्यो मे भी बडिश, पाठीन आदि मच्यो विदोष सूप से खाई जाती 


थी ^ | महुलियों ॐ शिर को केदकर्‌ पृष्ठ तथा पर्ष को अल्स कर्‌ उनके 


[1 
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पेट को यन्तर द्वारा चीर कर तेर तथा नमक द्वारा ठनक्रा तव॒ तकं घषंण किया 
जाता था जव्रतक उनकी गन्ध नटन दहो जाय । तब उन्हे पानी से धोकर हल्दी 
का चूणं उप्तम मिलाकर टुकडे करे उनाया जाता था । इमम ख्वण, मिचै, 
यण्ठा, जीरक, पण्डु आदि मिलाया जाताथा।* मास के भोजन मे माक्षबट 
का कोशल पूरभण्टाक, ° वह्धिमक गदि भोजन विक्ञोष प्रकार से बनाये 
जाते ये। 


शाकाहार 

सोमे-धर के समय म अनेक प्रकारके याको का प्रयोग होता था- 

फल राक पत्रश्षाक कन्दृश्चाक च मूलकम्‌ । 
युष्पशाक जिम्विाक पक्वापक्वविभेदत ॥९ 

इन शकोकाभीमासकीदहया भावि बनाया जाता था।* इन शाकोमे आप्र, 
जम्बू, बाजपुर, मल्लातक; श्रीफल, पनस, कदला आदि का निमाण विष सूप से 
करिया जाता था। 
द्‌ धि-दुग्ध-मिश्ित जहार 

मोजन के साथ दुग्ध तथा दधथिकी बनी हई अनेक वस्तुएट खाई जाती 
थीं ] गाय अथवा मेस्केदुग्यको धीमी अग्नि म पकाया जाताथा। जब 
वह आधा अथवा तीन भागरह जाताथातो उसे उतार कर उसमे शकरादि 
मिलाकर छ्य पदाथं जनाया जाता था । इसी प्रकार दुग्ध के आधे रह जाने पर 
उसमे तक्र यारु दिया जाता था | जब वहं जम जाता थातो उसे मथकर उसमे 
हीग जीरा आदि कीतूपदटील्लाती थी तव उसे मोजन के ब्रीच मे पीया 
जाता था] यह सम्भवत उस समयमे किसी वस्दुको बधारनेकी प्रथा थो 
इसी प्रकार से मथे हुए द्धि मे इलायची तथा शक्र डा कर तथा पकते हए 
चावरुका पाना निकार कर उसमे महो शक्र मिला कर पीनेकी भी 
प्रथा थीः“ । 

इसके अतिरिक्त अनेक पके हुए प्लोकेरसमे मी शक्र डारू क्र खाने 
के साथ पिया जत्ताथा । 


म = 
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[1 
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राजा सभी अपने परिवार के व्यक्तियों तथा मण्डलधी्यो के साथ भोजन 
करता था } उसके छि्ट खने के क्एि विशेष रूप से सुवणं पार््रोँ का प्रथोग 
किया जाता था । वह पूवं दिशा की ओर गदे पर भोजन करने बैठता था ओर 
घृतयुक्त पुदरग से भोजन प्रारम्भ करता था इसी भोजन के मध्यमे चह खीर 
मधुर फर्के रस तथा मिष्ठानादिकोभमी खाताथा ओर दूध आदि कापान 
करता था } 

विभिन्न ऋठओं में विभिन्न प्रकार के स्वादपूणं भोजन का सोमेश्वर के 
समय निमाण देता था} वसन्त ऋतु मेंक्टु, ग्रीष्म मे मधुर तथा शीतल, 
हेमन्त मेँ स्निग्ध तथा उष्ण, शिशर ऋतु मे उष्ण तथा अम्ड रस से पूरणं 
भोजन करने का अदेश सोमेश्वर ने दिया हैः | 

सोमेश्वर का यह अन्नोपमोग का प्रकरण उनके पाकशाख्र केज्ञानको 
प्रकट करता है । सोमेश्वर ने विशेष रूपसे नु के पाकदर्पणकां ही आधार 
न्रिहै। किन्तु माप्त से बने ए भीजन मेँ उनकी अपनी माप्त विषयकं सचि 
ल्कती है । 

वास्स्ायनने मी मामको मून कर उसके उरदश्चो को बनाकर खनेका 
उल्टेल किया है- 

श्रष्टमासोपदरानि पानकानि 
यथादेशसात्म्य च ।२ 

बौद साहिष्य मे अनेक प्रकार के सुन्दर व्यजनो को तैयार करने के प्रस्तग 
का उल्कं हुआ है! समवायसुत्त मे “अण्णविदितम्‌ः ( अन्नविहितम्‌ ) शब्द 
अनेक प्रफार ॐ सुन्दर मोजो > बनाने की विघसे द्य सम्बन्पित है“ | दीष 
निकाय मे मी अन्नसन्निधिः का प्रसग प्रात्त होवा है* | आयं वाद्य के 
अन्तगंत मोजन सम्बन्धी विधिको मी एक अल््ग शाख मानागयादैजो 
सूपशाश््र के नाम से प्रसिद्ध हे! टसका उल्डेख मलस्य पुराणम हुआ ह ।“ 
इस पाकञाल्र मे नल तथा भीम बडे प्रवीण ये ! सुश्रुत सहिता म एसा परसग 
प्राप्त होता है- 


१ वटी ३।१०।१५८४-१५९७ । 

२ कही ३।१३।१५९८-१५९००। 

३ वाप्स्यायन कामूत्र सूद २५।*७॥ 

४ ए० वेक्टसूबिया-दिकलाज-- सुची १। 
१ दीघं निकाय ब्रह्मजार यत्त सू° १२। 

६ मत्स्यपुराण २१५।२२ । 
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विशेषत सुदेभ्यो क्ेया । सदहकस्तु- 
छवगभ्यो षखण्डेस्तु दधि निसमंथ्य गाकितम्‌ । 
दाडिमीवीजसयुक्त ॒चन्द्रचूणावचूणितम्‌ ॥ 
स्र तु प्रमोदास्य नरादिभिरुदाहतम्‌ ॥' 
इस उपर्युक्त परसग से यह श्ट है कि नल ने पाके सम्बन्धी कोड्‌ ग्रन्य अवश्य 
ल्खिा, किन्तु उसमप्रथ ॐ नाम का उल्लेख नहा हन्ना है । सम्भवत वश 
ग्रन्थ यही पाकं द्पणहै, जिसका आधार सोमेधर ने अधिकाशत अ्रहण 
किया है। 
पानीय भोग 
अनच्चमोग के पश्चात्‌ जरु पीने के विधान काभी युचास रूपसे वणेन 


मानसोल्छसमे हुआ है] स्वप्रथम इस प्रकरण मे मोजन के साथ जक पीने 
के नियम का उल्लेल हुआ है - 


मध्ये मध्ये पिबेद्वारि स्तोक स्तोक सुशीतरुम्‌ । 

भोजनस्य च रसच्यर्थं पाकार्थमश्षनस्य च ॥२ 
अथात्‌ मोजन स्वादपूणं स्गने के किप तथा उसके पचना भोजन करते 
समय बीच बीच मे थोडा थोडा शीतर जख ग्रहण करना चाष्िए } इसके अति 


रिक्त जिस समय भी पिपासा जाग्रत हो उसी समय ज को इच्छानुसार पिए 
क्योकि इसमे समय का निटश नदीं है-- 


पिपासाया च जाताया स्वेच्छया पीयते जरम्‌ । 
नियमो नात्र कारस्य तृषावेगो न धाते ॥‡ 
इन नियमो के पश्चात्‌ प्राणियों के लिए जल के मह्य का पदशंन सोमेश्वर 
नेक्याहैकिप्राणियो के प्राण जल पर ही आधारित रहते है क्योकि चेतना 
दीन न्यक्ति मे भी जल सिंचन द्वारा चेतना का सञ्चार हो उठता है। 
नो प्रकार के जलो का उल्केख मानसोल्मस मे हुभा ३ै"-- 





१ सुश्रत सहिता--सूत्रस्थान ४६।४४८-५५६ 
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मूच्छिता चपि जीर्वात यतस्तोयेन सिख्िता । 
मानसो० ३११४१६०४ । 
५ दिष्य (व्या) -तरिश्न नादेय नश्वर सारस जलम । 
भौम चौष्ड च ताडाकमौद्धिद नवत स्मतम॥। 
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१ दिव्य--स्वाती नक्षत्र में बादल से षिय हुआ चूं रदिमय से मित 
तथा सत्र दीर्घो को नाश करनेवाखा स्वाःप्रणं जन | 
२ आन्तरिक्ष--वषाक.लीन मपो से वसा हूुच्ग, स्फटिक के समान 
नि्म॑रू जल । 
३ नादेय-प्रवंत से निकली हुई नदी मे तथा प्रशस्त भूमि मे स्थित 
रहनेवाला इन्द्रनीलमणि की परभा से युक्त जर | 
# नैभौर--पवेत शिखर को सेद्‌ कर निक्रल्म हूभा निम, हल्का, शीतक 
तथा स्वादयुक्त जर । 
५ सारस--बाद्‌ फे मध्य बनाये हुए गडरेमे एक जल अथवा नदी 
एव पव॑त से एकत्र किया हुभा कुष्ुद एव अम्भोज से युक्त जल । 
६ भोम-वापी तथा कूप से निकल हूभा नीलोघल की प्रभाको धारण 
करनेवाछा निंर, मधुर एव सुस्वादु जल । 
७ चौरड--स्वर दीघं शिलाभो के मध्य अतसी पुष्पके सदश निर्मल 
तथा मधुर जल । 
८ ताडाक -पालिबिन्धन द्वारा ल्या मे भर जानेवाला जल जिसमे प्रति 
वषं नवीन जक मिश्रित होता रदे । 
९ ओद्धिद्‌ । 
सोमेश्वरदेव ने उद्धिद जर के रक्षण का उल्लेख नदीं किया है ! केवर आख 
प्रकार के जलां के हौ ल्लण मानसोल्छास मेँ प्रास हेते है |` ओद्धिद जलका 
लक्षण भावप्रकाश में इस प्रकार से प्राप्त हेता है- 
जो जरू भूमि के निम्न भागको पिदीर्णं कर महती धारा मे बहता है उसे 
वमौद्धिद जल कहते हे । 
इन नौ प्रकार के जरल के अतिरिक्त नारियत से निकटे हुए स्वादुपूणं 
एव मनोहर वाक्च नामक जलका वर्णन भ्या ओर इसे जीवन के ट्ण 
अच्यन्त उत्तम बतलाया है २ नारियल से उन्न होने के कारण सम्भवत 
इसका नाम वाक्च पडा है। 
ऊपर जो दस प्रकार के जलो का वणन हुआ है ये स्वाभाविक जल है। 
१ मानसा ३ १५१६२६-१६१४। 
२ विदाय भूमि निम्ना य मर्त्या धारयां लतत । 
तत्तोयमौद््िद नाम वदताति महूष्य ।-भावप्रकाश। 
३ दशम केचिल््च्छाति वाक्त जीवनमुनमम। 
नारकिकयमूदभूत स्वाट्‌ वृष्य (भ) मनोहरम ॥ 
मातसो० ३।१४।१६१५ 1 
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इनके अतिरिन सोमेश्वरने जो पिण्डवास, तथा पुष्यवास्तः नामक अन्यदो 
जरो का वर्णन क्रिया है ये सुगन्वियो से मुवासित किए हए रहते ह ओर पीनेभे 
भविक स्वादपूणं र्गते ३ । 
ठिनि म सूयं की रमथो से सवत, रात्रि मे चन्दरकिरणो से शीतल, कर्दम 
तथा शेवा से युक्त, नीलोपपल्दल की भाति श्यामल, कषाय तथा मधुर जछ 
मे केणा, सुष्तक, इकायची तथा चन्दन आदि मर्दितं कर खादिर ८ ककडी ) के 
अगारं पर पका कर मिद्ध क वतन मे रखकर उसे सब दोषो को हरमेवाछे 
निम जलम डाल् दे ठेसा जरू पिण्डवास कह्यताहै ओर यह बडा दी 
स्वादपूणं हना दै एेसा विचक्षणो का मत है- 
कणासुसतकसयुक्तमेरो श्ीरकचन्दने । 
मदित गत्तिकापिण्ड खदिरागारपाचितस्‌ ॥ 
निक्षिपेश्िमंरे तोये सवंदोषहरे शभे । 
कथित पिण्डवासोऽय सरिरेषु विचक्षण ॥3 
इसके अतिरिक्त जो जरु सहकार के रस, पाटल तथा चम्पकं आदि पुष्पों 
से एक निधित कार तक सुवासित किया हो उस जख को पुष्यवास कते है ।४ 
सोमेश्वर ने भोजन के बीच बीच मं थोडा थोडा जल पीने म निदेश क्रिया है 
ओर उसे पाचन का कारण माना है उसका प्रग प्रजन्धचिन्तामणिमे भी इस 
प्रकार होता है कि थोडा थोडा बार बार पानी पीनेसे उदरमें अग्नि की बृद्धि 
हती है ओर वही पाचन में सहायक होती है ^ | 
अन्त में सोमेश्वर पूषवक्त नो प्रकार ॐ जलांको ऋतु ॐ अनुत्तार रजाको 
पीने का उपदेश देते दै। 
दिन्य शरदिं पानीय हेमन्ते सरिदुद्धवम्‌ 1 
शिर्षिरे वारि ताडाग वसन्ते सारस पय ॥ 
निदाघे नेक्षर तोय मोम प्रादृषि पायते । 
हसोदक सदा पथ्य वातं पेय यथारुचि ॥९ 
अश्त्‌ हसोदक ठो सदैव ओर वाक्च जल अपनी इच्छा अनुसार पीना 


१ वही ३।१४।१६२० । = वही ३।१४।१६२१। 

३ वही ३।१४५१६१९-१६२० ४ वही ३।१४।१६२१) 
५ अप्यम्बु पानान्न चिपच्यतेऽन्नमनम्बु नाच्च म एव दोष 
तस्म्निरो वद्धिविवघनाय मुहुमहूव†रि पिकेद्‌ भूरि ॥ 
प्रब घचि तामणि। 
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चादि किन्तु शरद ऋतु मे दिव्य जः, ह॑मन्त म नादेय, शिशिरम ताडम, 
वसन्त मे सारस, मीष्ममे नैञ्चरतथाव्धा मे मौम जरू पिए} यह पानाय 
भोग सोमेश्वर के चिकित्सा विपयक ज्ञान को प्रकट करता है 

साथदहीसोमेशधरने यहमीकहाटैकि प्यास छ्गने पर इच्छानुसार जर 
पीना चाहिए । इस सम्बन्य मे कार का कोई नियम नही है क्योकि प्यास्षका 
आवेग रोका नदी जा सक्ता । जङ्‌ परीमे के सम्बन्य म अनेक प्रग अदुवंद 
तथा अन्य अर्थो मे प्राप्त टोते है । जिन्वुउनमेसे हुत से नियम सोमश्वर 
को मान्य नदीं । सोमेश्वर द्वारा कथित जर का पान अपनी विलूबणताको 
प्रकट सरता है | 

पाद्‌ाभ्यगोपपभोग 

पानीय भोग ॐ पथात्‌ सोमे.्र ने पादाम्यग के उपभोग का वर्णन्‌ करिया 
है | यह पादाभ्यग राजा कानित्यकाकमथाजो सन्दर दासियो इासयकिया 
जाता है) पााम्यग के विषय मेसोमेश्वरने राजा क इस प्रकार का आदेश्च 
दिया है- 


वामपाश्वे शयान सन्पादाचभ्यज्ञयेस्सुखी 1२ 
अथात्‌ वाम पाश्च की ओर ठेटकर राजा परादाभ्यग करावे! पााभ्यग केकल्णि 
सोमेश्वर ने धृत, शतधोत नवनीत, दही, तेर, दुग्ध, तक्र, चन्दन के क्षोद का 
जर आदि पदाथं बता है ।* इन सभी वस्तुभं का अभ्यङ्ग अशोक क पल्ल्व 
के सह कोमर इरस्तोवाखी सन्दर कामिनिर्यो दारा करवाये । उपयुक्त वस्तुभँ 
के अनुसार करवाना चाहिए । इसका वणन सोमेश्वर ने सुचारु रूप से 


किया है-- 
वसन्ते सर्पिषा दध्ना श्चीतेन पयसाऽपि वा 


निदाघे नवनीतेन कालिकेन सफेनके १ 
वर्षासु वसयाभ्यड्यो पादौ तक्रेण वा पुन । 
शतधौतेन शरदि सर्पिषा चन्दुनोदके ॥ 
हेमन्ते हिध्िरे चेव तैखनाम्यज्नयेत्पदे । 
पश्चाव््षारयेष्पादौ सुखस्पशेन पायसा ॥ ` 


१ पिपामाया च जाताया स्वेच्छया पीयते जलम्‌ । 
नियमो नात्र कारस्य तृषवेगो न घायत्ते 
मानसो ° २।१४।१६०३ } 
२ पिवेद घटसहस् त्रु यावचाभ्युदिता रवि । 
उदिते तो सहस्राशौ बि दुरेका थटायते 1 परब वविन्तामणि । 
३ मानसो० ३।१५।१६३१ ४ वही ३।१५।१६२३१-२२) 
५ वही ३।१५।१६३४-३६। 
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भ 


अथात्‌ वसन्त लु मे वरन तथा दवि से, शीनफाल्मे टग्ध से, प्रोष्मफारुमे 
नवनीत तथा फेन युक्त काञ्चीसे, वपाकन्छ मे तक्र तथा वसा ८ चरी) से, 
पाटाभ्प करयण्न, चण्टए तघ.थात्‌ तुभो > ही अनुसार दशं करनेमे 
सुष्र प्रन करनेवाले ज से पादप्र गालन करवाना चाहिए } यह अभ्यग का 
वण करण सोमे-वर ऊ स्वास्थ्य परिष वेज्ञानिरु अनुभय को प्रकट करता है । 

नके अतिरिक्त सोमेश्वर ने पादाभ्यग केकि एक प्रकार ॐ चूणंका 
भी प्रयोग कमनेका अदेश्यदिशरा हज मसूर तथाजौकेअरटे मेहह्दीका 
चूणं मिलाकर उवयन ङ्गिया जाता था। इसे र्गयाने ॐ पश्चात्‌ रजाको 
सुखस्थं जल द्वारा चरण घुग्वः डालना चाहिए" । सोमेश्वर ने अभ्यग का 
वाम्तविफे अथं सम्भवत मच्ने तता दाब्रनेसे खरे आर यह संभी प्रकार 
के अन्यग नोजन के उपरा निघ होना चाहिए यदी पादाभ्यग का 
उपभोग है- 

एव य कारयेद्राजा मोजनादृष्वंमन्वहम्‌ 

सोपे.धर ने बभ्यगका अर्थं मरन एव मान्शिसे लिया है ओर विरैष रू 
से उन्दने चरण मन्नकादह्ी वणन किया है, ङिन्तुयद मर्दन एव सवाहन की 
क्रिया मारतवषंमे प्राचीन कार्सेहो प्रचलित दै ओर यह क्रिया भी चांसञ 
क्नलाआंकेमय गिनी गह है] वास्स्यायन के समव मे नागरक सवाहन अथवा 
अभ्यग करवाने > विदध प्रेमी ये) कादम्बरी के अनुसार सपान, पूजा तथा 
मोजनाटि को समाप्त कर नागरक विधाम करता था ओर एङ प्रकार की धूम्रवतिं 
( चुख्ट ) का पान करता था | तत्पश्चात्‌ वाम्बूू खाकर ङ्ेटता था ओर तव 
कोई सवाहक वीरे धीरे उसफे चरण दबा था।* दीघनिक्ायमे मी सवाहन 
करिया का उल्के हा है ओर इसे एक अण्नन्दप्रद क्रिया मानी है) मृच्छ 
कटिक म मी रेखा प्रग प्राप्त होता है किं चास्दत्त का एक उत्तम 
सवाक था, जो सवाहन कला मेँ अत्यन्त निपुण था ओर दसि होने के कारण 
बादमेंजुभाका व्यस्नीहोगयाथा। ज चारुदत्त की परेमका वसन्तसेना ने 
उसेदेला तो उसके सवाहन की प्रशसाक)ं थी | इस प्रकार से अधिकाश्चत 
सपाहन का कायं पुरुष ही करते ये | 
`~ --- 


१ मपूरयवे।पष्टश्चव इरिद्राच्रूणमिश्वतं । 
उदघत्य च एन पादौ साल्येस्सुखवारिणा 1 
मानसो ० ३।१५।१६३७ । 
२ वहीं ३।१५।१६३८। 
उप्सादने सवाहने केरमदने च कशषलम्‌, कामसूत्र २-४५ 1 
४ काम्बरी कथामृ माग। ५ दीधनिकाय १।७। 


९) 
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तरि ठु रोमेधरने नयाहटनत्रिया कौ -जभ्यग नाम दिया है ओर उसये 
समयम वह कायं विनेषसूपसे न्नियाकरतीर्था, पादाभ्यग ऊरवाते समय 
सामेश्वरने उड ओरलेटने काञआदेशदिषाहै) मराटीमन्से वामकुक्ठी 
क्ते है । उछ आण्युर्द सुम्पन्यी प्रथासटेनः नी आदेश दियागयाहे 
मोजन करने > पात्‌ सनप्रथम सौ पद चने ठव सीवे टेरकर आठ इवास, 
सोलह इगसे गानां ओरतवा उत्तीपद्यासवाद्‌ ओर कर ङे} मम्भवत 
यह्‌ प्रिया मोजन ॐ पाचन मे सदायफ {सद्ध होता है। 


यानोपमोग 

यानोपभोग के अन्तग॑त सोमेश्वर ने नौ प्रकारः के जनों कां वर्णन 
सरि टे- 

१ लेला--स्वणं श्रसत्य की माति पड से सुशोनिन, शय्या की मातत 
तकिया मे युन दिव्यदप्टकीप्रमाको धारण करते वाला, दो व्यक्ति े चढने 
योग्यं एक दण्डिक वाला यान दोहा यान कदन्नता है ] 

२ नुखामन--हाथी दात से बना हू, सुवणं तथा रप्नादि से विभूषित, 
शादुंल्चमं से आन्ग्रादित दो दण्डिकाओं से युन, दसशथ्या से समःवत चार 
व्यक्तयो क चढने योग्य आसन खासन कटखाता है । 

३ हस्तिथान-सामने से जो विपुर स्कन्ध वान्य, म्रदु सचार करने वास, 
न्वलामे पर तेज चलने बाला यान नाग कहलाता है एेसा विद्रानो का भत ईहै। 

ॐ कर्णी - सुवर्णं स्तम्भ से युक्त, सुक्ता की ल्डिर्यो से युक्त, ऊध्वं प्रदेश 
सै काञ्चन कलशौ से सुशोभित, मयूरपिच्ड अथवा पुच्छं से आच्छादित, 
सुन्दर चामीकर से छिपी हइ; पुष्पा से युशोभित करिणी का यान करणौ यान 
क्टलाता है । 

५ अश्वतरी--उपवेश म स्थिर तथा धीर चित्त वाली, चलने मे थोडा 
अधिक जोर से चलने वाली, दौडने मेँ अस्यन्त मनोहर तथा समी प्रकार से 
निमय, चार चामीकर से आसन्न तथा पुष्पक से सुशोमित, अस्लन्ति पदन्यास 
वाली धोडी का यान अश्वतरी यान कहता था | इस यान को सोमेश्वर ने 
अव्यन्त श्रे यान बतलाया है ।“ 





५ सानमो० ३।१६।१६६९-४० । 
दोछा सुखासन हस्ती करिण्यङ्वतरी हय । 
रया नौ प्लव्रकदचेनि नवधा म्रानमुच्यते + 


२ चारुचामीकरन्छच्चपुष्पकेणोपकणोमिता । 
अ खल ती पद यासे यानेष्वश्वतरी वरा ॥ मानसो० ३।१६।१६४९ । 


३०४ मानसोल्लास एक अध्ययन 


& हययान-- मयूर तित्तिर मरार तथा चतुष्क इन चार गतियो से गोत 
जो अश्व कायान है बह हययान कदलाता है। यह चायो प्रकर की गतिर्था 
चतुष्कं गति के नाम से प्रसिद्ध है 


मयूरगतिको वाह्यस्तित्तिरीगतिसन्निम । 
मरास्गमनो वाऽपि चतुष्कगतिल्लोभित ॥‡ 
इन गतिया के विषय म रेसा वणन हआ है फ शीघ्र चरते समयः 
जबर धोठ की पुच्छ तथा प्रवा विरोष सूप से प्रकम्पितदहो उसे मातूरी गति 
कते है-- 
गच्छत कम्पनेऽश्वस्य पुच्छुम्रीवं धिरेषत । 
स्वरिता गतिरित्यथं मायूरीति निगद्यते ॥* 
जहो शीध्र पैर रखने पर मी घोडे की पूछ नहा दिरती उसे तैत्तिग तथा जरं 
पारो की ओर डोरूने पर थोडा हस्वत्‌ चकता तथा शिरदहिगता है उसे मयली 
गति कहते है ।3 
जरो पर घोडा चारों पैये दवाय समान गति से ल्डित चार चलता है व 
चतुष्क गति कदलाती है यद उत्तम तथा अध्यन्त सुखदायिनी गति है- 
चतुष्कागतिरारयातान्युत्तमा सुखदायिनी" 
हययान म प्रयुक्त अश्च मे इन चारों प्रकार की गतियो का होना आवश्यक था 
७ रथ-दौ चक्री ( पियो ) से युक्त, चार अथवा दो षोड से युक्त, 
उन्मत्त हाथियो के मन्य चित्रँ से सुश्चोभिव, सुखद तथा नाना वण॑ की पताकां 
से सुशोभित उत्तम रथ का आरोहण रथयान कदङता है } यह यान राजा्ओं 
के द्वी योग्य बतलाया गया है} 





१ मानसो० ३।१६।१६५० \ २ वही ३।१६।१६४१। 
३ शीघ्र पदानि कुरुते यत्र पुच्छ न कम्पते) 

सागतिस्तेत्तिरी ज्ञेया हयवाहनकोविदं ॥। 

पाक्वभ्या दोलना यत्र हृसव दगच्खनो हुरे 1 

चिरेऽपि म (विध्‌ } नृते तद्र मरी गतिरीदृशी ॥ 

मानसो० ३।१६,१६५२-५३ \ 
४ वही ३।१६।१६५४ । 
इस श्लोक मे अनुत्तमा शब्द च्रुटिपुण विदित होता है उत्तमाषुखदायिनी 
छब्द ही उपयुक्त होगा । 


५ उत्तम स्यन्दनो याने नृपाणामेव निर्मित ॥ 
मानसो० ३।१६।१६५६ । 


सोमेश्वर तथा राञ्यशाख ३०५ 


८ नोयान-शाक की लकड़ी के भने हए फन्को से आच्छन्न, वल्क 
से अवेष्ित गम्भार ज म चलने वान्य नौग्रान होता है ।' 

९ प्ल्वक-यह वेणुं तथा अन्यव्रगं की पर्ति मे जनताया अकार 
मे मोलहोता था तथः चारो ओरसे चमडेसेदकादहोताथा। यह खन जल 
मे चने वारी आनन्ददाथिनी नायकी माति देता था) 

इतने प्रकार के यानो का राजा यथायोग्य प्रयोग करता था | 

उपयुक्त यानो मे करिणी तथा अद्वतसी गान मे ्वादचामीकरच्छन्न 
पुष्पेणोपशोभिताः पाद का समानरूप से प्रयोग हुआ है इससे विदित होता है 
किं करिणी तथा अश्वतरी ( घषोडो ) दोनों पर द्वी पुष्पक रखा जावा होगा । 
मराठी म इसा पुष्पक को "अम्बरः कहते है | 

मोजराज ने युक्तिकल्पतख मे दो प्रकार के यानो का उल्लेख किया है- 
चतुष्पददयानं यथा द्विपदयान } इन दौर्नांके गुणो तथा दोपोंका भी मोजराबं 
ने विस्तरत उल्केख फिया है । चतुष्पदयान के सम्बन्ध में उनका कथन दहै कि 
वह गुणों से युन होना चाहिए | ञ्मकामनाभं वाला व्यक्ति कमी दोषयुक्त 
चतुष्पदयान को न द्रत है न उसक्री ओर देखता है ।२ 

द्विपदयान के महायान भोज ने अनेकं सेद बवन्ये ईह किन्तु उन दो मुख्य 
ईै--सामाग्य तथा विशेष 1: 

छत्रोपभोग 

यानोमोग के पश्चात्‌ सोमेश्वर ने छत्रोपभोग का वर्णनं किया है। यद 

उपभोग यजा के ङ्िए भध्यन्त प्रिय उपमोग माना है क्योकि राजवल्लभ 


शः 


१ चाक्जे फलकश्ठ्ला या च बत्क्क्चेषिना। 
आयना सुदृढा नीरे सा नौयाने भरश्चस्यने | 
मानसी ० ३।१६। १६५७ । 
२ वेणूकम्राभिर योय गृम्फिनो वतृाकृति । 
पिन्दरचमणो वाद्यो प्लत्रकोऽय जनेचर ।। वही ३।१६।१६५८ । 
२ वरमयानमपोषणमेव वा वरमिवा यश्चरीरमपापिणम 
न ग्वलु दोषयुत च चनुक्पद स्परशत्ति पश्यति शोभनचेनन ॥ 
भो न राज-यूक्तिकल्पतर । 
४ मानूषे पक्षिभिर्व्वापि तथा येद्विपदरपि । 
यान स्याद्‌ द्विपद नाम तस्य भेदो ह्यनेकगा ॥ 
सामाय च विशेष चं तस्य भेदो द्विधा भवेत्‌ । 
भोजराज युक्तिेषट्पतर । 
५ मानसो० ३।१७ १६६० । 
२० माः 


३०६ मानसोल्लास एक अध्ययन 


शब्द का प्रमोग हआ टे | इम प्रकरण मे चार प्रकार के त्रो का वणन 
किया है 

पुण्डरीकतितच्छुच्र-नाना वणं ॐ सूरो द्वारा वने हूए पञ्जर पर 
आच्छादित सुना ल्डियोँ से पूणं, नील्वणं के विद्रुम एव सुना से सुशोभित 
काञ्चन जात के क्ड्यसे पूणचछत्र जो युवणेप् से निनद दरड द्वारा धारण 
किया जाता था। 

२ मेघडम्बर--जो वर्णं के पट द्वारा आच्छादित अनेक वणं की विचित्र 
क्षज्ञरियो से युक्त रजतदण्ड द्वारा धारण कया जाता था) 

३ चामर जो येत दत्र द्वारा टका हुआ अनेक मणियाँ से जटित, सुवणं 
कलाप एव चद्रिका से पूणं, सुवणं तथा हाथी दाव के वने हुए दण्ड द्वारा धारण 
किया जाता था। 

४ च्च्छि छत्र-जो मपूरगरि्डो द्वारा बनाया जाता था। यह देखने में 
अस्यन्त सुन्दर होवा था | 

ये समी छत्र तथा चामर राजप्रासादा मही प्रथोगसे छये जाते थे ओर 
राजा ॐ आतप को दुर्‌ कर उसे शीतलता प्रदान करते थे । 

भोजराज के युक्तिकल्पतस्मे दो प्रकार > छनं का उल्लेख मिलता 
विशेष तथा सामान्यः } राजाकादखुत्र विगेष छत्र के अन्नगेत आता है। 
महाराज सोमेश्वर ने राजा द्वारा प्रयुक्त विरोष छ्रां का ही उल्लेख किया है 
क्योकि जैसा ऊपर कहा जा चुका हे, सुषणं तथा रजत के दण्ड से युक्त तथा 
रप्नादि से जटिव छतर राजा ही धारण कर सकता है । शब्दरप्नाव्छी मे छत्र को 
खपका चिह्न मानादहै । जटाधरने भी हुचको श्रपल्क्षण मान कर उसके मेदो 
का उल्लेख किया है ।* 

बृत्सदहिता से अनेक प्रकार के उतर के लक्षणों पर प्रकाश्च डाखा गया है ।५ 

समनस सुत्त? म एक स्थ पर 'छनत्तखस्वणम्‌ः ( छनलक्षणम्‌ ) का प्रयोग ह 


9 


१ वही ३।१७।१६६२३-६७ । 
२ विक्षेषद्चाथ सास्य छत्रस्य द्विविधा भिदा । 

राज्ञश्छत्र विशषषारय सामायश्ा यदुच्यते ॥ 

भोज राज~युक्तिकल्पतसर्‌ । 

३ छत्रे केनकदण्ड तु रागण्पृमुदाहूनम्‌ । 

नं पकक्ष्म भवेत्तत्त्‌ यच्छन्र पुथिवीभुजाम्‌ 1! शब्दरत्नावली । 
४ आतपत्र च राज्ञस्तु नृपलक्ष्म सिततु ततु 1 

पुण्डरीकमथो ्द्रासन राजासन तु यत्‌ ॥ जटाधर । 
५ बु° सं° अध्याय ७३। ६ समवायसूत्त २-२-२६ 


सोमेश्वर तथा राज्यशाख ३०७ 


जिससे विदिप द्योतादहै किं बुदधकारूम भी द्का प्रयोग होता था 

इम अकर से छच विषयफ तो अनेक प्रसग प्रास्त होते ई कर्पोक्ति सभी राज 
बर को अवक ही घारण करते थे, किन्तु यदि ध्यानपूर्वकं विचार किया जाय 
यहं छत्र राकी शोको उढनि के साथदहीसाथराजा कीरक्षाका भी 
तीक है | यहं छच इस वात की ओर सकरेनक्रस्ता है कि यद्यपि राजा इतने 
धयंशाखी पद पर आरूढ होने ज कारण सुव के साथ साथ अनेक आपत्तियों 
पिसदै, किन्तु फिर मा जननाछत्रकेख्पम सेव राजाकी रक्ताकरनेके 


ए तप्र है। 
शय्योपभोग 
उत्रभोग के पधात्‌ ग्रा के उपभोग का मानसोल्लास मे विस्तारपूर्वक 
गिन हभ है | इक प्रकरणमे सोमेधर ने सात प्रकार की शय्या एव आ 
एर के मञ्चा का वणन किया है । शय्गा के सात प्रकार निम्नल्खिव है-- 


१९ हसपिच्छमयी-जो चम की शय्या हस > पिच्छौको विटा कर बनाई 
ती थी) 

२ तूर्जा--जो शाल्मशीद्रनसे निकली हई तूल द्वारा मरकर बनाई 
ती थी। 

२ कपासजा---दई भरकर जो शय्या बनती थी। यहं कपास को धनुषं 
[राघुनकवा कर मजबूत वलन > अन्दर भरकर के बनाई जाती थी | 

४ कैसरजा--जो केसर, नागपुष्प, सुभि, कुङ्कुम आदि पुष्यं की पद्धिया 
1क डाल कर बनाई जाती थी } इस पर कमर निखरे होते थे । 

१५ पल्लवजा- कमः, कल्हार आदि पूष्णो के पत्रंको जिङकरजो कोमल 
य्या तैयार की जाती थौ) 

६ कुघुमजा-रस शय्याके निमाण मे मल्लिका, चम्पके तथा अन्य 
गन्धित पुष्यो का प्रयोगक्िया जताथा। यह शय्या काम केकि के समय 
योग म ख जाती थी। 

७ तोयजा--चमडे के बने हुए बडे तथा सम्बे थे म शीतल ज भर 
र यह तैयार की जाती यी। 





१ हसपिच्छमयथी काचिच्छात्मटी तुरुजा परा । 
कर्पासरचित्ता चाया केसरेरितरा कृतना । 
पर्लव कल्पिता काचित्‌ काचित्कुपुमनिसिना ॥ 
पानीयपुरिता काचिच्छय्येय सप्तधा स्मता । 
सानसो° ३1 १८।१६९७०-७२ । 


३० मानसोकह्लास एक अध्ययन 


इन सभी शय्याओ का सोमेश्वरने राजाके ल्एि समयतथात्रतु के अनुसार 
प्रयोग करने का आदेश दिया है। वसन्तदछतुमे राजा ह्पिच्छो से निमित 
तथा पुष्पपन्नौ से निमित श्चयया क्रा प्रयोग क्रीडा के समय करता था- 

वसन्ते हसजा शय्या कीडाया पुष्पपत्रज्ञा ॥ 

ओष्म ऋतु मे राजा शयन क किए. तूल्जा शय्या का प्रयोग करता था किन्त 
मध्याह्न के समय जल्पूणं ( तोयजा ) शय्याका प्रयोग करता था) हेमन्त, 
शिशिर वथा वर्षां छत मे शीत के निवारणाथं कर्पास की बनी हई शय्या का 
प्रयोग करता था | 

भावप्रकाश में शय्या के गुणो पर सुचारर्पसे प्रकाश डाला गया है। 
उसके अनुसार शय्या आनन्ददायिनी, पुष्टे, निद्रा तथा धृति को प्रदान करने 
वादी ओर भमानिक को हरण करनेवाली होती है २ 

याज्ञवल्क्य मे शय्या के दान को अष्यन्त सुखप्रदान करने बाला 


बतलाया है- 
गृहधान्याभयोपानच्छत्रमाल्यानुरेपनम्‌ । 
यान बर प्रिय य्या दृप्वास्यन्त सुखा मवेत्‌ ।। 
विष्ुपुराण मे थ्या के प्रयोग के सम्बन्ध मल्खिाहै कि यदस्य को 
चाहिए पैर धोकर तथा शुद्ध होकर सायका भोजन करने के उपरान्त दारूमयी 
शयया का सेवन करे । प्रयोग मे खाई जानी वाटी शय्या न बहुन बडीहोन 
ट्री हो, न मन्निहो, न जतुमयी दो-- 
कतपादावन्लौवश्च युक्त्वा साय ततो गृही । 
गच्छेत्‌ शय्यामस्फुटितामेव द्‌ार्मयीं चप ॥ 
नाविन्ाला न वै भग्ना नासमा मलिनान च। 
न च जन्तुमयीं शय्यामधिगच्छेदनास्तृताम्‌ ॥ 
शय्या के वर्णन क पदचात्‌ सोमे.वर ने निभ्नल्खित आठ प्रकार के मश्चो 
का वणेन किया है" 
१ मानसो ३।१८।१६९२ । 
२ घुर्ययासन हुव पृष्टिनिद्राधृतिप्रदम । 
श्रमानिखहूर इष्य विपरीतमतोऽ यथा ।} भावप्रकाद्च । 
३ याज्ञवल्क्य १।२११। ४ विष्णु पु० अश्च ३ अध्याय ११। 
५ दन्ताध्ि खौहचरण साष्ापदपदस्तथा । 
वरश्च लन चेव वेव्रित्त पट्िकामय 


दोखाक्षश्चेति कथिता मन्वा विद्रद्धिरष्टधा ॥ 
मानसो ३।१८।१६७२-७३ 


सोमेश्वर तथा राज्यक्षाख ३०९ 


१--दन्ताधिमञ्च --गजदन्तसे हयी उनताथा ओर उमे चार पयेमभी 
दाथीदातकेहीदहोतेथे। 

२--रोहमख--लोह से निमित ओर उसो मे निभित पायो बाला मञ्च 
रोहवरण मञ्च कटरूप्ता था । 

३--चत॒ष्पद--चामोकर से उना हा अनेक प्रकार की रचना से युक्त 
आठ पार्या वाला मञ्च चतुष्पद कहखाता था | 

४--वरमञ्च- यन्तरिपत्र द्वारा किये जनि पर जो अत्यन्त सरस्त एव पयुन्दर 
नाद को विस्तारित करता है वह वरमञ्च होता है। यह कामुको दवाय काम- 
केलि के समय प्रयाग म या जाता था। 

५--चन्मंञ्च--जो प्रवेश करने मात्र सेह्ी ऊपर नीचे होता था ओर 
देखने मे अत्यन्त सुन्दर छ्गना था वह बलमश्च लाता था । इसका दस्य 
नाम ख्वमञ्च मी था-- 

खडादिघ्र चाररूपश्च रुवमच्च प्रकीर्तित ॥१ 

६--वेत्रमञ्च- जो बाहर से अल्ग अन्ग दथा भीतर घे घने वेतसे बिना 
होता था ओर कुषिक चरणो से युक्त होता था वह बेत्रमञ्च कहराता था २ 

७--पट्िकामञ्च-रदैसेषना जो अनेक प्रकार की दीघं तथा विचित्र 
वर्णवारी पट्धिकाओं से युक्त हो एसा मञ्च पद्िकामच कहराता था । 

८--दोलमञ्च-यह चन्दन तथा देवदार कीं ख्कडी से वनता था ओर 
सवर्णं की आमा को विस्तारि करनेवाला अनेकं दिव्यसत्नो से बटित तथां 
उन्मत्त गजो से सुशोभित दुवणं की शङ्खं द्वारा बाध कर ख्टकाया नावा 
या | यह किंञ्ञिल्क की शय्या से युक्त शेवा थः ओर सरटे की भाति इषर उधर 
[हेता था । यह मश्च अच्यन्त सुख प्रदान करनेवाल होता था ¦! इस मका 
प्रयोग शारत्कार मे राजा क्रीडाथं करता था । 

श्रीमद्धागवत पुराण म मल्ल्टीलखा के प्रसग मे विविध मचोंका उल्लेख 
हभ है 13 कथासरिसागर मेँ भी मचक का उल्टेल हमा है ।* 

इतने प्रकार की शय्या तरथा मञ्च का प्रयोग राजा यथन, विश्राम एव 
क्रीडा के देतु करता था । इसीको सोमेश्वर ने शय्परामोग कहा है-- 





१ मनसोऽ ३।१८।१६७३ । २ वही ३।१८।१६८८-८९ । 
३ मचा क्रियन्तां विविधा मल्कछरमपरिश्चिता। श्रौमद्‌० १०।३६।२४ । 
४ वारिधानी तु कुम्भश्च माज्जनी मचकस्तया । 
अह च मत्पतिश्चेत्ति युगमच्ितियमेव नौ 
कथासरित्सागर २७।९१ । 
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एव विधेषु मच्चेषु ऋर्यास्वेवविधासु च । 
रेते विलशाम्पतियत्तु शय्याभोग प्रकीतित ॥ ` 


धूपनोग 
शय्याभोग के पश्चात्‌ उक्त सुगन्धि वाठ धूर का वर्णन सोमे.धर महाराज 
ने किवा है । इसके अन्तग॑त सोमेश्वर ने तीन प्रकार के मुख्य धूपो का वर्णन 
किया है-- 
१--चूर्णधूप--कख, गुग्गुल, राल, कुष्डुट, सिल्हर, चन्दन, दाख, सरल, 
खुधुकोष्ठ को जव बाक्क मासी, कुम, पथ्या, कम्तूरी तयथा पूतिका बीज, राख 
नामि, नख चृणं के साथ केकर द्रव वस्तुको प्याग कर दवेत घत, मधु तथा 
गुड को मिलाकर कपूर द्याया जत धूप दी जाती है उसे चूणवुष कहते है । यह 
अव्यन्त उत्तम धूप मानी गड है । 
द्वियुण छ्बुकपूर चूर्गधूुपोऽयमुत्तम 1 
इन्दं पदार्थो से युक्त धूप का उल्लेख अग्निपुराण मे भी प्रान होता है-- 
पुष्पाणि च सुगन्धीनि धूपञ्च घृतसयुतस्‌ । 
गुग्गुः ऊ कुम चेव देवदार तुरुष्ककम्‌ ॥ 
सिल्हक चन्दन काष्ट आवास चागुर तथ । 
सञ्जरस नम्ब चेव दैवे पेत्रे च कर्म॑मि॥ 
इन पदाथा से युक्त धूपको दैव तथा पैत्रकमं के योग्य बतलाया गया 
है ! अव यह अवदय ही उत्तम प्रकारकौ धूर होगी । 
२--पिण्डधुप--इन्हीं सज वस्तुओ मे सिल्दक मिखाकर उसमे मधु, घृत 
तथा गुड मिलकर उसका पिण्ड बनाकर जो धुप दी जाती है वह पिण्डधूप है ।“ 
३--वतिधूय--इन्दीं स्व वस्तभ को दुग्ध मे पीसकर घृत, मधु मेँ भिराक्रर 
ष्क वत्तिका द्वारा जो धूप टी जाती है उसे वरसिंकाधूप कहते ई 1" 
कालिकापुराण मे चूं यथा दृत्तधूय का उल्लेख मिर्ता है- 
ोदे दत्ते च गदिता धूपा एते उदाह्ता < 1 
दृत्तधूप का अथं सम्भवत वतिकराधूप से है। साथ ही पिण्डधूप कामी 
परसग प्रा होता है- 


१ मानसो० ३ १८।१६९५-९६ । 

२ मानसो ३।१९।१७००। 

३ अग्नि पुण मोजनविघाननामाघ्याथ । 

४ मानसो० ३।१९।१७०१ । ५ वही ३।१९।१७५१-२। 
कालिको पण अ ६८ । 
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पत्रिवाह पिण्डूप सुगो कण्ट एव च 1 

इन समी वृषो का वर्णन कर उन्देनेके विवेष उरायो का उल्केल 
किंग है| सुवणं का सग मूग अथवा रिसा अन्य प्श की आहरति का ि्रयुक्त 
सम्गुट बनवाकर उसमे अगार रखकर गिण्ड वप दिय जाता है ओर उस पशुके 
मुख, नासिक, आदि के दद्र दवारा धृपप्रूम ब्राहर आता है। 

अगार से गर्भित तथा चक्दण्ड से सगुन पात्र म धृष चूर्णं (वूर्णवूष) 
को बारम्बार विखेरे । हस्तिदनन क ने हए अनेफ़ दण्ड बाले सुचि से सयुक्त 
पात्र > सूचिकाम्रमेर्वा डालकर अग्नि से जये ओर ज्वपात्र केरथ्यासे 
धूप धूम निकन्ना उन्द्‌ हो जायतो करड दण्डसे युक्त हाथो से उसे उुमवि। 
यह वू से समन्वित करण्ड ण्ड यातो राजा अपने सुख के सम्युख या अपनी 
प्रि्ा > मुख ॐ मम्पुख सखे । इस दृपरको खोम्पर पर फक} इस प्रकार वस्र 
से आच्छादित पनी शय्प्रा को धु गये | वत्तिवुप यिह्नेषत धौतवन्ना (साररिर्यो) 
एव केशो के वुपाने मेँ प्रयोगमे खाई जात) थी इन तानी के प्रयोग के विषय 
म सोमेश्वर ने छता है-- 


प्पेधौतवासासि पिण्डकश्चूणंकेरपि । 
गृह च पिहितद्वारं निरोधिनगवाक्तकस्‌ ॥ 
इस प्रकार बिन्मसी, चतुर तथा विनोदी राजां के छि धूम्र से पूणं 
पिण्डधूप का प्रयोराकरे। 
काल्किपुराणमे धूप की बडी प्रशसा भिन्वी हे) उसके अनुसार धूप 
नासिका वथा अक्षरन को सुख पर्हचाने वाला होता है} ओर इसकी सुगन्व 
अत्य-त मनोहर होती है । निस्ताप धृप्रसे युक्त होनेके कारण दी यह धृष 
कहता है भौर देवताओं को प्रसन्न करनेवाख है । 
श्रीमद्धागवतपुराण मे भी धूप विषयकं अनेक प्रस प्रास्त होते है। इस 
समय मे अन्य वस्तुओं के साथ ही साथ वृय देने के किम्‌ अगर करा विगेष- 
रूप से प्रयोग दौता था- 
पारिजातवनामोदवायुनोयानश्चाटिना 1 
धूपैरयुख्नै राजन्‌ जाकरभविनिभित्ते ॥ 


१ वही । 
२ नासाक्षिर-थसुखद सुगन्धोऽति मनोहर । काकलिका पू०अ० ६८ । 
३ धूमो निस्तापो यस्य जायते । 


सं धूप इति विज्ञेया देवाना तुष्टिदायक ॥। कालिका पू० अण ६८ । 
 श्नीमद्‌° पु० १०।६०।२५। ५ श्री° पुर १५०।६०।९५। 
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बरहप्सदिता मे अनेक प्रकार का सुगन्वित बस्तओं को मिलाकर धुप बनाने 
का उल्लेख हुआ है ओर इसक्रा प्रयोग उत्सवो एव धामिकङ्त्योके समय 
होता था । वास्यायन ने धुप नाने को "गघयुक्तिः कग मानां है । कटति 
विस्तर मे भी "गधयुक्तिः शब्द्‌ का प्रयोग हआ है जो उस समयमे बनने बाछे 
सुगन्धिव धूप की ओर सङेत करता हैः । दीघनिकाय मे प बनाने के लिए 
“गन्धसनिधिः शब्द प्रा होता है । इस प्रकारधूप का प्रयोग स्दासे ही 
भारत में परचक्ित रहा है । वतमान कालम मी धूप का प्रयोग वणं वथा 
वतिक्राकेखूपमे होता है। 


योषिद्‌ भोग 
स्नान, विेपन, माग धारण किए हुए, सुन्दर वन्न तथा बहुमूल्य आमूषण 
घारण किए हुए, वू से युरासित राजा के योग्य सोमेश्वर ने याषिद्भोग का 
वणन किया है | सोमेश्वर सवप्रथम इसत प्रकरण मे लियो के श्रेगुणो के विषय 
मे वणन करते ह । अचापल्य, भय, ल्जा, दाक्षिण्य, मनुङ्लता, मधुरस्वश्ता, 
दक्षता, पडता, प्रियवादिता, शुचिता, गुुभरूषा म॒रति, वर्म्॑ञ, सत्यवादिता, 
समी कर्मो मै कुशलता, हरता, स्मितशसिता; पति के दोष को द्धिपाना आदि 
लिर्यो के प्रधान गुण सोमेश्वर ने अपने मानसोल्लास मे बतलाया है| 
गुणो के पश्चान्‌ गुर्णो के अनुसार लियो को श्रता का बिचार किया गया 
है । समी लिगं मँ रूपवती ल्ली शष्ठ है, रूपवती में यौवनपूरणं यौवनवती मे 
गीतज्ञा, गीतन्ञा लियो मे नर्तकी भरे है- 
खीणा रूपवती श्रेष्ठा सुरूपासु सयोौवना । 
सयौवनासु गीत्ता गीत्छास्वपि नती 
उत्तरोत्तरमेतासु श्रेष्ठम्‌ पूर्वयुगे सह ॥* 
१ बहुत्सहिता अध्याय ७७ | 
२ ए० वेकटसुबिया दिकल्ाज सूची ३ कामसूत्र पु ३२-.३ । 
३ ललितविस्तर पु० ८६। ४ दीघनिकाय ब्रह्मजार सुत्त ६। 
५ अचापस्य भय लज्जा दाक्षिण्यमनुकूस्ता । 
मधुरस्वरता दाक्ष पटुत्वं प्रियवादिता ॥ 
मान शुचिष्व दाक्निण्य गुरशुभ्रृषण रति ॥ 
धमन्ञताजव सत्य कौश सवक्मसु | 
हृष्टता स््मितहासित्व पतिदोषनिगहुनम ॥ 
कथिता सुनिभिरेते योता प्रवरा गुणा । 


माचसो० ३।२०।१७१३-१६ । 
द वही ३।२०।१७१६-१७। 
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इन लियो म उत्तरोत्तर गुणो वाल छया पूवं केुर्णोसे शरेष्ठदहै। इन समी 
गुणो से युन चरी इस परथवी पर मिलना दुर्लभ हैः | 
इन्दा गुणोंकेद्ी आधार परछ प्रकारक्ती लछ्यो का उल्लेख सोमेश्वर 

ने किया है- मृगी, पर्चिनी, चित्रिणी, बडा, शखिनी तथा हस्तिनी | इनमे 
से मृगी तथा पद्मिनी उत्तमजाति बारी, चित्रिणी तथा बडवा मध्यमजातिं 
कटी तथा श.खनी ओर हस्तिनी अधमजाति की लिया कही गई है-- 

सगौ च पश्िनी चेव चिध्रिणी वडवा तथा । 

हस्तिन! शखिनी चेति षडदिधा जातिरिष्यते ॥ 

नाद्ये द्व उत्तमे तत्र मध्यमे मध्यसस्थिते। 

अन्यस्थिते कनिष्ठे च परिधा जात्या अकीतिता ॥ 
इस प्रकार उत्तम, मध्यम तथा अघम्‌ ये तीन प्रकार की जाति वाली जिया दती 
है । इनम से उत्तम तथां मस्यमजाति बाली छियों को सोमेश्वर मे भोग योग्य 
बतलाया है नौर अधमजातवि की लिर्यो से सैव वचने का आदेश दिया ह- 


हस्निनी श्चज्िनी चेमे भोगाय परिवर्जयेत्‌ ।* 


इन जात्यां का वर्णनं करने के पथात्‌ सभी प्रकार की र्यो के रक्षणो 
का वर्णन सामेश्वर मे विस्तारपुवंक किया है । 


मृगी जाति को सियो के गुण-- 
पैरो मे कोकनद की छाया से युक्त गृढ गुल्फ से सुशोभित, गोर जघन 
प्रदेश वाली, सुन्दर उरू वारी, पीवर जघन-स्थर वारी, अश्वत्थदल को शोमा 
के सदश गद्याग वाली, उन्नतस्तन वाली, कोम बाहूयुगल, वाघ्न की काति से 
युक्त नखवादी, प्रवार्मणि के सदशं टन्तपक्ति बाली, दाडिम की!दका को 
उघन्न कर देने वाली रसना से युक्त, समान कपोठ वाली, शुक्ति के सद कणं 
वारी, सुन्दर नासिका वाली, दीधे तथा भयमीत मृगी की दष्ट से युक्त नेत्रो 
वाला, वकर तथा दीघं भ्रूलता से युक्त, अष्टमीचन्द्रं के सदृश माल वारी, गज, 
तथा मृग के समान गति वा, क्षण में मष्ट तथा तुष्ट होने वाली, रवि कम्मे 
लारप्ता रखने वाटी, चञ्चर तथा दढ चित्त बाली तथा सदैव प्रिय वचन्‌ गोरने 
वाली जी मृगो जाति की होती है“ 
एतेगणे समायुत्ता गी जात्योपरुक्तिताः । 
१ एत सवगुणेयुत्ता दूरुभा रमणी भुवि । वही ३।२०।१७१८ । 
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पद्मिनी जाति बारी कियो के छक्षण-- 

मघुवणं वाली, सुन्दर नखपक्ति से युक्त चरण वाली, सहत अगुखियों तथां 
लखालकमन्कीशकराको उष्पन्न कर देने वाटे समान चरणयुगन वारो, सुदत्त 
गुढ गुल्फ वारा, चरण के अनुल्प जपा बालो) रम्भास्तम्भ ॐ समान ऊर 
वाली, त्रिवली से युक्त इस्त वारी, धीफ के समान स्तन वारी, वतु लकार बाह 
शिखर वाली, पल्ख्व के सदय कोमल तटो से युक्त खुद्कमार हस्तवाली, निरेखा 
से युक्त गीवा बाली, बिम्बफल के सदश अधरो बाली, पक हए अनार के समान 
जिह्वा वाल्मै, कान्तियुक्त दाता वारो, विपुष्प के सद्या सुन्दर नासिका वारी, 
नीठे कमल की नाक ॐ सहश श्रवण वाली, शओोमायुक्त तथा उज्सर्काति से 
युक्त गण्डस्थल बाली, छन्दपन्न के सहश उदर वारी, र््तयणं के नेत्र बारी, 
दयाम पश्च वारो, चञ्चन दृष्टि वारी कामदेव के ( चकते हुए ) धनुष ॐ 
सहश्च वक्त भ्रूखूता वाल, अष्टमी ऊ चन्द्र की भाहि च्छाय से युक्त, धने, र्म्बे 
सूम केशो व,ली, नये बा के सहश सु-दर कान्तिमिव वर्णं॑वाढी, उन्मत्त 
हाथो के सहश गति वारी, शिरीष पुष्प के सहश गहु शरीर वानी, पद्म 
पुष्य की गन्व के सदश सुगन्धि से युक्त शरीर वारो, कम? पुष्प के अन्द्र की 
गन्ध से स्पर्धा करने वार) विनोद की सिधु, कोक के आल्यप के सदृश सुख 
दायिनी, सुन्दर ध्वनि वाली, पवित्र, थोडा भोजन करने वाली, भूषणो से थोडी 
परीति रखने बाली, श्वेतपुष्प मे रति करने वाी, मानिनी, अचिक छजपूणं, 
गुषदेव की मचना म आसक्ति रखने वाली, सम्भोगे समय ल्जञा करने वाटी, 
चतुर, दानवी, बन्यु से प्राति करने वालो, सप्यव।दिनी, दढ प्रीति करने वाली 
छी' पद्मिनी जाति की होती है । एेसा विद्वाना का मत है-- 

एतेगणे समायुक्ता पञ्चिनी कीतिता इध ॥ 


चितरिणो के छक्षण- 

खघ तथा रम्य पादतङ बारी, क्रीण जपा से सुशोभित, किञ्चित वकर उरओं 
वाटी, पृथुल जघन स्थल वाली, सु-ठर मयप्रदेश से युक्त, पीन, वृत्त तथा 
रम्य पयोधर वाली, विशार वक्ष स्थर वाली, कोमल करतल तथा सरल अगुख्यो 
वाली, सुन्दर कण्ठ वाली, प्रंचित उन्नत अधस्वाली, सुन्दर दातो बारी, समान 
(नबडीन कोटी) तथा चुन्द्र नासिका वाटी, सुन्दर कणं बाली, अर्धं निम्ब 
पत्र के समान दीं तथा तीक्ष्ण ने्रवाी, सन्दर क्था रमणीय भ्र एव माल 
वाखी, वक्र तथा कष्ण कों वाली, गीत, दत्य, वाद्य से परेम करने वाली, छक्ति 
गति वारी, सृद्धम स्वर बोल्ने वारी, कला कौशर से प्रीति रखने बाली, सुन्दर- 
द्यामर वणं वाली, गौर श्याम वर्णं के आमूषण तथा वल्लो की इच्छा करने 
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वारी, रति से चिचिन्न प्रेम करनेवाली ल्ली चित्रिणी जाति की होती है।' 
रिचित्रे च रते परीतिशत्रिण्या रक्षगान्वितम्‌ ।' 


वडवा सो के लक्षण-- 

आन्क्तक के सदश युशोभित्त पादनल वाली, इत्त, दावं तथा मासयुन 
जघाओं वारी, किञ्चित वक्र उर वाली, गम्भीर नाममरुडल वात्सी, कीण उदर 
वाली, बृत्तसलन तथा आयत चूचक वाली विदान हृदयवाली, दृष, दध तया 
मासक धुजा बाली, लान कमल ॐ सदश करपल्लव वाल, कोम, रीषं तथा 
सथू श्रगु वाली, मोटे तथा रमणीय दातो बाली, स्थूच चथा लम्बं कानों 
वारी, नीप करी प्रमा के समान श्याम नेरवोबाली, वक्र तथा स्वृ्श्चयो 
से युत्त, उन्नत निम्न मान प्रदेश्च वाली, मोटे, दीघं, घने केशो बाली, मदु गति 
वाली, गम्भार तथा मदुर गणी बोत्नेवाह।, चञ्च चिप वाली, कोमरू शरार 
वासी, सदैव बमा तथा निद्रा से पीडित, सिनिरय ऊासुककी कमना करनेवाला 
खी बडवा जातकौ दोती है ।२ 

इन चार प्रकार दी उत्तम तथा मध्यम लियो के छ्वणा का व्णंन्‌ ररने 
के पश्चात्‌ सोमेश्वर ने शखिनी तथा हस्तिनी कियो को अप्यन्त अधम अतिक 
लियर बनछाया है भौर उनके ह्नण इस प्रकार दिए दे- 

दुग॑न्धा दु स्वभावा च तस्माद्धोगे विवजिते ।" 

शखिनी तथा हस्तनी लियो के शरीर से स्टैव दुर्भन्य आीहै ओर वें 
दु स्वमाव वालीद्योती दहे इषी कारण सोमेश्वर ने उनके साथ भोग करनेका 
निषेध किया है । 

लियो के विभाजन के विषव्रमे कामशाल् के र्चयिताआं ने ३ यख्य 
आधार माने है-- 

१-- सेक्स का मनोविज्ञान 

२-- शरीर विक्चान । 

२- स्वाभाविक गुण | 

शरीर विजान के आधार पर चारीखि लक्षणो को देखते हए कामखास्र 
के रचयिता ने १-पद्विनी, २--चित्रणी, ३--शखिनी, ४ -इस्िनी- 
ये चारं प्रकार की लियो बलाई है! सोमेश्वरने मी सम्भवत इन्दी उपयु 
आधाय पर ह्य लिगं का विभाजन श्रियाहै। ते मी शरीर विज्ञान के आधार 
पर लियो के शारीरिक श्क्षणों के अनुपा उन्है चार प्रकार का वतखति है 
पद्मिनी, चित्रिणी, शद्िनी तथा हस्तिनी । इनमे से पद्मिनी, तथा चित्रिणी; 
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का विम्तृत वणंन मानसोल्लास म हभ है । इसके भततिरिक्त मृगी तथा बडवा 
इन दो प्रकार री लियो का विस्तारपूर्वक वर्णन ओर्‌ हु है। 

सम्भवत सेक मनोविज्ञान ॐ आधारपर भी सोमेश्वर तीन प्रकार की लियो 
मानते है --१- मृगो, २--बडवा, ३--दस्विनी । शिया की हस्तिनी जाति 
दोनों दी विमाजनोँ मे समान है। इसी कारण सोमेश्वरने उन दोनींको एक 
दी प्रकारमानल्या। इस प्रकरसे सोमेधरने मूर्ग+ पदिमनी, चित्रिणी, 
बडवा, शखिनी वथा हस्तिनी इन ड प्रकार कौ लियो का उल्छेख किया है । 

इन दो विभाजनों के अतिरिक्त सोमेश्वर ने आन्तरिक स्वमाव एव स्वाभा 
विक गुण के आधार पर ल्ि्ो को उति अनेक अशो इया चतख।ई है । जिस 
ग्र से जिसकी उत्पचि होगी उसी के अनुरूप उसका स्वमाव मी होगा । इसके 


अन्तगत ग्यारह प्रकार की लि्योका वर्णन सोमेश्वर मेकियादहै जो क्रमश्च 
निम्न प्रकार से है- 


१ देवाश्चकोद्धवा--अस्परद्‌ वाली, सुगन्धियुक्त, चिरकाल ठक पल्क न 
मारने वाशी, स्थिर स्वन वारी, मिताहारी, वली आदि से जित, इवत भूषाम्बरर 
से प्रीति करनेवाल), गौर अथवा द्यामव्णं वाली, प्रसन्न, प्यागशीला, शौचाचार 
से समन्वित ल्ली देवाशकोद्धवा होदी द 

२ सिद्धाश्यकसमुद्धवा--सुसस्थान वाटी, सुन्दर तथा कृश गात्न वारी, खि 
कमर के सदृश सुन्द्र सुखवाको, तरित केशराशि बारी, सुन्दर पलकों वाली, 
ढस्तन वारी, पले मध्यप्रदेश से युक्त, सुन्दर नितम्बो से युक्त, कोमल करो 
वारी, प्रियभाषिणी कला को जाननेवाछी, सदैव साहस से प्रेम करनेवाखे, स्री 
सिद्धाशकसधुद्धवा होती है ।२ 

२ गन्र्वाशकसम्भवा--अत्यन्त रमणीय निम्नप्रदेश से युक्त शफरी क 
सदश चञ्चरु नेच्रवाखो, सुन्दर मध्य प्रदेद्च से युक्त, पुष्प के संश्च कान्तिमयी 
नखपक्ति वारी, न बहुत मोटी न पतली, गीत, वाद्य से सदैव प्रेम करनेवारी, 
पुष्प को पुगन्धि मे आसक्त, सगीत मे निपुण, अत्यन्त सुन्दर, स्वच्छन्द, हसने 
मे चतुर इन रश्चणों से युक्त ली गन्धवाशकसम्भवा कल्मती है ।२ 

४--अप्सरोशकसम्भवा--पूणचन्द्र के सहश सुन्दर सुख वाटी, कृशोदरी; 

उन्नतमाल वाली, ककर भ्रू तथा चञ्चल नेत्र वाली, तन्वी, ्यामरू वथा हरित 


१ भस्वेदा च सूर्गा धष चिरकारनिमेषिणी । 
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वर्णं वारी, घने वृत्त तथा ठघुस्वन बाखी, जघन स्थर से सुशोभित, सुन्दर उस 
तथा उत्त जधा वाली, निलामा, स्वेद से हीन, कृश अगु से युक्त; छोटे 
नगो बारी, सुगन्धित रट से पूर्ण, गीत, इत्यादि कनओं मे दन्त; सम्भोग के 
समय चित्त का हरण करने बाली, सुगधत्ता तथा पिदग्वता से सथुक्त अनुसग 
करने वाली, विलास-विभ्ररमां से पूर्ण, विचित्र वस्नो स प्रेम कमे बारी, नम॑ 
हास करने मे चतुर आदि रक्षणो से युक्त अप्रोशकसम्भवा खरी है, । 

५--विद्याघराशकसम्भवा- सहकार के फल के सदश मुख बारी, चन्दर 
मोषे बाली, देखने मे वीक्ण अपार्गो वाी, स्वच्छ गण्डस्थल वाली, वृत्त एव 
पीन पयोधरो वाली, कान्तिपर्णं दातो गर, सन्दर रेखा से युक्त कन्धर वाली, 
पवक मध्य पदेश्च वाछी, माल्यग्रथन मेँ कुशल, चपत्ण, पति को उद्वेजित करने 
वारी, अधिक घन की इच्छा वाली खरी विद्यायसश्चकसमुद्धवा होती है} 

६- गुह्यकाशसयुद्धवा--दीधं मुखवाखी, निम्न नासिका बाली, ल्घु 
लोचन वारी, त्रिकोण माल प्रदेश से युक्त, धने नील केश्राशि से युक्त; कय 
तथा खण्डित करि प्रदेश वारी, विशाल जपनस्थल से युक्त, छोटे नसो बाी, 
छिपी वस्तु को छिपाने वालो ल्ली गुह्यकाशसुद्धवा होती है । 

७--किन्नराशकसमुद्धवा--टीधं॒नेत्रवाज्ली, पथु इस्त वाली, विशाल 
वश्च स्थर से युक्त, समान नासिका वाली, चडे दाना वाला, सुन्दर वा बाी, 
मूषण से सदैव प्रीति करनेवाली, मृदुर मुजाओं से युक्त, इलद्ण कश्च वाली, 
कठिन हार्थो वाली, विश्चार जघनस्य वाली, शोभित शरीर वाटी, किञ्चित 
वक्र जधा वारी, चच चित्त वाली, पुष्प की माला बनाने तथा विेपन मेँ 
चतर, अपने प्रिय को ताम्बर प्रदान करने वान), सुन्दर, श्यामवणं बाी, मन 
को रमाने बारी--इन णां से युक्त खी किन्नराशकसम्भवा होती है 

८--यक्चाशकसमुद्धवा--ङशागी, गौरवं वाली, च्युरवो वाटी, विशार 
नेत्र वारी, कृशोदरो, खु श्रोणी, सदा भीर तथा ददता धारण करने वाटी, 
सुगन्धित पुष्य तथा माल आदि मे आसक्ति रखने वाली, शुद्धासन से परेम 
कर्ने वाली, ज्योरस्ना मेँ विहार करने वाली, अल्क्रीडा सं अत्यधिक आसक्ति 
रखने वाटी, कुटि, रहस्य की खोज में तस्र, इन छचूर्णां से युक्त खी यक्लाशक 
समुद्धवा हीती है । 

९--नागाशकसणुद्धवा--कशागी, कान्ति से पूणं, किञ्चित रक्त तथा पीत 
वर्णं के नेत्र बालो, सुन्दर गण्डस्थरु वाटी, स्निग्य तथा घने केशरादि से छुक्त; 
किश्चित्‌ विक्त जपा बारी, लीला इुटिलगामिनी, नित्य दी गहमे रहने वारी, 
` द्‌ क्होदार०७.-न्१) २ वही ३।२०।१७८५-१७९८ । 
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दग्ध, शक्घकर तथा मदिर सेग्रेम करने वाली, सखियो को शीघही मिल्लालेने 
बाी, तीर ह्यामवर्णं वारी खी नागाशकसगुद्धवा होती है । 

१०--पिन्यशकसमुदद्धवा-- वक्र केशों वारी, दीघं भ्र तथा दाघं नेन्न वारी 
बृ स्वन वाली, छोटे शरीर बा.११ श्यामा, समान उदरवाखी, उत्‌ ज्ञ जघनस्थक 
वाटी, इलद्ण जया से युक्त, कोमल अहि घरतरु बारी, ताश्नवणं के नखौ 
वागी, कातर, गढ रद्यपूण कायं करने वालो दुसरे के धर का मोजन पसन्द 
करने वाखी--इन लच्चणो से युक्त सरी भि्नराशकसमुद्धवा होवी हैः ' 

१२--ष्पशकसमुद्धवा-सिमित्तयुखबाली, विशारक्षी, मदु युजा 
वारी, कश कटि प्रदेश से युक्त, सुन्दर नितम्बो बारी, रमणीय अधा वाली 
कोमल पादतल्ल बारी, हडचिच वाल्ये, देवता मे भक्ति रखने बारी, पति्रता 
ऋज स्वभाव वारी, शीघ दी क्रद्ध तथा प्रसन्न होने वारी, थोडा भोजन करने 
वाठा, धर्मज्ञा खरो ऋष्य्कसमुद्धवा होती है । 

इस प्रकार सोमेश्वर ने अशको से उदूभूत ग्यारह प्रकार की लिया बतला 
है । यह विभाजन्‌ शारीखि लक्षणा के साथदही साथ विदोषतं आतरिक एव 
सखामाविक गुणो एव अवगुणो पर ही आधारित है। प्रप्येक भाग के अन्तग॑त 
श्री के स्वाभाविक गुणो का विरोष ध्यान देकर वणन किया गया है) सोमेश्वर 
ने इस प्रकरग के पूवंहीक्टाहैकि समी गुणोंसे युक्त स्वरी सप्तारमे भिल्ना 
दु"्मदहै। अत उपयुक्त सभी प्रकारकी च्ियोमे श्वम क्षणो एव गुणों के 
साथ अगगुणों कामी कथन हआ है| इन स्मे देवाशकसमुद्धवा प्रकार की 
खरी सवंगुणसम्यननन है ओर इसमे सम्भवत कोई अवथुण समी नहीं है| वह 
सभी देवियो के समान गुणो को धारण करती है ओर वह समी नियो मे अलै 
किक एवधरेष्ठ है! सोमेश्वर ने इसी कारण देवाशकसग्रुद्धवा खी को ही भपनी 
माया बनाने का राजा को आदेश दिया है- 

देवाद्यश्कसम्भूता राक्ञी कायां महोमुजा 1" 

इन अशकं के अतिरिक्त छश्च, बानर, माजार, दैत्य, दानव, राक्चस, पिशाच, 
खर, शादु मलस्य, सोरिभ, सारमेय, नकर, खख, काक, गौ, इश्क, हस, 
नक्र, कुक्क्ट आदि प्ञ्यओं के नामों का उल्छेल करिया है जिनके आधार पर 
मी लियो के विभाजन हो सकते है ।* टस प्रकारसे तो लिया अनेक प्रकार 
कीहो जाती दहै किन्तु विश्चेषस्पसे यह उक्त ग्यारह दी प्रसिद्ध है। अत 
सोमेश्वर लिथो का विभाजन निम्न प्रकार से करते दै- 
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राजा अयने राज्य का सरवभेष्व्यक्ति होतादहै इमी कारग उसी महिषी 
्षतनियवर्णं की तथा सर्वर गुणों तथा लक्षणो से युक्त होनी चाहिए । कितु 
यटि राजा चाहे तो रूप यौवन से युक्त, गीत दरव्यकला आदिमे दक्ष, चिच 
को जानने वाली, प्रेम पर निभ॑र रहने बा, सम्भोग सुलके साम्राप्य का 
सवरधन करने मँ चतुर, वेदय अथवा शद्रकुख मे उप्यन्न हुहैस्ीके साथमी 
केवल भोग कर सकता है किन्तु वह उसकी महासज्ञी नहीं बन सकती | इन 
समी गुणों का वर्णन पृस ही सोमेश्वर शरेष्ठ लीके रक्चर्णो के अतगत कर 
चुके है । 

रूप छावण्य से युक्त, योवन सम्पदा से सम्पन्न, विह्पसपूर्णं खिर्यो को दिभ्य 
रत्न के आभूषण, वलन, माला तथा विञेपन, यान, आसन तथा सम्मान, हास्य 
तथा खं के द्वारा, कडा, प्रियसलाप, सम्भोग द्वारा उनको प्रसन्न करे। 
इसके अतिरिक्त वस््राभूषण के दान, ताम्बूलचवंण, प्रेम पर निभर समाद्‌ तथा 
वनक्रीडा्भ द्वारा मी उन स्िर्यौ को राजा प्रसन्न करे। इसके अतिरिक्त 
भोजन, स्नान, पादाभ्यग, अङ्मदन, केशसवाहन, दिञ्यगन्धविलेपन, गीत 
वाद्य सुनने, स्य देखने, जस्क्रीडा आदि के समय उन सुन्दर, शुम खक्षणो 
बारी स्त्रियों को कगार । यही योषिद्धोग है । 

स्वियौ के लकषर्णो पर भारतीय साहिप्य मे विशार साहिप्य का सुजन हुआ 
है । वास्स्यायन का कमशास्त्र तो सियो से सम्बन्धित प्रथदही है, किन्त बोद्ध 
साहित्य मँ भी स्तरिय के लक्षणों पर पर्यास मात्रा मेँप्रकाश डाखा गवाह 
समवाय सुत्त मे इत्थी कक्खणम्‌उ । ल्ीनक्षणम्‌ ) का प्रयोग हआ है । दीं 
निकायध्मे भी लियो के लक्षणो का वणन हुमा है जिनका ज्ञान बोद्ध भिज्घुके 
टिप वर्चत था । लल्िविविस्तर में कुमारी गोपाके प्रसगे दयुम चयो के 
रक्षणो का वणन हुआ है" । बृहप्सहिता मे भी वराहमिदिर ने स्तर्यो के 
लक्षणो का उल्लेख किया है 
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पचम अध्यायं 
सोमेश्वर तथा विनोद 


शख विनोद्‌ 
उपभोगं के पश्चात्‌ सोमेश्वरने २० प्रकार ॐ विनोदा का वर्णन किया है-- 
अत ऊर्ध्वं प्रवच्यन्ते विनोदा हृषंहेतव 1 
विशति सरख्यया ते स्युरुच्यलकणसयुता ॥ 
सर्नुपथम सोमेश्वर ने शखर विनोद का वर्णन क्तियाहै) इसके अन्तर्गत 
उन्दने अनेक प्रकार के शत्र, उसके प्रकार, उनफे स्थान, चखाने की विधि 
तथा छद्थो का वर्णन क्रियादहै। इस श्र विद्या मे राजा को चतुर तथा 
जितश्रम ना चाहिये - 


छरिकाखड्गकोदण्डचक्रकुन्तगद्‌ादिषु 1 

शखेषु चिविधेन्यास शितश्च जितश्रम ॥ 
इस प्रकरण में सोमेश्वर ने क्षुरिका, खडग, धनुष, चक्र, भाला तथा गदा इन 
श्लौ के द्वार हस्त खाघव एव चातुरं दिखाने का पणन किया है | 

यह शख्रविनोद एक प्रकार के निश्चित स्थान पर होता था जिसे सुरी 

कहते ये । वहा पर राजा श्न विद्या के ज्ञाताओं, सेवक, सचिवों, कुमारो, 
परिडतो, कविर्यो, देश देश की भाषा के जाता, पाठको, गायक, सुतौ, 
मागो, बन्दीगणों अन्त पुर की लियो, अपनी महाराज्ञी, विलासिनी लियो 
तथा वेदार्थ को बुलाता था ।* वे समी खोग सुरी मे आकर उचित स्थार्ना 
प्र वैठ जतेये। राजा का आसन्‌ स्के बीच में होताथा) राजा चिकने 
श्वेत बल्या को, धुय्नो वक लम्बे वीर कच्छ (कमर कौ पेटी) पाच वणं के 
चित्रित सन्दर व्ञ धारण करवा था । वीर कच्छ मे भव्य श्षुरिका र्गी रहती 
थी | बह पूर्णं चन्द्र के मकार के सद चन्दन के चिद्ध॒बाहदण्ड के ऊर्वं 
भाम्‌ ये कमाता था 1 * मस्तक पर काजल की एक रेखा तथा उसके दोनों ओर 
दवेत रेखाएं बनाता था- 
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विलासिनीमन कान्ता प्रसिद्धा पण्ययोषित ।॥ वही ४।१।३५ । 
४ वहीं ४।१।६। ५ वही ४।१।७,१० ) 
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लूटे तिलकं कुर्यान्मध्ये कननरूरेखया । 

तस्या पाश्च च रेखाभ्या सिताभ्या परिभूषयेत्‌ ५ 
इस प्रकार का त्रिपुण्ड का तिलक वह मस्तक पर धारण करता था | इससे 
विदित होता है कि सोमेश्वर वैष्णव सम्प्रदाय का मानने वाला था। मध्वाचायं 
के चलाये हुए वैष्णव सम्प्रदाय के न्यक्ति आज मी भपने मस्तक पर च्िपुण्ड 
धारण करते है| इसमे अतिरिक्त राजा शेष कै प्ण के सदश चिहौ से 
अपने वश्च स्थल को विभूषित करता था । व्याध तथा मृग की पुच्छ वह अपने 
शिर पर धारण करतां था- 

दोषभोगोपमा चर्चा चन्दने नीरसि न्यसेत्‌ । 

दीपिपुच्ाजिनेन थ ङुयाच्िरसि शेखरम्‌ ॥ ` 
सम्भवत सिर पर धारण किया हुआ व्याघ पिच्छ राजा की वीरता का योतक 
होता था | गजा कण्ठ मेँ स्वणं मेखला, हाथो मँ ककण तथा कानों मे स्वणपत्र 
धारण करता था । इस प्रकार से युन्द्र वीर मूतिं बाला राजा खुरली मे आकर 
प्श्चको ॐ मध्य मे बने अपने आसन पर जैटता था। 


एव॒ रचितश्व्ारो वीरमूर्तिमंनोहर । 

परविरेत्युरखी रम्या गरे परिशेभिताम्‌ ॥* 
वत्यश्चात्‌ राजा स्वय उठकर अपने समान प्रतिरोधी को बुकाकर शख को चला 
कर शखर विनाद द्वारा अपना मनोरञ्जन करता था । उसके प्रतिरोधी मी उचित 
रूप से शगार किए रहते थे } ` 
शश्ची 

सवप्रथम्‌ राजा शी द्वारा विनोद्‌ करता था ¦ राजा अपनी इच्छा से 

अगुष्ठ के पर्बो से नापी हुई शख्री खेताथा। उसकी नाप करने मे श््नीके 
सृष्टि भाग की गणना नदीं होती थी- 

छअगुष्टपवंमानेन माननीयासिधेनुका । 

मृुष्टिभाग परित्यज्य गणयेदश्णृषठत ॥२ 


१ मानसो० ४।१।११। २ वही ५१।१२। 

३ वही ४।१।१३ । ४ वही ४।१।१४। 

५ विहितोचितमश्ुगारो श्स््रविद्याविश्ारदम्‌। 
प्रतिथोगिनमास्थाय शषस्त्रविद्या विनोद्येत्‌ ।(५१।१५ । 
तत॒ स्वय समूत्थाय प्रमोदनमयाचरेत्‌” ।\४।१।६ । 

& मानसो० ४।१।१७ । 
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सोमेश्वर ने अगुष्ठ के पर्वो द्वारा दी शलली की माप करनेका आदेश दिया 
है क्योकि उर््होने अरुष के प्रथम पवं को आयु क्डाने वाल, द्वितीय पवं को 
द्मी प्रदान्‌ करने वाला दथा तनीय पं को मत्य का कारण माना दहै) अत 
इस प्रकार से शली को नापे के पश्चात्‌ यदि बह अशुषं के तीसरे पवं पर 
समासहदोतो राजा को चाहिये कि उस शख्री को तुरन्त अपने से अल्ग 
कर दे-- 
आयुलचमीशनिश्वेति समुच्वायं पुन युन 1 
आयुछचमीपदे शश्ची वञ्यां स्युपदे स्थिता #° 
मरत्यु पद के अतिरिक्त अन्य दोनों पवं पर समार होने वाली ल्ली राजा के 
ल्मे उत्तम है ¡ सभवत इस्त प्रकार की प्रथा अन्य वस्वुर्भो को नापनेके षयि 
मी उस समय दक्षिण में प्रचछिति होगी। अजक भी उत्तरी भारवके 
अधिकाशत भमोंमें इस प्रकार की प्रथा प्रचलति है। अरम की लिया जव सूप 
आदि खरीदती दैतोवेसूपकेअग्र मागमे चने हष काठ बन्वर्नो को कमश 
दूध; पूत, घन, दगद्र इस प्रक्रार कहकर गिनती ईह । यदि वह काले बन्धन 
दुघ, पूत, अथवा धन पर समति शेते है तो वे उसे छेती है, दरिद्र पर 
समाप्त ह्येने वले सूर को वे नहीं ग्रहण करतीं । सभवत यह प्रथा मी अगुष्के 
पर्वों की गणना काद प्रविरूपहै। श्चघ्नी अ्रहण करते समय उस्कीधारका 
भी राज्ञा को ध्यान रखना चाहिये । तीदण धार वारी द चली उत्तम है- 
तीचगधारा खडा रूध्वी तिर्यमेखाविवर्जिता । 
अभिन्रधारा नास्युच्चेनीचैस्ति्ठेव्ससौ वम्‌ ।॥* 
उत्तम चरी के वर्णन के पश्चात्‌ सोमेश्वर ने एेसे ग्यारह स्थानो का वणेन 
किया है जिनके आधार पर सल्ली चराई जाती थी- 
१ सैर स्थान--बाम पैरको भगे कर दाने हाथमे शलली प्रहण कर 
सिर के बराबर उठाकर चलावे, 
२ प्रह्लीवाल- छुरी स्यि इए दाहिने हाय को पीछे कर बयं दायको 
अगे पैलाकर शलली को धारण करे । 
३ शुन--श्ुरिका इसके अप्रभागमें हाथ को समान रूपसरे फौलाकर 
आगि की ओर छके, 
४ नूक--दाहिने हाथ को फेलाकर शश्जी को नीचे की ओर्‌ कर दण्डको 
हदय पर रखे । 


१ भरानसो० ४।१।१८ । २ वही ४।१।१९। 
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५ विनूक--क्षुरिका के अग्रमाग को ऊचा कर दर्ड को छिपा कर विनूक 
स्थान ग्रहण करे । 

६ दङ्ित--वाम माग की ओर शच्ली से पूण हाथ केँपावा हभ ङे जये । 

७ नद्य- क्षुरिका को भागे पला कर दण्ड को वक्ष स्थर पर सङ्ुचित 
कर छे | 

८ नदटेक--अस्थिनु को वश्च स्थक पर रखकर हाथ को आगे फेङवे । 

९ रोपितक--बाये हाथ को फेमकर धुटनो के मध्य भाग से होकर उुरी के 
अग्रभाग द्वारा भूमि को दुवे । 

१० पोत्तागकु--दुरी पकडे हुए. हाथ को सिर पर रखकर आये हाथ को 
यागे की ओर फेखवे | 

११ व्याघ्र नख-असिषेनु गहण किंए हुए. दाहिने हाथ को व्याघ्र की 
भाति क्षयके के साथ फेक दण्ड को नीचे करे । 

ुरी चरने मे इन समी स्थानो का आश्रय राजा अ्रहण करता था }' 

इन स्थानको के पश्चात्‌ आठ प्रकार की गतियो का वणेन सोमेश्वर ने किया 
है । असिषेनु चखाते समय इन्दौ गतियो के अनुसार चलना पडता था-- 

१ पदगराह गति-बाये पैर को अगि करके पीडे से दाहिने पैर से उसे छूर 
पुन ओर आगे वाया पैर करके पछ से पिर दभिण पैर दारा उसे इए । 

२ पदप्रापि--आगे स्थित्त हए पेर के पीडे से दुसरे पेर द्वारा आधात करे । 
इसी प्रकार बार बार करे । 

३ अनुक्ेप गति-पैरों को फक कर धीरे धारे उन्हे पीडे करे, इस प्रकार 
सपंण विसपण करे । 

४ सर्पिका-चरूते समय पैरो को धीरे से श्षसकेके साथ सपं की भोति 
चरावे । 

५ मत्तेभ-पैरो को थोडा सा आङ्कुचन कर रीला पकक धूमकर गज की 
भाति उन्मत्त गति करे । 


& वायसी-लिधृक्षा के द्वारा गति को कर पीडे हटे। 
७ बाकोटी--पेरौ की अयुर्यो से पृथ्वी को द्ये । 
८ पञ्चानन-शरीर को सङुचितत करके सिह के सदश रावे } छ्युरिका को 
चलने मे साजा इन उनेकं प्रकार की गतियो दवारा स्चरण करवा था 1 
इसके पश्चात्‌ सोमेश्वर ने क्षुरिका के चालन का प्रकार बतलाया है | शलली 
को थोडा सा आङुचित्त कर युजा फो थोडा हिलाकर चारों ओर धुमाकर 


१ मानसो० ४११२३१३१ 1 २ वही ड\१,३६ ४१ । 
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चरवे ] कभी उसे ऊर्र, नाचे, आये, पडे, क्तार्थ तथा कण्ठ प्रदेश्च को ओर 
वैरो दवाय गति करते करते ठे जाय ।' इस प्रकार से धारण तथां मारण के सम्रय 
जमोष आशा का दिग्दथंन राजा करता या- 

विच्युत्पजरमध्यस्थमिवात्मान प्रदशयेत्‌ । 

चारणो धारणो चेव धारणो मारणो तथा ॥ 

अमोघा दरशंयेदाकश्चा दुर्निवारो यकर । 

शख प्रदशयेदेव दुष्टाशयविभीषणीम्‌ ॥ ` 
वह शलली का अनेक प्रकार से चान कर अमोव वारो कां प्रदशित करता था । 

इस साधारण शस्त्री के पश्चात्‌ वह्‌ चार वितस्त को शख! को प्रहण कर 

दक्षिण पैरको अगे कर दण्डको हृदय पर रख कर पूवं की ही भावि कर ताक 
से समम्वित होकर सचार कर अपना पाद्‌ छाघव प्रदर्ित करता था। उसे 
धाराघात विवि कहते ये | इसी कां कुद विद्वान खोञ्चन विधि भी कते ई । 
यह दोनों दी नाम उपयुक्त ै- 


खोञ्चन च तथा चान्ये प्रवदन्ति मनीषिण । 
मतद्याजुसारेण धाराघातेश्च खोजने ॥* 
इसी प्रकार राजा शनी तथा भरस्षिनुक्रा दारा अनेक प्रकार कौ गविर्यो एव 
साधार्तो को प्रदशिन कर सत्र का मनोरञ्जन करवा था ।* 
खडग विनोद 
ठसका के प्रचाख्न के पश्चात्‌ राजा खग दारा प्रेक्षका का विनोद्‌ करता 
या । जिस खडग को राजा चलता था बह मी शक्ती की माति ही भगु पं से 
नापौ हह होती थी- 
रिकोक्तममाणेन गणयेत्‌ खडगञुत्तमम्‌ ॥ ` 
पाच अशुर क खड्ग को सोमेश्वर ने उत्तम, २५ अगु के खडग को कनिष्ठ 
तथा इनके बीच ॐ प्रमाण के खड्ग को मध्यम माना है । 


१ मानसो ४।१।४२ ४३। २ कही ४।१।४४ ४५ । 
३ “चतुविततस्निका रस्त्रीमादाय नृपतिस्तन 1“ चही ४।१।४६। 
४ ‹ सम्भारं कथिते पूवं दहायेत्पाद्छाघवम्‌ । 
घाराघातो विधिम्तस्या कथित पूर्वसुरिभि ॥ 
वही ४11४८ । 
५ वही ४1१।४९ । £ वही ४।१।५० ५३1 
७ वही ४1१५४ 1 
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पचाश्ताड्गुरु श्रेष्ठ पञ्चविशचतिको वर । 
अनयोम॑ध्यमानेन मध्यम परिकीष्यते ॥ 


अत राजा को जर्दो तक हो सके उत्तम वथा मध्यम प्रकार के खड्ग को ही 
ठेना चाद्ये । 


सोमेश्वर ने अनेक प्रकार के खडगों का वर्णन करिया है भौर इने विभाजन 
के दो आधार माने दै--१ वणं के अनुसार, २ पोगर के अनुसार । 
वणं के अनुसार असि, कृपाण आदि मेद्‌ है | पोगर के अनुसार सोडिणी 


वाह, गोजिहापल्ख्व, निवह, भद्राग आदि १४ प्रकार के खडगो का उक्ेख 
किया है 


अनेक प्रकार के खडगौ के वणन के पश्चात्‌ सोमेश्वर मे पाच प्रकारङे 
खडग के स्थानों का वर्णन किया है । खडग विषयक लाघव दिखाते समय राजा 
उसी प्रकार कोश से खडग शीघता से निकार्ता था जैसे निरुसे सपंशीघ्रद्ी 
एफकार मारता हुमा निकर पडता है ।* वह दाहिने हाथ मे खड्ग पकडता 
या ओर बाये हाथ मँ दाल ठेकर पूर्वोक्त रीति से सचार करता था | 


चमं वा फलके वापि गृह्णीयाद्वामपाणिना। 
पाणिना आमयेत्वडग चमं वामेन चास्येत्‌ ॥“ 


खडग को सिर पर तथा दाख को वक्चस्थक पर रखकर दाहिना पैर आगे 
कर शिखरक स्थान, दटारूसे पृण वार्यो हाथ आगे पाकर तब उसेकणंके 
समीप खींचकर कापोखक, वक्षस्थङ पर से टार को हकर खडग को वदी पर 
रे जाकर श्रीवत्स, खड्ग को पृथ्वी की ओर करके भूमण्डल स्थान, कुक्षि 
स्थौन म खण्ड को रख उसकी नोकं तिरी कर वश्च स्थलकी र कर टार 
को अगे फखाकर तीच्णाम्र स्थान प्रदर्शित करता था ।- 


इस प्रकार के स्थानों को प्रद्चित कर राजा खड्ग के आधातोंको 
प्रदिव करता था । सोमेश्वर ने पाच प्रकार के आघातीं का उल्टेख क्रिया है | 
चरण पर किया जाने बाला आघात कडग, दक्षिण अग पर करिया जाने वाखा 
आधात दोरूग, वामभाग मेँ किया जाने वाला आधात पोगर, मस्तक पर किया 
जाने वाखा आधात काल्वल्क, नामि से ठेकर कण्ठ पयन्त प्रदेश मे किया जाने 
१ मानसो० ४।१।५१५ । २ वही ४।१।५८ ५९। 
३ वही ४।१।६० ७२ । ४ व्ही ४ १।७३। 
५ वही ४।१।७४ । ६ वही ४।१।७५ 5० । 
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वागा वार मुनय कदलाता था} इसी प्रकार के अनेक आघातो का प्रदश्च॑न कर 
रजा अपना हस्वलापव परेको को दिखलना था} इने समी प्रकार से आषातौं 
के प्रयोगके साथ दही साथ उनसे उचने के उगयोंका भी राजा प्रदशंन 
करता था | 

सख्रेत्परघाताथं शून्य पश्येर्पराङ्कम्‌ । 

पञ्चधातम्रयोग च पञ्चघ'तनिवारणम्‌ ॥ 

पादलाधवसस्थान चारन खङ्चमंणा । 

प्रदृश्यं रज्जयेद्राजा सर्वांश्च खुरलीगातान्‌ ॥२ 


काञुरु विनोद 

खड्ग के बादं राजा धनुष विषप्रक हस्तखधव को प्रदशित करवा था) 
घनुष ग्रहण करते समय राजाके हाथकी अगुलि्यिा एक प्रकार के चमडेसे 
रक्षां ठकी रहवी था 13 पके बास का चना, मन्य, गो तथा सिन्दूर से रङ्धिव, 
समक्षारस म आल्ति, कान्तिूर्ण, स्नायु से बद्ध, स्वणं पद्‌ से मच्छादित, 
नाना प्रकार के रत्नों से जटित, तीन पाच अथवा सात पर्व से युक्त, अकं बृ्ष 
के वल्कल से निकली अथवा मौवा की बनी हुई चिकनी तथाद्टज्यासे 
युक्त धनुष को राजा विनोद के स्यि धारण करता था।* दो सख दूरी तक 
जाने वारा उचम, डे सदख दुरी का मध्यम तथा एक सदसत कोस की दूरी 
पर जाने बाला धनुष मृदु अथात्‌ कनिष्ठ होवा था- 


सहस्र साधंसाहसर द्विसहस्रमिति ऋमात्‌। 

बाना सख्यया युक्त दु मध्य तथोत्तमम्‌ ॥” 
राजा दोनो कन्घो को ऊचाकर, वक्षस्थन् को फेलाकर प्रकम्पित गृष्टि द्वार 
पकड कर उसे बाहर की ओर खींचताथा ओर डोरी को खीचकरदहनुसे 


[1 


१ कडग चरणे विन्याददोलग दक्षिणाद्खजे। 

पोगर वामभागे स्यात्काकवल्क तु मस्तके ॥ 

आनाभिकष्ठपय-त ग्डगाग्रेण तु भेदनम ॥ 

मुनय नाम तत्प्राक्त कौयेयकविचक्षणं । 

वारण हनन तेषु पच्घातिषु पाटवम्‌ ॥ 

मानसो० ४।१।८१० उ२। 

२ वही ४।१।५४ ८५ । 
वही ० ४।१।८६ बद्धगोषाङ्कंलीत्राणस्ततो गृह्भीत काभ कम } 
४ वही ४१।८६ ८९। ५ वही ४।१।९० ९१। 
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चार अगु दुर्‌ रखकर ल्क्य को सामने रखकर उसे चलता था |° 

राजा धनुष को चराते समय तीन प्रकारके पाठका प्रदशंन करता था 
जो क्रमश आलीटकर (पैरको चापस्थान तक ठे जाकर उसको तिर 
फौलाकर पीडे दूसरा पेर व्यकर पाच बिस्त की दूरी पर रखना ), अप्याटीटक3 
( पैरो को फैलाकर ) तथा समपाद ( तीन बितस्त तथा एक भितस्त की दूरी पर 
रखकर ) है | पादौ के साथ हो साथ सोमेश्वर मे मण्डल, जात तथा अभिजात 
नाम के स्थानों का उल्लेख किया है ।“ 


इन स्थानों के अतिरिक्त सोमेश्वर ने कुड आसनोंका भी उल्डेख किया 
हे । वह इन्दी का आश्रय लेकर धनुष चलाता था- 


१ दादुर--पाडे की ओर पैरो को फेक कर हसपाद प्रद्चित कर दोनों पैरो 
के घुने प्ृथ्वीको दु । 

२ पश्मासन--पादतलो को नीचे करे । 

३ गर्ड-बाये धुटने फो परथ्वी प्रर रखकर दक्चिण पेर को आगे चल्वे। 

४ स्वस्तिकददुर-दक्चिण पेर को स्वस्तिकं के आकारका बना कर बाया 
ददर की भाति रखे । 


५ जानुपीडन-- घुटनों द्वारा धरती पर जोर ख्गावे | 
६ शयनासन--उन्तान अथवा अनुत्तान होवे, इनमे दादर को अन्त 
प्ोढ° तथा स्वस्तिक दुर आसन को मृगया के योग्य बतलाया गया है-- 
दृक्तिण स्वरितिकाकार चाम ददुरवस्पदम्‌ । 
जासन शगयायोग्य इुर्यात्स्वस्तिकददुंरम्‌ ।\८ 
उपयुक्त आसनो, पादां भादि का आश्रय ठेने के पश्चात्‌ राजा कु मुष्टियो 
का प्रदशन क्स्ता था। सोमेश्वर ने भानसोह्नासमे दो प्रकार की म॒ष्टियोंका 
वणन किया है- 


१ प्रयोग यष्टि-जो £ प्रकारकी है) 
२ बध मुषटि-जो सात पकार की है।२ 


ऋने्णन भयम 





१ मानसो० ४।१।९२ ९७। २ वही ४।१।९७ ९९ 

३ वही ४।१।९९ ४ वही धा१।१०० १०१। 
५ वही ४।१।१०१ १०३ । ६ वही ४।१।१०४ १०८ । 
७ आसन दादु र कृत्वा प्रौहि प्रकव्येनप । वही २।१।१०५। 
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मुष्ियों तथा कदय क अनुसार धनुष चने के नियर्मो का भी सोमेश्वरने 
वर्णन फिया है } जव सृष्टि तथाब्राणको कर्णसे ऊपर कर नीचे की ओर नाण 
मारया जाय तो कैश्चिक, कणाग्र से सृष्टि को द्ुती हुदै रखकर नीचे की ओर बाण 
चलाने पर सात्वत विधि होती है! समान ( सामने ) ल्य होने पर वाषगण्य 
बिधि द्वारा बाण माराजातादहै। गृष्टि को कणरभ्र से नीचे कर ल्य पर 
बाण मारने पर भरत तथा बाहू शिखर पर शुषि करके उच्च तथा दूर खय पर 
बाण मारने से स्कन्धन्यास् विधि होदी है | 


ल्क्य तीन प्रकार के होते है- मनुष्य की ऊंचाई के मानसे हृदय के 
सामने का क्ष्य सम, इससे ऊॐचा उच्च तथा उससे नोचे नीच रद्य हेता है “ 


राजा विनोद के समय काठन से कठिन छद्य बनवा कर उस पर निशाना 
मारता था । इस लध्यकेच्यिहाथीके चमकी मोरदईैकोदही प्रमाण माना 
गयादहै) इसी कारण सोमेश्वर ने अनेक प्रकार के उपकरणा द्वारा हाथी के 
चरमं के समान मोराहवाल्म रक््य बनाने का वर्णन कियादै। सौगोका सुला 
हुआ च्म टिन रात जल मे रखे । इस प्रकार श६ अगुन का वह दद चमं 
रज्जु द्वारा बाध दे तसश्चात्‌ वेधने पर वह हाथी की खार के समानहीहो 
जायगा ।3 इसी प्रकार २० घोड़ो की खाल, सात वधंकेभेसे केसीगकां मध्य 
माग, एक हाथ विस्तृत गोल कटयुये का पृष्ठ कपार, १६ अगुरु विस्तृत दाङ्सारः 
कुम्हार के चक्र से निकली दह भिह्धी, नो अशुर का घूखा पिण्ड, छु अगुरु का 
मोखा रद का पुज्ञ आदि वस्तुये हाथो के चमं के दी समान मोटी हेती है।* 
अत इन्हींको विनोद के समय हाथी कीखाल्को प्रमाण मान कर इस प्रकार 
राज्ञा बेधता था कि पृथ्वी पर जाणन र्गते पाता था- 


भित्वा तानि विनिगंत्य निसिद्याग्रेण भूतरूम्‌ । 
यथावत्तिष्ते बाणस्तथा विध्येक्करियायुत्त ॥ 


ल्द्यो की दही मात वीन प्रकार के सम, ऊध्वं तथा नीच सन्धान भी 
होते हे › ऊध्वं तथा दूर पर स्थित ल्य के स्यि नीच सन्धानः नीच ल्क्य 
म उच्च सन्धान तथा सम स्क्षयमे समसन्धान प्रयोगर्मे ऊने कायादेश 








१ मानसो० ४११२४२८ 
२ उर सम सम लक्ष्य मनुष्योत्सेषणनत । 
तद्ध्वमुच्च लक्ष्य स्यात्तदधो नीचमुच्यते | वही ४११२९ 
३ वही ४।१।१३०३१। ४ वही ४1१।१३२ ३६ । 
५ वही ८1 १।१४६ 1 & वही 21 १1 १४७ ४८ । 
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सोमेश्वर नै दिया है !* सोखद अगुरु का चौडा रुच्य स्थल तथा दो अगु 
चौडा खदय सूच्म होता है, शब्द से अनुमित हदय परापर होता है-- 

षोडशाङ्धखबत्त तु स्थुरू रुच्यमुदाहतम्‌ । 

अगुरुद्धितय सूुच्म पञ्चगुज्ञाक्षिरो रुहम्‌ ॥ 
२००; १५० तथा १०० घनु की दूरी पर रहने बारे रद्य को क्रम्च॒ सोमेश्वर 
ने उत्तम, मध्यम तथा अघम प्रकार का रक्षय माना है |" इसके अतिरिक्त तिय॑क्‌ ; 
धावन्‌ , गच्छन्‌ , भ्रामन्‌ तथा उत्पतन्‌ पाच चल ल्क्य को मी राजा आकाश, 
प्रथ्वी तथा जर इन समी वस्वुभो मे बेधता था- 

ति्यग्धावस्तथा गच्छुन्भराम्यश्चेव तथोत्पतन्‌ । 

आकाशे भूतरे तोये तेषा स्थानभुदाहतम्‌ ॥° 
राजा इन समी प्रकार के क्षयो को बनाकर एक बाण, दो बाण तथा अनेक 
बाण एक साथ छोडकर अपना हस्त खाधव प्रदशित करता था 1“ 

सभी स्तुभो के बेधनेके साथ ही साथ राजा राधानेध, खनजु.रीबेध, 
यमलाञ्ुन बेध, विकटान्‌ बेध, अर्ध॑चन्द्राह्य तथा माला विद्याधर आटि कु 
पसे कुतहर प्रधाम बेधो का प्रदशंन करता था जिनके द्वारा प्रेक्षक विस्मय में 
पड जाते थे। 
राधाेध 
एक स्तम्भ के ऊपर चक्रयन्व मँ मह्युली कील द्वारा जड दीजातीथीजो 

वायु से प्रसित होने पर घूमती रहती थी ! राजा नीचे पात्र मे रखे जलम 
उसकी छाया देखकर उसकी ओखि को बेधता था ।* यहं विधि सम्भवत मस्स्य 
बेधका ही दूसरा सूप है । द्रोपदी के स्वयवर के समय अजुन ने मलस्य बेध 





? ऊध्वदुरस्थिते लक्ष्ये नीचसधानसगति । 

नीचरकषये तथा चोध्व समलक्ष्ये सममवेत्‌ ॥ 

मानसो ° ४।१।१४९ । 

२ वही ४१।१५०। ३ वही ४।१।१५३ । 
४ वही ४।१।५२ ५ कही ४५१।१५५। 
६ स्तम्भस्योपरिवि यस्तचक्रय.त्र॒सुकीलितम्‌ 1 

वायुप्रेरितपत्रस्नु भ्राम्यमाण द्रत इषम्‌ ॥ 

पाञ्रमध्ये स्थिते तोये वीक्ष्य विष्यान्विलोचने | 

परत्याङीद्रस्थितौो राजः राघानेध प्रदश्चयेत्‌ ॥ 

। वही ४1 १।१५० १५९ 
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कर दी द्रौपदी को प्रहणकियाथा। राजा द्रुपद की मी ऊपर दमती इई 
महुली की आंख को नीचे जर मे देखकर वेध देने क शतं थी- 
इद्‌ धनुरुच्यमिमे च बाणा शण्वन्तु ये भूपतय समेता । 
चिदेण यन्त्रस्य समर्पयध्वम्‌ शरे शतेन्योमचरेरदशाद्ध ॥ ` 

खज्‌ रीबेध 

खजूर के ष्च के समान दारका दृक्ष बनाकर उसमे राजा बा्णौद्ारय 
ही कटक तथा पच चनाकर अपनी प्रेयसियो का चित्त प्रसन्न करता था ।२ 
पत्रन्छेद 

एक शुद्र को आगे खडा करफे उसके वक्ष स्थर पर एफ पन्च रखकर 
दुर खडा होकर राजा उस पत्र को रक्ष्य बनाकर इस प्रकार वेधवा था ऊं उस 
श्र के शरीर पर बाण न रगने पत्ता था } यदह अत्यन्त विरमयपू्णं वेव है-- 

पश्रच्छेदमिद चित्र चित्तञ्नान्तिकर चणाम्‌ । 
रस॒ विस्मयमातन्वन्दरयेडेधसुत्तमम्‌ ॥ - 

यमराज्ञुन बेव 

एकी सन्धान मेँ ल्मे हये दो बाणो द्वास दो भिन्न ल्य को 
बेघता था ।४ 
विकटाञ्जँन | 

ऊचे पर स्थित रक्षय को एक ही जण द्वारा वेव कर राजा विकराज्ञुन बेघ 
सवं प्रश्षको को दिखाता था ।* 
अषेचद्राह्मय 

तजनी तथा श्रगुष्ठ को अर्थं चन्द्राकृति का बना कर उसके आगे चार 
च्रगुल दूर पर॒ वृणकाण्ड रष्ठकर राजा उसे बेधता था 1 यदह अधचद्राहय 
कहछाता था |€ 
माङाविद्याधर 

दुर पर स्थित रक्ष्य पर दो बाण इस प्रकार राजा मारताथाकिवे अगे 
पीडे जाते थे । यह मालाविद्याघर बेव था- 


१ महाभारत १६१। 
२ खजूंरीसदुराकार ङप्वा दारुमय तरम । 
नाराचं शतशो विध्येत्स्थाने करण्ठपश्रमो ।, 
पत्राणि कटकाश्चंव सामकैरेव कल्पयेत्‌ । 
खजूरीवेषन चित्र प्रेयसीनाम्‌ प्रदशयेत्‌ ॥! 
३ मानसो० ४११६३ ४ कही ४११६४ । 
५ वही ४।१।१६५। ६ वही ४।१।१६६ १६७। 
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पूर्वापरस्थित्त कच्य प्रविध्यन्चवनीपति । 
मालविद्याधर चिन्न दृशंयेच्धित्रवेष्टितम्‌ ॥ ` 
इसी तरह ८४ प्रकार के धनुषं सम्बन्धी आसनो को राजा प्रदित करता था 
जिसे पचास स्यन्त कठिन दै- 
चतुभिरधिकाङीतिधिन्राणामवनीुजा । 
इत्थ प्रदरंनीया स्यात्‌ द्वापञाराच दुष्करा 1" 
सस्कृत साहिव्य मेँ इसी प्रकार चौरासी योनियो, चौरासी हठयोग के 
आसन तथा कामशाख मे चौरासी आसनो का वणन हआ है| इससे विदित 
होता हे कि चौरासी सख्या भारतीयो के प्राचीन कार से दी अत्यन्त प्रिय रदी 
हे । इस प्रकार से राजा अनेक प्रकार के चित्र वेघ द्वारा धनुबिद्या सम्बन्धी 
राघव को प्रदद्चित करता था ।* 
वक्र विनोद्‌ 
घनुष के लाघव के पश्यात्‌ राना आट अथवा छुं बयार्योका चक्र लेकर 
सिहकणां सुष्टि बनाकर चक्र द्वार छ्द्य को बेधता था । थोडा सा तजनी क 
सङ्कुचितं कर वाम तथा दक्चिण मं घुमाकर जोर से चक्र पकता था ।* 
कुन्त विनोद्‌ 
चक्र के काधवब के पश्चात्‌ राजा न्तो को धारण कर उनके उक्कषंका 
प्दशंन करता था । कुन्तो के विषय में महाराज सोमेश्वर ने वैदल, घोडा तथां 
हाथी के सवारो के छथि विभिन्न प्रकारके न्या का वणेन कियाद) मूमिसे 
सात अरत्नि का कुन्त पैदल केल्यि,@ अरत्नि का षोडौँकेस्थितथानौ 
अरत्नि का हाथी पर चडे व्यक्तियों के स्थि खेत का अदेश दिया है। इस 
प्रकार से तीन प्रकार के कुन्तं का वणन मानसोल्लास मे हुमा है- 
सपतारलिभंवेद्धूमौ षड्रतनिस्तु॒॒ वाजिनि । 
वारणो च नवारलि न्तदण्डाख्य स्मृता ॥“ 
इसके साथ सोमेश्वर ने जजर, जीण, स्थूरु अन्थि तथा कृशम्रन्थि दण्ड से युक्त 
डुन्त को वज्ञित बवराया है क्योकि इस प्रकार के दण्ड से पूर्णं कुन्त बिघ्न 
उन्न कर सकवा है-- 
तिश्यूली जजंरो जीणो बणकोश्चसमन्वित । 
स्थूखगरन्थि कृग्रन्थिदुरपर्वभिरायत ॥ 
१ मानसोऽ ४।९।१६९ । २ वही ४।१।१७० । 
३ वही ४।१।१७१ । ४ वही ४1१।१७२ १७३ । 
५ वहो ४।१।१७५ । 
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एवविधेन दण्डेन युक्त कुन्त विवजयेत्‌ । 

सदोष विश्चकारित्वाल्छ्न्तकमंणि निन्दितम्‌ ॥ ` 
दुन्त मे ल्ये हुए दण्ड के विषय में सोमेश्वर ने इस प्रकार न्ता है-- 

निष्को सरण शद्ध पछवणु सुमूमिज । 

कुन्ते प्रश्षस्यते दण्ड सर्वकारस्य साधक ॥ 
इस प्रकार का शुद्ध पके बास का जना हआ दण्ड सिद्धिकारक होता है) 
कुन्त के फल का अग्रभाग २० अगुख का होना चाहिये तथा वह क्ती युक्त 
होना चादिये- 

फर्म भवदेकविहत्यगुरुमानत । 

अलेन फलस्याधो युक्त पृष्टे च कर्तरी ॥ 
इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के सवारो के स्यि विभिन्न फलो का वर्णन किया 
गया है जिस्म पदाति का कुन्त विनेष सूपसे बडा होता है। 


भूमि से इन्त को उठाक्रदायेहाय मे लेकर अशनि के अग्रमाग से 

उत्तान मुष्टि द्वास तथा वामहाय मे न्त केकर उत्तान मुष्टि द्वारा अनेक 
प्रकार के स्थानों को राजा प्रदशचित्त करता था। कुन्त सम्ब्रन्यी तीन प्रकारके 
आवता का वणन सोमेश्वर ने किया है । मणिबन्ध द्वारा घुमा कर ऊुन्त चरा 
कर ककणावर्त, स्कन्ध के ऊपर से धुमा कर ङुन्त चला कर कंण्ठावतं तथा पष्ठ 
भाग की ओर से धुमाकर प्रष्ठावतं का प्रदशंन राजा करता था जिस जिस 
अगकीओर से धुमाकर न्त चाया लाताया उसी उसी नामसे कद 
आवतं खिद होता था-- 

कच्लाया च तथावनं तजन्या तु तदन्वयम्‌ । 

यत्र॒ यन्न प्रदे तु आ्ामयेस्छुन्तमुत्तमम्‌ । 

तत्तन्नाम्ना तथाचतं दरयेप्छुन्तकोविद्‌ ॥“ 


इसके अतिरिक्त उुन्त के पल को चलाकर उसके द्वार दिशओंको प्रदिव 


नका 


१ मानसो० ४1१1 १७६-७७ । २ वही ४।१। १७८ । 
३ वही ४।१।१७९। 
४ चालय मणिब-घेन ककणावतभाचरेत्‌ 1 
स्कन्धे चावतयन्‌ कुन्त कण्ठावर्तं प्रदशयत्‌ ॥ 
पृष्ठे च भ्रामयेत्‌ कुन्त पृष्ठावतं निदायेत्‌ ।” 
वही ४५ ११८४ १८१५. । 
५ वही ४। ११८५ १८६। 
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करता हुआ राजा दूसरे को मारने का सकेत करता था तथा अङ्कश्च को खींचकर 
उसमे दारा कर्तरी को प्रदरित करता था ।* इस प्रकार अनेक प्रकार के हाव 
भाव दवाय राजा अपने प्रक्चकों का मनोरज्ञन करवा था । 
गदा विनोदं 

कुन्त के चालन के पश्चात्‌ राजा गदा द्वारा प्रेक्षको का विनोद कसा था। 
राजा का गदा विशेष खूप का बनी होती थी । वह गदा खौह, दार सार आदि 
की बनी होवी थी ओर र्न तथा घुबणं मदि से भूषित होती थी} यह गदा 
स्थूलोदरी, स्थूल्मग्रमाग से युक्त, समदन्त से सुशोभित तथा दढ मूखदेश से युक्त 
होता थी- 

“स्थूरोद्री च स्थटाग्रा समदन्ता परा शभाम्‌ । 
परगृह्य मूख्देरे तु खंडगवदु्ढञुष्टिना ॥ 

इस प्रकार की गदा को राजा दोनो हाथो द्वारा आगे पीठ, दाये, बाये करफे 
ुमाता था । इसके साथ दही साथ बह गद्‌ा को चला कर दृसरे के घात; प्रहार, 
उपन्यस्त, अपन्यस्त, आवतन तथा परिवतंन को प्रद्शित करता था ' इस प्रकार 
गदा विद्या को राजा विनोद के स्थि सुरी मे बैठे हुए व्यक्तियो को प्रदर्धित 
करता था }* 

इन अनेक प्रकार के अल्ल का धात प्रतिवात दिखखा कर राजा इस विनोद 
को समाप्त करता था ! तत्र उसकी महाराज्ञी उसके नजर न छ्गने कै ये 
उसके ऊपर आरती उतारी थी, बन्दीगण स्तुति करते ये, कविगण तथः गायक 
उसके गुर्णो का गान करते ये तथा पुरोहित एव प्रमुख विप्रगण प्रसन्न रहो, 
बरो, करो" एेसा आद्ीर्वाद देते थे- 


नीराज्यमानो रा्ञीभि स्तूयमानश्च वन्दिभि 1 
क विभिर्वण्यमानश्च गीयमानश्च गायके ॥ 





१ मानसो० ४।१।१८७ 1 
२ गदा लोहमयी कुर्याहारुसारमयी तथा । 
घनेन नििता वापि रत्नकाच्चनभूषिताम ॥ वही ४।१।१८९ । 
३ वही ४।१।१९० । 
४ श्रामयेत्करयुर्मेन करेणंकेन वा पुन । 
विचरे मण्डलेशिचत्रौ सव्यैश्च॑वापसन्यकं ।॥ 
गतागतंश्च॒गोमूत्ररष्छव नुल्पलुतंरपि । 
पातयन्परघाताश्च प्रहा राश्ाश्च ददायेत्‌ । 
दश्षयेत्तु गदाविद्या विनोदाय महीपति ।॥। वही ४।१।१९१ १९३ । 
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जआश्ीभिर्वर्धमानश्च जयजीवत्ति वादिसि । 
युरोष प्रमुखेविप्र नन्दवधस्वभापिते ॥ 

राजा उन सबको अज्ञलिबद्ध हाथो से प्रणाम करता था ओर अपने राजमदिर 
को चला जाता था! 

सोमेश्वर ने इस प्रकरण मे शख एव घ्नो के चाने, उनसे रद्य बेवने 
तथा उनके हाव भावों को प्रदशित करने का वर्णन क्रिया दहै) शसन का 
आलोचनात्मक अध्ययन राजनीति के प्रकरणमेहो चुका है। 

प्राचीन काले दी भारतीय राजा अल्ल श्लो के चने के बडेप्रेमी रहे 
द । समवायदुत्त मे घनु्वेद ( धनुवेदम्‌ }) का सुन्दर बणंन हुआ है ओर वह भी 
एक कला मानी गड है ! उस समय के व्यक्ति धनुष पर सुन्दर दगसे बाण 
नडा कर अपने रुक्त्य को बेधते ये ।२ चमं ( दाक ) के लष्षर्णो का तथा उसके 
प्रयोग का उर पूणं ज्ञान था 1“ 

लङित विस्तर सँ भी धनुष के प्रयोग का विदोष रूप से उल्टेख हभ ह । 
न्यक्ति धनुष चलाने मेँ अत्यन्त निपुण ये ओर ममबेधी, शब्दबेधी तथा हद 
प्रहार करने बारे बाणो को चला छेते ये ` इसमें क्रमश ममंको समञ्ल कर 
शब्द्‌ का अनुमान ख्गाकर तया दढ, स्थित एव अचूक बाण मारा जाता था | 
सोमेश्वर ने धनुष बाण से छ्य वेधने मे खजुरी, राघाबधऽ आदि बेधो का 
वर्णन किया है । इससे विदित होता है कि धनुष का प्रयोग उनके समय मेँ 
विदेष सूप से होवा था । छल्तिविस्तर मँ एक स्थान पर "अक्षुण्णवेधित्वम्‌ः 
का प्रसग प्राप्त होता है) यह छन्त से सम्बन्धित कला थी । लक्षय को देखकर 
उसे बेधने के ल्यि सुन्दरता से माला फेका जाता या 1 

कादम्बरी मे चाप, चक्र, चमं, कृपाण, शक्ति, तोमर, परशु, गदा आदि 
आयुर्धो का उल्लेख हमा है 1* उस समय के नागककि इन समो आयुधौ को 
चलाने की कला से परिचित थे 

१९ मानसो० ४।१९४ १९५ । 

२ ए० वेकटसूबिया “दि कलाजः सुची १॥1 ३ वही । 

४ 'श्चम्मखेडडम चम्मर्क्खण समवायसुत्त २।२।२६ । 

५ ए० वेकटसूबिया दि कलाज' सुची २। 

६ वही ४।१।१६०,१६१। ७ वही ४।१।१५८,१५९ । 

८ ए० बेकटसूबिया दि क्छाजः सूची २। 

कलित विस्तर प० १७८ 1 
९ चापचक्चमक्रपाणश्क्तितोमरपरशुगदा प्रभृतय आयुधविरोषा । 
कादम्बरी पया ७५। 
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शक्रनीतिसार मं एेसा परसग प्रा होता ह कि उस समय मे व्यक्ति बाण 
तथा भालों द्वारा हये घार्वो को ठीक करने की केला को जानते थे } 

इन सब प्रसगों से विदित होता है कि आयुधो को चरने की कला से 
मार्ठीय प्राचीन कासे ही परिचिते रहे है, कितु सोमे.धर का परसग इस बात 
को खष्ट करता है कि सम्भवत उनफे समय मे शख बिनोद करने के स्यि एक 
उत्व होता होगा जिसमे राजा आयुधो को चलाकर निजाव स्यो को बेधता 
था जिसे अन्य व्यक्तियों का मी विनोद होता था ओर उस्काभी आयुधौ को 
चरने का अभ्यास हो जाता था। 

शाद विनोद 

शाखो पर किया जाने बाला तकं मी अधिकाशस्पमे राजा का हादिक 
मनोरञ्जन करता था । इस शाख विनोद के अन्तगंत सोमेश्वर ने राजा के 
विद्रानों क साथ होने वाड पारस्परिक तकं का वणेन किया है। सोमेश्वर को 
सादित्य, काव्य, नाटक, गद, चम्पू , अल्कार, छन्द आदि सभी विषयो का पूर्ण 
ज्ञान था } इसी कारण वहं कभी-कभी विद्रान व्यक्तिर्यो को बाकर उनसे तकं 


करता था । 
देबवाओं का पूजन कर ब्राह्यणो को दान देकर राज्य के कार्यो से निडृत्त 


होकर, उचित भोजन ग्रहण करके राजा अपना शगार कर समा मण्डपके 
मध्य मे स्थित शुभ आसन पर आकर तैठता था भर विनोद्‌ करने के स्यि 
वह सभी प्रसिद्ध कबिर्यो, गायको, बादियो, बाग्मिर्यो, पण्डितो, सज शाल्नो के 
विद्धार्मो को अपने समा मण्डप मे बुरुषाता था |` वे सभी व्यक्ति आकर राजा 
का अभिनन्दन कर राजा के चारे ओर यथायोग्य आसनो पर बैठ जाते ये । 
वहा पर समामे शब्दकी कला मँ दक्ष, प्रतिभावान्‌ तीनों रस्नँका अभ्यास 
करने वाङ, समी व्यापारो के क्ता, भाव; छन्द को समञ्चन बाञे ज्ञाता 
कविर्यो को राजा सुन्द्र काव्य पठने का आदेश देता था- 

आज्ञापयेत्कवीत्राजा काव्य परत सुन्दरम्‌ । 

पञ्यमाने तत काव्ये गुणाच्‌ दोषान्‌ विचारयेव्‌॥ 

कवियों के गणो के विषय मे सब रणो के साथ “रत्नत्रयछुताभ्यासान्‌ः?* 

तीनौ रसनो का मभ्यास करने बाठे का वर्णन किया है । यह शब्द यनेक अर्थो 
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की ओर सकेत करवा है । यह पट तीन रुर्णो-- सत्व रजस्‌ तथा तमस्‌ का 
द्योतक हौ सकता है । इसके अतिरिक्त रप्नचथ वेन््रग्रीः ऋग्वेद, यनुक तथा 
सामयेद्‌ का भी सूचक हो सकता ह, अयात्‌ जिन विद्वानों ने तीनों वेदोका 
अध्ययन पूर्णं रूपसे कर लिया हे | काघ्य के ओज, माधुयं तथा प्रसाद इन 
तोन गुर्णो के अथंको मी प्रकट करने बालम शप्न्रयः शब्द्‌ हो सकता है, 
अथात्‌ जो सुन्दर काव्य कर सक्ते है । दस प्रकार रत्नघ्रय के अनेक भथं हो 
सकते हे किन्तु यह पठ बौद्ध धर्मं के रिषि आधिक उपयुक्त ह्यो सकता है क्योकि 
अभ्यास श्ज्द नित्य पान करने वाले कृत्यौ की ओर सकरेत करता है } नौदध 
घम > अनुयायी बद्र, धम्म तथा सघ कै उपदेग्मौं का प्रतिभ्रण अभ्यास करते 
रहते है । इसके अतिरिक्त वेद्य के पश्च मे भी उपयुक्त जान पडता है क्योकि 
यह्‌ शास्तन विद्या विनोद के प्रकरणमे प्रयुक्त भा है। इसका अथं यदी 
उपयुक्त हो सकता है फ जिन्डोनि तीनों वेदां का अभ्यास कर खया है। 

राजा इन उग्युन्छ समी गुणों से युक्त व्यक्ति से अपना-अपना काव्य 
पटने की आज्ञा देकर उनके गुण दोषो पर यिचार करते हये उनसे तकं 
करता था} 

कायक गुण दोषों को समञ्लने के लिए सोमेश्वर ने काव्य > गुणो, रीति, 
उन्द, अकार, युण, द्भ्य, क्रिया आदि का पूणं ज्ञान आवङ्यक बतलाया है । 
इसी कारण उन्दति ठन सभी विषयों के लक्षणों का विस्तारपूवंक वणेन 
किया है 

सोमेश्वर ध्वनि को कान्य की आत्मा ( काव्यस्याप्मा ध्वनि ) नहीं मानते 
है | वे अर्थको काव्यम विशिष्ट स्थानदेते है ओरअथं को ही काव्यकौ 
आत्मा मानते दै-- 

शाब्द हारीर काव्यस्य भ्राणोऽथं परिकीतिन । 
अकरकारास्तदाऽकार रसाभावार्द चेष्टितम्‌ ॥ 

इस प्रकार सोमेश्वर मे आनस्दवधेन के ध्वनि सिद्धान्त को नहा मानादहै। 
सम्भवत यह सिद्धान्त उस समय तक उन तक नदीं पहेवा था करयो आनन्द्‌- 
वधेन ने इसकी सचना काद्मीर मे की थी । अथवा यदि वह जनते भीहि 
तो वे स्वीकार नहीं करते । इससे विदिव होता रै किंअ्थंके आधारप्र ही 
कान्य की आखेचना होती थी। 

इसके बाद रुर्णो के आधार पर राज्ञा कान्य की आलोचना करता था। 

इसके लि उसने मज, माधुयं, प्रसाद, समता, कान्ति, समाधि, ओदायं, भथ, 
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व्यक्ति, सौकुमार्यं आदि दस गुणो का वणन क्रिया है।* इसी के अन्तगंव 
इन्दौने ओदाय ( श वरोषणो से युक्त ; ओज ( विकट अक्षरो की सन्वि तथा 
समासो से युक्त) कान्ति ८ लोक के अनुसर समाभ्य कथन) समाधि ( दुसरे धमं 
का अन्यत्र प्रतिपादन ) माधुर्यं ( कणं को सुख देने वाङ शब्दार्थौ से युक्त ) 
आदि स्मी गुणों की परिनाषा दी है | ओदायं, ओज, कान्ति तथा समाधि की 
सोमेश्वर द्वारा कथित परिभाषा काव्यादशंमेदी हई दण्डी की परिभाषा से 
मिख्ती जक्ती है} दण्डीने मी काव्यके अन्तग॑त दस गुर्णो को माना है) 
इसके बाद्‌ सोमेश्वर ने वैदर्भा, गौडी तथा पाञ्चाटी इत्ति का वणन किया है 
साथ दी साथ सम, अर्ध॑सम तथा विषम छन्दो कार वणन है। इसमे वाद्‌ 
अल्कारो के लक्षणों तथा उदाहरणों का वंन क्या है ।* अल्कारों के पश्चात्‌ 
महाकाव्य के लक्षणो * तथा दस प्रकार के नाटको का उल्लेख है ।* विधियो 
का वणन भरतमुनि के अनुसार किया है| तवश्चात्‌ रस पर विस्वारपूवैक 
विचार किया है ।७ इन सभी आधाये पर राजा काव्य के गुण दोषों पर विचार 
करा था । 
काम्य सम्बन्धी तकं के पश्चात्‌ राजा न्याय सम्बन्धी विष्यो पर तकं करवाता 

था^ जिसका विषय गति, वाय तथा वरप्य से सम्बन्धित होता था- 

कखेन विद्यया रयात्या समयोर्वाद्‌ इध्यते । 

वादस्य विषयो गीत न्त वा वाद्यमेव वा॥ 
इस तकं के स्यि राजा दो समान विद्वान्‌ ण्यक्तियो को चुनता था ओर गीद, 
वाद्यः दत्त से सम्बन्धित विषयों पर वाद-विवाद करवाता था | उस वाद्‌ का 
आधार प्रतिज्ञा, दे, द्टान्त, निगम तथा उपनय होते ये । 

स्वपत्ते साधन यत्र परपक्षे च दूषणम्‌ । 

सिद्धान्तेनाविरोधश्च सम्बन्धश्च अतिन्ञया ॥ 

हेत॒ष्ष्टान्तयोयोगो निगमोपनयौ तथा । 

पक्षस्य प्रतिपक्षस्य महो वाद्‌ सं उच्यते ॥" 


इन्दं आधाय पर पश्च तथा विपी दोनों ही वाद विवाद करते ये । 
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इस प्रकार से राजा शयाल्न विनोद कर अपना समय प्रस्तापूर्वक बयतीतं 
करता था } विनोद के समाप जाने पर वद कवियों तथा ताक्षिकों को 
अत्यधिक मात्रा में दान देता था-- 
इतिं शाच्रविनोदैन दिनदोप नयेन्टरप । 
कवीना नार्िकागाश्र प्रसाद भूरि दापयत्‌ ॥: 
सोमेश्वर का यह शाल्-नोद का प्रकरण इम बात को पूर्णं स्प से सष्ठ 
करता है कि उर्हं साहः एव न्याय के सभी विषयो का पूर्णरूपेण ज्ञान था | 
इसके भतिरिक्त अन्य शाल में मसे अविक वह काम्य तथां न्यायद्चाछ्न को 
ही प्रघानता देता था अर उनमें परिशेष सुचि रखता था। राजा सभी कविर्योँ 
एव ताकिको का विदोष रूप से आदर करता था | काव्य शास्र के अन्त्य॑त बड 
सभी आधारो द्वारा कायके गुण दोषो पर बिचारकरताथा | न्यायशाञ्जके 
अन्तगंत जो वाद विवार ह कराताथाये नीरसन होकर सरस हेते ये। 
यह प्रकरण सोमे.धर री ज्ञानी एव विद्वान्‌ प्रजा की ओर मी स्करेत करता =| 
मारतयषं मे प्राचान कालमेही राजा लोग काव्य तथा श्चा विनोद्‌ के 
प्रेमी र्दे दं। यद उक्तितो प्रसिद्ध दी दै “काव्धशाञ्ञविनोदेन कालो गच्छति 
धीमताम्‌” | इसी कारण राजा के दस्पार म सत गां का टीना आवश्यक 
मानाजाताथा 
विह्धास कवयो भसन गायका परिहासङा । 
इपिहामपुराणक्ञा सभा सक्तामसयुता ॥ 
इनम विद्वान्‌ तथा कविर्यो का राजा नाना माव से सम्मान करता था | बासुदेव, 
शातवाहन, शुकः, सादसाक आदि राजाय ने इस विनोद्‌ को अत्यधिक मात्रा 
मे प्रोप्साहन दिया ओर ये छोग शालो से बडा दहो प्रेम रखते ये। 
शाल द्रवाय विनोद्‌ करने के भास्तनासो सदा से प्रेमी र्दे हे। वास्स्यायन्‌ 
के समय मे कान्य तथाकग आदि से सम्बन्वित कुष्ठं गोष्ठिया होती थीं जह 
पर नाररक आकर शाल सम्बन्धो अनेक विषयों पर वाद्‌ विवाद करता था- 
मानसी काञ्यक्तिया, कान्यसमस्यापूरणम्‌ 
पुस्तकवाचनम्‌ › सपाव्यम्‌ , दुर्वाचकयोगा , 
स्ङेचदधितविकल्पा › देद्ाभाषाविक्तानम्‌ › अभिधान 
कोष, छन्दोक्ञानम्‌ › नाटकाख्यायिकरादशेनम्‌ ; 
॥ 
१ व्य ४।२।२०२ ,४। 
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इसके अतिरिक्त वेद्या के भवन मेँ मी कडा तथा काव्य से सम्बन्धित आलप 
एव वाद विषाद होते थे- 
वेश्याभवने सभायामन्यतमस्यो दवसिते वा समानविद्या 
बुद्धिवित्तवयसा सह वेश्याभिरयुरूपेरालपरासनवन्धो 
गोष्ठी । तन्न चेषा काव्यसमस्या करासमस्या च ॥१ 
इसी प्रकार से शिष्ट शाख सम्बन्धी हास्य करने की गोष्ठिपा मी होती थी | 
इन गोष्ठियँ से विद्रानो का मनोरञ्जन मी हयो जाता था ओर चिद्धि एव ज्ञान 
कीभीप्राधि करते ये- 
या गोष्ठी रोकविद्टिष्टा या च स्वैरविसपिगी । 
परहिसास्िका या चन तामवतरेद्ङ्ध ॥ 
रोकचिन्तानुवर्तिन्या क्ोडामात्रेककायंया । 
गोष्ठधा सह चरन्‌ विद्वाल्लोके सिद्धि नियच्छति ॥° 
बुद्ध के समय मेँ मी वेद, पुराण, इतिहास, व्याकरण, शिश्वा, छन्द, ज्योतिष, 
अथंविद्या तथा देव॒ विद्या आदि से सम्बन्धित बाद विवाद समाज सें 
प्रचलित थे | 
कादम्बरीमेभीबाणने राजा शुद्रक के दरबारमे होने वाले शास्र विनोद 
काबडा ही सुन्दर चित्र उपस्थित कियाद) इसमे कवियो को अनेक प्रकार 
की समस्याये दी जाती थी, जिनकी वे पूति करते थे । इसमे अतिरिक्त शाख; 
नाटक, कान्य, पुराण, शिल्प, छन्द, सवेदेशमाषा आदि पर भी मनन एव वाद 
विवाद होता था ।* सोमेश्वर एक शरेष्ठ कवि पव नैयायिक था इसी कारण उसके 
द्रबार म होने बारे वाद्‌ विवाद शार, काव्य वथा न्यायपरदही आधारित थे) 


गजवाह्यारीविनोद 
गज भी राजा के मनोविनोद के साधनये) गों का विनोद्‌ एक प्रकार 
की वाह्यारीमे होता था। राजा वह्यं पर आकर गजो की क्रीडां देखता था। 
इस प्रकार मेँ सवप्रथम सोमेश्वर ने गजो क भोजन उनके मेद, चिकित्सा तथा 
उनके द्वारा किए. जाने बाछे युद्ध का वणन किया है ] यवनों से युद्ध करने के 





१ कामसूत्र सु० ३४ ३१५ । 
२ गोष्ठीषु हास्य दन्डम सिरीज पु० ६९ 
३ कामसूत्र सू० ५१, ५२1 ४ ललितविस्तर प° १७८। 
५ पुस्तकव्यापार कान्याति नाटकानि ॥ 
कादम्बरी कथामुख माग, पेरा ७५। 


सोमेश्वर तथा विनोद्‌ २३४१ 


किष मोमेश्वर ने गजो कौ ल्डने के योग्य बनाने का अदेश दिया है आँ इस 


कार्यके लि मद दी उनका गुण बतलाया है इती कारण मट की व्द्धिका यत्न 
राजा को करवाना चाषिए- 
मद्‌ एत्र गुण्स्तस्मात्तद्थं यत्नमाचरेत्‌ । 
ब्रहमैः कवरेप्येस्तदासज्ननकारणे ॥ 

मद से हीन गज न टौड सक्रतादहैओरन युद्ध दी उचित यीविसे कर सकता 
है} इसी कारण उसकी मद इद्धि कर उसे यवना से युद्ध करने के योग्य बनाना 
चाद्िए^ । सोमेश्वर ने ओ यवनो से गजो का युद्ध करने का वर्णन क्रिया है 
हमसे विदित होता है क्रि सोमेश्वर > समय ददी महमूद गजनवी ने भारत पर 
आक्रमण क्रिया था) उसां की भोर यह यवन शब्द सक्रेत करता है । 

गज की मटङ़द्धि, सुव वर्धन, कर इद्धि, कर शुद्धि तथा गन्ध एव वर्णं की 
शुद्धि के लिए -गेषधि देनी चाहिए । 

हाथी मद्‌ कीच्रदिके च्छि सोमेश्वर ने विरोषरूपसेबृहण नामक 
ओषधि को देने का आदेशा दिया है। इस ओषधथिकोदेने सेगजोमेमदकी 
द्धि होती है ओर हाथी सात प्रकार की शोमाओं को धारण करता ३-- 

१ सजातरधिरा-हाथीकेशरीरमेर्तकी बृद्धि होती है उसके शरीर 
की छाया सुन्दर बन जाती है] 

२ प्रतिच्छना- कण्ठ, मणिबन्धः वक्ष स्थर, कक्षाओं मे मास की वद्धि 
हो जाती है। 

३ पक्षटेपिनी--सभी सन्वय, वदन, गात्र तथा दोनो पक्षो मं पीनता आ 
जाती हे। 

४ वरिष्टा्यति-कक्षार्भो, कन्दराओं तथा दन्तो के दोनो परश्वो म घादु- 
साम्य तथा सकामता के कार्ण शुन्यता हो जाय। 


१. समकल्प--गज के दोनों वश्च एव कक्ष समवा को प्राप्त दो जाते दै, 
वह निद्रालु, मन्दगामी, दीषंदवास छने वाखा हो जाता है । 
६ व्यतिकीणिका--चढने मे मास हिख्ता है । 


१ मानसो० ४।३।२०७ 1 ५ 
२ सश्रामार्थं श्रमस्तेषा कार्यो यवनयोधने । 

मदीना न घावन्तिन युध्यते मततगजा ॥ वही ४।३।२०६ 1 
३ व्यस्तारकारकैश्चा यैमुखवघनकेरपि । 

करवृद्धिकरे्योगं करणशुद्धिकरंरपि ॥ वही ४।३।२०८ । 
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७ प्रोणिका--पूष्टवश के निमग्न हो जाने पर कदली के उत्तानपत्न की माति 
शोमा हो जाय!" 
समकल्प शोभा को हाथी के लिए अव्यत आवद्यक बतलाया गया है 
क्योकि समकक्ष बान हाथी युद्ध, आरोहण वथा विनोद मे उत्तम माना 
जाता है- 
युदधेऽध्वनि विनोदे च समफक्ञा प्रशस्यते ॥ 
मद्‌कीब्दधि केसाथदहीसाथ कोप की बृद्धि का मी उपाथ गजम 
किए करना चादिए । बहता पक कौ मूल, शुण्ठी तथा सैन्धव से युक्त लेप, 
तेऽ मिभित दासरजनी तथा तगर का केप, पिप्यखी, मस्चि, शुखटी तथा मर्कटी 
फल का तैर्युक्तं कट नामक क्प कोप को बढाता है | इसके अतिरिक्त राज्ञिका, 
पीटमूत, नागर, पिष्ली आदि का बना पिण्ड गज के कोप को बढाता है। 
ये कटकादि ठेप दै- 
कोपदीपनयोगास्तु कथिता ये करादिषु । 
पूर्वेय॒स्ते विधातव्या धावरच्चाहवकर्मणि ॥ 
इसी प्रकार सुखवधन, कटशोघन, मदभेदन, मददद्धिकर, मदगन्धपरवरतन 
आदि अनेक ओषधियो का प्रयोग गज को कराने का आदेश सोमेश्वर ने 
किया हे। 
सोमेश्वर ने मृग, मन्द्र, भद्र इन तीन प्रमार कै मुख्य गजो का उज्ञेख 
मानसोक्ञास मंक्रियाहे। इन समीके रक्षणों का भी विस्तारपूर्वक वर्णन 
मानसोज्ञास मे हुआ है 1" मृग, मन्द तथा भद्र जातियो के अपिरिक्त कृ 
मिभित जाति के गजो का भी उद्गेव मानसोल्छासमे हभ है । दो जातियों 
के सयोग से मिश्र वथा तीन जाति के मिश्रण से गज सकीर्णं जातिका 
होता हे-- 
भिश्रस्तूभयसयोगे सकोर्णन्निगुणो मत 1 
मिश्र जाति के गज छं प्रकार के ईै-- 
मद्रमन्दो भद्रश्गो सन्दभद्रस्तथापर । 
मन्दद्धगो श्गभदो खगमन्द्श्च मिश्रक ॥* 
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इसी प्रकार सकीणं गज भी चार प्रकार के होते दै- 
मदमन्दमृरश्रैको भदो वा खग मन्दयो । 
मन्दभद्ख्गश्चान्यो मन्दो वा सृगभमदयो ॥ 
गुणाधिक्येन नामषा वर्णाद्रा मुख रक्तणात्‌ । 
भिश्रसकीणंजातीना नाम रुरणमीरशम्‌ ॥ 
भिश्राणा मिश्रचारस्तु सक्रीणाना तथ हय । 
शद्धसकी्णमिश्राणा जातिमेद्‌ इतीरित ॥° 


इन समी प्रकार ऊ गजम भद्र जाति का उत्तम, मन्द जातिका मध्यम्‌ 
तथा मुप जातिका कनिष्ठ गज होता) इन्दी क मिश्रण से मिध तथा 
सक्राणं गज भी उसम, मध्यम तथा कनिष्ठ प्रकार ऊ होते है - 


एतेषा उत्तमो भद्रो मन्दो मध्यमटक्ण । 
स्ररा कचिष्ठो मिश्राणां सीण्मनामय क्रम ॥ 


गज क, इन जातिया शरीरि रश्रण एव स्पका ध्यान रला गया दै 
किन्तु श्छेषन, पित्त तथा बायुके अनुक्षार मी गज शुर, मिश्र तथा सकरीर्ण 
जाति के होते हे! दलेष्म टव कफ प्रधान गज साद्विकी एव उत्तम प्रकारका, 
पित्त प्रधान गज राजसी प्व मध्यम परफारका तथा वायुप्रधान गज तामसी 
एव अधम प्रकार का होता है। ये समां गज शुद्ध, मिश्र तथा सकीर्णं जाति के 
होते ह ।९ 

सत्व के आधार पर भी सात्विकी, राजसी तथा तामसी, इनं ठीन प्रकार 
के गजो का उनल्टेल मानसोल्लसमे हुआ है! मेधावी, स्निग्ध वर्णं वाल 
कामुक, दीर्घायु, अन्वर्थवेदी गज सात्विकी, वेगवान्‌ , श्रूर प्रवान्‌, उत्तान 
वेदां तथा दुष्ट गज राजसी तथा क्लेश से कमंको करने वाला, शीघ्र भूलने 
क 


१ मानसो० ४।३।२३२ २३४। २ वही 21३।२३५। 
३ प्लेष्मपित्तानिलाख्याता ध।तुनामपि जातिवत्‌ । 

शुद्धा मिधास्च सकीर्णा भेदा ज्ञेया विचक्षणं ॥ 

सात्विकी कफत पित्तदद्राजसी तामसी चरत । 

प्रकृतिमिश्चसकौर्णां विज्ञेया पुवव्द्‌ बुधे ॥ 

मानसो° ४,३।२३६-२३७। 

४ मेघाची स्तिगववणशर्च दीप्नाश्तिमिनमोजन्‌ । 

अन्वथवेदी दीर्घायु कामुक सात्विको गज ॥ 

वेगवान्‌ बहुभुक्‌ शूर प्रज्ञावांब्वरमानस । 


३४४ मानसोल्लास एक अध्ययन 


सोमेश्वरने गज की १२ प्रकार की मदावस्थाओंँं का वणन किया हे। 

गज की पाच प्रकार की अन्तवेता तथा सात प्रकार की बाह्य मदावस्थाये 
होती टै -- 

तत सजातश्चो भस्य मदावस्थास्तु दन्तिन । 

अन्त पञ्च मदे सक्च द्वादशेति समीरिता ॥ ` 
सात प्रकार की बाह्य अवस्थाओं मे पाच अवस्थाये गज के किर हितकारी है। 
मद की प्रथम अवस्था प्रास्त होने पर प्रष्ठ तथा मेदू भाग समानहो जाताहै, 
आखे किचित्‌ रक्त वण की हो जाती हे, गज वीथी में पैर रखने पर हाथियों 
सेक्रददहोजातादहे, दोशिखे प्रथ्वीको खीचताहै, धूलूमे खेरने का प्रेमी 
तथा पक को च्येरनेमे तप्र हो जाता हे । यह मद की प्रथम अवस्था सश्चित 
कहती है ।* जव गज स्वल्पनिद्री, बहकोषी, रक्त नेत वाला हो जाता है 
तच वह कोपावेस्था नामक दृतरं मदावस्था को प्रात करता दै- 

स्वस्पनिद्ो रषा युक्तो जम्भते यस्तु सन्ततम्‌ । 

हुक्रद्धो रक्तनेत्र कोपावस्था दितीयकी ॥२ 
अनुबन्धिनी नामक तृतीय मदावस्था को प्राप्त करने पर गजं आलन पर नही 
वता, बृक्ष शासाका भाश्चरय अहण कर अपना कन्वराओ को पौलाता ड, 
गमन करने मे चतुर, शोभा से युक्त मुख वा; कर का चुम्बन करने बारा, 
तिरछी दृष्टि से देखने वाखा तथा हष्टपुष्ट होता है ] इस अवस्था म॒ गज के 
अधं कपो से चल्ते समय मदल्लाव होता है!“ ओर नेत्र दानवारि से भरे 
रहते ई वथा वह मेष के सदश गर्जन करता है - 

पुष्करे सीकरलरावी निभंयोऽर्धकपो लिक । 

गच्छुन्नीषन्मटल्राची दानत प्रतिभूयसा ॥ 

दानप्रवाहौ मिलितौ नेत्रयोदूंषितामया 1 

मेघवद्‌ गर्जित यस्य पूवरक्षणङकत्तित 1 क 
जव गज विनोद्‌ तथा युद्ध कमं म॒ निपुण, सवसव से पूणं तथा राजा 








उत्तानवेदी दुष्टश्च राजसौऽयमनेकप ॥ 
क्लेशेन क्म गृह्भति गहीत विरमरत्यपि । 
भ्र्यथवेदी निद्रालुस्तामसो द्विरद स्मृतं ॥ बही ४।३।२३० २४० 
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के वहन करने योग्य हो जाता है तज वह गन्धचारिणी मवस्था को प्राप करवा 
है ।' इसफे अतिरिक्त जब उसके आट स्थानों से सदैव मदस्लाव होता रहता है 
तब गज क्रोधिनी अवस्था को प्राप्त शेत है- 

कणंयोस्स्तनयोरदभो कय्योस्तालुपुप्करे ! 

रोमदपषु कोशेषु खवल्छासु सव॑दा ॥ 

जरोहन्यवसी यस्यामवस्था कोधिनीतु साः 
यह पाच प्रकार की अवस्याये गज के ए अच्छा होती है । 


सके परचात्‌ गज विनोद का सोमेश्वर ने विस्तारपूर्क वर्णन किया दै । 
राजा सवंप्रथम गजा्यश्च को बुनकर गजोंको तैयार केर खने का आदेश 
देता था | नगर भर मेँ वीरसूड, मदग, टक्का, जयघटा आदि का नाद कराया 
जाता [| रत्रिके प्रथम प्रहर मे बीरशूड का नाद होने पर गजो के परिचारक 
गर्जो को चारौ ओरसे वेर कर उनको युदधके किष तैयार करनेके त्यि षोर 
सिंहनाद कर क्रोध उद्यन्नकरतेये } उनकेरवको सुनकर राजा उनखोर्गोको 
श्वगार के न्ि पट, पट्टिका, खेत दुकूल आदि प्रथक्‌ प्रथक्‌ देता था तथा गजं 
के शगार तथा मदन के लिए तेल, सिन्दूर आदि दिर्वाता था }> 

गज विनोद के एक दिन पूवं गजके कोपोदीपनके लिए उद पिण्ड 
दिये जतेये।* विनोद्‌ के दिन हाथी कों भोजन तथा पानी कुं नदी दिया 
जाता था | उनके जघनस्थर्छो मेँ तैर मदंन करिया जाता था तथा मस्तक पर 
सिन्दूर का तिख्क ङमाया जाता था, उनको शृङ्गारादि से विभूषित कर उनके 
महामात्र उनश्ने भिन्न भिन्न आलान मँ दूर दूर बाध देते ये 


इन गजो का विनोद बाह्याली म दहोताथा। यह बाद्यारी १०० धनुष के 
बराबर खम्ब्री तथा &० घनुष के बराजर चौडी होती थी । उस बाह्याखी की 


१ बहुगघमदल्लावी समक्क्षो घनध्िया। 

हुषकोऽप्यधिको यत्र॒ विनोदायोघने क्षम 1 

सवस्व्वजिषाषु स्यादारूढस्य त्रशानुग । 

राजबाह्यो मजो यत्र सा भवेद्‌ य धचारिणी ॥ 

मानसो ० ४२३।४९४-९६ । 

२ मानसो० ४।३।४९७-४९ 
३ शऋगाराथ नपो दद्यात्तेषा तेषा पथक पुथक । 

मण्डनार्थं मदेमाना तंर सिन्हुरमेव च ।। मानसो० ४।३।५०८ 1 
४ वही ४।३।५१० । ५ वही ४।६।५१३ 1 
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मिद्ध पत्थर तथा कण्टकादि से शून्य; अपाय, समतर एव चिकनी होती थी 
तथा बह पूवंकी दिशा की ओर ऊंची होती थी। उसमे दो विशार द्वार हते 
थे । उनके आगे दो अप्यन्त विशार तोरण पूं दिशा की ओर सुख करके 
बनाये जातेये।' बाह्याछी के दक्षिणकी योर मध्य भाग मेङचा सुन्दर 
आक मन्दिर बनता था । यह अव्यन्त ऊँचा होवा था ओर इसे चारो ओर 
गहरी खाद हती थी । यह अनेक प्रकार के र्न, सुवणं आदि से जटित, सुधा 
के सदश धवल तथा रप्नजटित मूमि होती थी | उस परिखा पर फक्क दाय 
सीढियों से पूण मागं बनाया जाताथा। इस प्रकार का ग्रह बनवाने से गज 
उस मन्लिर तक न पेच सकते थे }* इसी प्रकार से दधिण भागक समीपदही 
कुठ पील परिखा से पूणं, चा, चित्रो से पणं मित्ति बाला; सुरम्य, विश्चाल, 
आठ स्तम्भो से पूणे, स्थर, हाधथियो के वश्च स्थर की ऊँचाई के बराबर पूवं के 
दवार के समीप उत्तर ट्शिाकी ओर एक अन्य मण्डप बनाया जा था।3 
इस प्रकार के ल्ष्षर्णो से पूणं बाह्याछी का निमाण गज विनोद्‌ को देखने के 
दिए होता था। 

इस बाह्याछी का निमाण हो जाने पर अब्र राजा अपनी अर्चना समाप्त कर 
चुकता था तब महत्तर याजा को इसके बन जाने की सूचना देत था । राजा 
नगर मे डोंडी पिटवाता था जिसमे तोदवबलञि मोटे ग्यक्तियो, गर्भिणी चल्ियो, 
बाल्बन्दों तथा पादाग से हीन व्यक्तियों को उक्त बाह्याटी मै आने का आदेश 
नही दिया जाता था- 


आघोष्य डिण्डिम राज्ञा पुरवीथ्या चतुष्पथे । 
तन्दिरर्मभिणीबन्देर्बारे पादागङ्ण्ठ्ति ॥ 
न यातव्य न यातव्य कौतुकादशंनोप्सुके । 
विषमा मत्तमातगा मारयन्ति छतान्तवत्‌ ॥ 
यह प्रसग इस बात को ओर सकेत करता है कि राजा अपनी परजा का पूर्णरूपेण 
ध्यान रखता था । 
इस घोषणा के अतिरिक्त राजा गजो के आगे दौडने के लिए एक एेसे 
परिचारक के लिए घोषणा कराता था कि कोई है फेस वेगवान दौडने वाखा 
ग्यकिति जो गज के आगे दौड स्के- 





१ वही ५।३।५११५-१७ 1 २ वही ४।३।५१८-२१। 
२ वही ४।३।५२३ 1 ४ वही ४।३।५२८-२९ । 
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अस्या च घोषमा कुर्या कश्चित्पाठवेगवान्‌ । 
धनद्ुब्धो द्विपस्याग्र स धावतु स धावतु ॥ 
राजा अपनी रानियों वथा कुमार्यं के छिए वल्न तया आमूष्रण भेजता 
था । सनके तेयार हो जाने पर उन अन्षत महाराञ्चिया तथा अन्य ज्ञियाको 
नजते हुए घण्ट से पूणं, सिन्दूर से घुशोभित मस्तक वाले हथिया पर चढाकर 
तत्र राजा स्मय चढकर सूर्यास्त के आत्तप के कुछ शान्त हयो जने पर सामन्त, 
अमाव्य तथा मन्नियों के सहित वाह्याछी मे आता या। सर्वप्रथम महरिया 
तथा कुमार उतर कर, मण्डला वीश।, सामन्त, अमास्यां के साथ प्रकाश के 
आश्रय से आरोक मन्दिर स प्रवेश करतेये। तत्र राजा स्वय हथिमि्यो परसे 
उतर कर परिखा पर सेदमागं से सीव पर चता हमा आोऊ मन्दिर मे 
आताथा।3 
बाह्याढी मेँ सबके प्रवेश करने पर वीरसुड की ध्वनि की जाती थी | उको 

सुनकर उष्साह से प्रफुल्ित हो रसजा गजाध्यश् को बुखाकर परिचारको को छाने 
का आदेश देता था] उनके भने पर राजा उनसे हाथियों के आगे दौडने का 
कारण पूछता था । तव वे छोग कहते थे-- महाराज हम रोग मत््रप्णं है, हम 
स्वणं के इच्छुक है-- 

आवा मर्सरिणौ देव वय कनककाकछिण । 

मया हिपासन रुदधमह परिभवान्वित ॥` 
यह्‌ परिकारक गति के अनुसार उत्तम; मध्यम तथा तीन हीन प्रकार के 
होते थे-- 

उन्तमो मध्यमो हीनखिविध परिकारक । 

एतेषा रुषषण वच्ये जवोत्कर्षा्थक्‌ एथक्‌ । ` 


बाह्याखी कौ मूमि तीन मागो म भर्ग अल्ग विभक्त रहती थी- 


१ मानसो० ४।३।५३० | 

२ तत सम्प्राप्य वाह्यालमूपवेश्य करेणुका । 
उत्तारयेत्ततः कान्ता पुरस्ताच्च प्रवेक्षयेत्‌ ॥ 
कुमारमण्डखाधीशसामन्तामात्यमा यकान । 
सेवकान्विचिधानन्यानालोकेन प्रवेशयेत्‌ । मानसो ° ४।३।५३७-५३८ ) 

३ मानसो० ४।३।५३६-५४० । ४ वही ४३१४६ । 

५ वही ४३।५४६ 1 
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१--द्विपभूमिं 
२--खपमूमि 
र--परिकरभुमिः 
इनमे जो परिकर तीसरी मूभिको छोडकर अन्यदो भूमियों मे गजके अगे 
दौडता है बह उन्तम, मध्यम जाति के नाग के समन्त जो इसी प्रकार दौडता था 
वह मध्यम तथा कनिष्ठ नाग के समश्च जो इसी पूव।क्व प्रकारसे दोडता था 
वह कनिष्ठ होता था }२ पस्विारको कीही माति हाथी भी तीन प्रकार के 
होतेये। अग्रिम पदाक्के पीडेहोकर जो आगे ह्यो जाता था वह उत्तम 
जव वाल, परिकार की गतिसे दस धनुष आगे होने बाखा भी उत्तम जव 
वाला होता है} इ प्रकार मन्यम तथा कनिष्ठ हाथियों के छक्षणों का मी वर्णन 
हुआ है 13 
जो परिकारक गज के साथ दोडनेमे पीके रह जाता था वह हीन तथा 
समान रहने पर समान समश्च जाता था । जो तीसरी भूमि को छोडकर दो 
भूमि वक गज के आगे दौड जावाथा बह परिचारक जयी हो जाताथा।* 
किस्तु जो परिकारक निश्चित मागं से हटकर अलग दौडता था बह पराजि हो 
जाता था } ये परिकारक अन्य व्यक्तियो के प्रमोदार्थं दौडते थे ओर यदि विजयी 
होतेथे तो धन प्राप्त कसते ये । पराजित ष्टो जाने पर धन भी नहीं प्रात हेता 
था ओर यदि हाथी के द्वारा पकडल्यि नाता था तो अपने जीवन सेभी 
हाथ घो बैठा था- 
तुम्बिका वा परित्थञ्य वीर्थिं हिवाऽन्यतो जेत्‌ । 
सर्प॑वद्वापि य सपेदृ्टतो वा सम्पराजित ॥ 
पराथ धावमानस्तु जयी चेद्धनमाप्नुथात्‌। 
पराजये धन नास्ति ऊञ्नरेण हतो हत ॥“ 
गजो के पीठे दौडने मेँ परिकर के मध्य कुदं ्रतिज्ञाये होती भौं | दन्ती के 


जधनस्यल् में चूणं के द्वारा चिह्न बना दिये जाते ये ओर दुसरा उसे पो 
ठेता था यदी प्रतिज्ञा होती थी । इस प्रतित्चा को पूया कर देने पर बह जयौ 





१ प्रथमा द्विपमूमि स्यात्मघ्यमा नपतेसही । 
तुनीया परिकारस्य भूमिरेव त्रिधा मता; मानस्लो० ४।३।५४७ । 
२ मानघ्ोऽ ४।३।५४८-५५० । 
३ मानसो ८।३।५५१ ५५५ । ४ वही ४३।५६५९ ५६१। 
५ वही ४।३।५६२, ५६३ । 
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समज्ञा जाता था किन्तु परतिज्ञा पणं न कर पनेपरया तो मारा जाता थां 
अथवा हाथी जयी हेता था- 

जघने दतयोर्वापि ऊुयाच्चृर्गेन लान्छुनम्‌ । 

माष्टि वा तच्छरते चान्य प्रतिक्ता धावनन्त्विदम्‌ ॥ 

मतिक्तापारगे य स्यालजयस्तस्य प्रकीतित 1 

म्रत्ति्तापगमे वापि मारणे वा गजे जयी ॥' 


भ 


इसी प्रकार जय विजय के सम्बन्ध म अन्य प्रतिजाये मी रहती थी।२ गज 
विनोद से सम्बन्धित यह प्रथा इस बात की ओर मकेव करती है कि सोमेधर 
की प्रजाके रोग राला के विनोद तथा धन के लोम कै समक्ष अपने जीवन 
कीभीचिन्तान करते) 
इस विनोद के साथदही साथगज विनोदः के लिए राजाचोरकोमभी 
हाथ बधवा कर हाथी के समश्च दौडाताथा) यदि बह जीवित रह कर विजयी 
होताथा तो पाप से सुक्त कर दिया जाता था अन्यथा हाथी के चरणतलो का 
शिकार दो जाता था- 
बद्धहस्तो यदा चोर पुरो धावति हस्तिन । 
गतापराधो जीवेच्चेद्धत पापासरमुच्यते ॥ 
यह दृष्टान्त इस बात को स्यष्टकरता है किंराजा के राव्य चोरको इसी 
प्रकार का दश्ड दिया चता था। राडाका दश्ड बडा ही न्यायस्तगत्त था! 
इस प्रकार के विनोद के वणन के पश्चात्‌ सोमेश्वर ने गजारोहण के रष्चणों 
कामी वर्णन क्रिया है! गजारोहण के दस प्रकारये}* 
इसके साथद्ी साथ तीन प्रकारके गजोंके आसनो का भी उल्लेख 
हया है- 
भविश्यासनसुत्छृष्ट मध्य मध्यखमासनम्‌ । 
पादाग्रेणावङ्ृष्ट स्यादासन न्रिवविध स्तम्‌ ॥” 





१ वही ४1३।५६४,५६५ । २ वही ४।३।५६६-५७१। 
३ वही ४।३।५७२ । 
४ गात्राभ्याम्रपराभ्या च पाडवास्यामपि रज्जुभि । 
कर्णौ धृत्वा मृखे प्रोक्त वृक्लदिरधिरोहणस ॥ 
एतान्येवावरोहे स्युरापातत कणतो रणे। 
एव दशविध प्रोक्तमवरोहणलक्षणम ॥ वही ४३५७७५७८ । 
५ माचसो ° ४।३।५७९ । 
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भद्रादि जातियों के लिए युद्ध के समय उत्कृष्ट आसन, दौडने के समय मध्या 
सन तथा मृग जाति के गजो के लिए अबङ्ृष्ट आसन उपयुक्त है ।* इसी प्रकार 
जानु सन्धिके अनुसार भमी सम, दढ तथा सङ्गन तीन प्रकार के आसन 


उपुक्त दै- 
सम दृढ च सरूग्न जानुसन्धिसमाहितम्‌ । 


जासनत्रितयऽप्येव सौष्टव परिकल्पयेत्‌ ॥* 
आसनी के अतिरिक्त गजोके लिए प्रयोग मे खड जाने वाटी अनेक 
रकार की प्रणिधिर्यो का वणन किया है। यह पादर्वाबनत;उ पृष्ठावनत,४ 
उपलापन," प्र्ञापन,^ तजंन, ° प्रतिश्चित^ प्रहत, अदीणंः दषस्छयष्टःः प्रणिधि 
हे । प्रणिधि की परिभाषा सोमेश्वर ने निम्न प्रकार से दी है-- 
गजस्य प्रेरणाथं यत्‌ पुरस्तादास्न वपु । 
करोतु यन्ता प्रणिधिर्नाम्नासावनतो मत ॥" 
कुश के द्वारा हाथी पर होने वाङे घात्त भो अनेक प्रकार के होते दे- 
अधाड्र निमग्नश्चेदङ्श करिमस्तऱे । 
अणिधानासिधो घातो विधेयाना विधीयते ॥ 
द्वियगुख्प्रमाणस्तु धात पोडिको मत । 
द्वाभ्या कराभ्याभुल्किप्य स घात रिक्षक स्यत ॥ 
खृगिपाश्वेन घातोऽय भवेत्तारितकासिध । 
आराधातस्तत प्रोक्तस्तोद्‌ इत्यभिधानत ॥*‡ 
गज के सुख को एक व्र द्वारा टक दिया जावाथा) उसके चारो ओर 
हथसवार तथा ध्ुडसवार रोग रहते थे ओर सब वाह्याली मे अति ये- 
तस्मात्तादग्विध नाग सुखपद्टावरतेकणम्‌ 1 





वस्त्रोदरसमाकीर्णाकणद्वितयर धकम्‌ ॥ 

१ मानसो ४,२३।५८०-५८१ । २ कही ४।३।५८२1 
३ बही ४,३।५८४ । ४ वही ४।३।५८५ । 
५ वही ४1३।५८६ । ६ वही ४।३।५८७ । 
७ वही ४।३।१्८८ । ८ वही ४।३।५८९ । 
९ वही ४।३।५९० । १० वही ४।३।५९१ 1 
११ वही ४।३।५९२ । १२ वही ४।३।५९३ 1 
१३ वही ४।३।५९३-५९५ । 
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जरो देर्तेहंयारूढे सादिभि परिवश्टितम्‌ । 

छतान्तमिव दुर्धषं बाह्या मूमिमानयेत्‌ ॥ ` 
इसी समय हाथी से ङु दूर पर वीरखड का वाहन होता था ओर परिकर 
ह्याथा के समक्ष लाया जाता था | उस्र समयदह्ाथाके सुस परका आवरण 
हटा दिया जाता था जिससे हाथी परिकर को देख छे 1“ परिकर को देखते 
ही हाथी ब्रू होकर उत्तमे परदे दौडता था । उसी समय बोडे आदि भा 
ठतौडते ये ओर हाथी परिकर को छोडकर श्वो के पीडे टौडने र्गता थ | 
इस दौड मे वह अनेक प्रकार से शयण्ड दवाय सनको मास्ताया| हाथ 


इस क्रौयको देखकर उसके समक्ष हथिनियों का वुथञ्आताथा भौर 1 
ह थनिया उसे अपने वश्यमे कर ठेता थी-- 


एकत करिणीयूथमन्यतो हयन्रन्दकम्‌ 1 
नराणां युग तस्मिन्‌ सगत नव दश्यते ॥ 
निर्जन्तुक तद्‌ जात वाद्या ञ्रमि मण्डलम्‌ । 
कथचिन्नीयते दृच्छात्तादिभिस्तोत्रपामिमि ५ 
आजकल भी वडौ मे हाथिर्योका इसी प्रकार का विनोद द्योता है। 
इसे उागदारी कहते है । 


गज सम्बन्धी अनेक परसग भारतीय सादित्य म प्राप्त होते ह । बृहप्सदिवा 
तथा बौद साहित्य° मेँ गज के लक्षणो पर पयत्ति माघा सँ प्रकाश डाला गया 
है । छरङ्तविस्तस मे हाथी के सिर मा आश्रय ग्रहण कर चढने का प्रसग प्रा 
होता ह } वात्स्यायन ने गज की पीठ पर उचित रूप से बैवनेकीमी प्क 
प्रकार की कला मानी है ° शुक्र के समय मे हायिर्यो की पारस्परिक दौड द्वार 





१ सानसो० ४।३।६३०-१। 
२ वीरसूडरव भूरि कारगरेत्तस्य दूरत । 
दरा रप्रवशनात्‌ पूव मादिरेन्‌ प्रिकारकम्‌ ॥ 
अपसाय हयार्यहुानुप्सृजेप्कणक दुकौ । 
मुवग्दु समुशिक्षप्य परिकार प्रदक्षयेत्‌ ॥ मानसो° ४। ३।६३२-६३३ । 
३ मानकसो० ४।३।६३६ ! ४ वही ८।३।६३७-६४० । 
५ वही ४।३।६४१-४२ ६ बहुत्सहिता अध्याय ६७ । 
७ समवाय सुत्त २।२।२६ तथा दीऽनि° १।२२९ 1 
८ ए० बेकटसुबिया--दिकलज सुची २। 
९ वही सुची ३। 
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व्यक्तियों का मनोरजन होता था।१ सोमेश्वरने मी हाथी की टौड द्वार 
मनोरजन करने का प्रसग दियाहै) कितु उस दौडते हए हाथी के समक्ष 
पुरुष का दौडना उनके समय की अपनी विरोषता थी । इसके अतिरिक्त चोर 
को हाथी के समक्ष हाथ बाधकर दौडाया जाताथा यह प्रसग सोमेश्वर के 
निष्पक्ष न्याय की भोर सकेत करता है} यद्यपि यह प्रथा अप्यन्त क्र थी, 
कन्तु चोर के र्षि महान्‌ शिशा प्रस्त करती थी | वि 
इसके बाद दो गजो मे युद्ध होता था । ये दोनो गज परस्पर अपनी शुण्डं 
दवार एक दुसरे पर आधात करतेये। ये घात १४प्रकार के होतेथे। इन 
सभी आधातो दारा गज परस्पर ख्डतेये दोनी गजौ के सम्मुख आ जामे 
पर अथवा अपने गज के गिर जाने पर उसको चाप द्रवाय खींच ल्या 
जाता था | 
राजा विजयी व्यक्तियो को वस्र, धन, काञ्चन तथा आभूषण आदि देता 
था ओौर अन्त मेँ हथिनि्यो पर चढ कर अपने राजमदिर को चतम जाता थ । 
इस प्रकार के हस्तियुदध का प्रसग दीवनेकाय से प्राक्त होताहैनो 
तक्कताशीन समाल मे प्रचङ्ति था ओर बौद्ध भिष्ठुओ के किए वर्जितं था।९ 
शुक्र ने मी हस्वि युद्ध का वणेन क्रिया है ।* 
वाजिवाद्याङो विनोद 
गजवाह्याली विनोद के पश्चात्‌ सोमेश्वर ने वाजिवाह्याखी विनोद का वर्णन 
किया है सर्वप्रथम उन्होने वाजि विनोद के किए बनने वाटी बाह्यारीकी 
भूमि का वणन किया है ¡ बह कीचड, पाषाण ठथा शवक से हीन, न बहत 
मुल्मयम न बहुत कठिन भूमि मँ सत्यन्पं विशार बाद्यारी राजा 'नवाता था-- 
अकरदंमामपाषाणा गर्तंज््कुविवजिताम्‌ । 
न ख्व नातिकलिना प्रागुदीचीप्डवा शुभाम्‌ ॥ 
विशाखा सुषमा श्कदणा वाद्या कारयेन्यृप ॥ 
दो द्वारौ से युक्त उन्तरदिशा की ओर वायु के अनुदर अथवा दक्षिण दिशा 
की ओर दश्छन मण्डप बनवाया जाता था । उस वाह्याटी का निर्माण हो लाने 


१ वही सूचो ८ । 

२ मानसो ४1३।६४५-६५४ । 

२ दीघनिकाय, ब्रहमाजाङ सुत्त, सू० १३ पृ ७ । 
४ ए* केकटसूबिया--दिकलार सुची ८ । 

५ भमानसो० ४४६६२ ६६३ । 
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पर तथा गहफारको के नियेन क्रमे पर हयाध्यश्च को बुनकर राजा घोडांको 
वाह्याटी मे छाने की याज्ञा देता था) 


घ्रोडौँ ॐ आ जाने पर विनोद कराने के पूव राजा इनको देश, नाम, 
आवतं, वण, सतव, छाथा, गन्य, गति तथा आकार क अनुसार परीक्षा 
करता था-- 
समानीतास्ततो वाहानवलोक्य महीपति । 
तेषा जाती परीचेत देश्नामतरिरेदन ॥ 
जावतंवर्णसचानि दायागन्धगतिस्वरा । 
आक्रारशथाष्टधाऽ्ाना प्रेष्ठमध्यकनीयसास्‌ ॥ 
नकर ने भी अष्वो की परीश्चा के मावताति यह आठ छन््ण बतराये है-- 
इदानीं र्षण करसन तुरगाणा प्रपच्यते । 
जावतंवणंसत्वानिद्धायागन्धगतिस्वरा ॥ 
शरीर चैव वाहाना प्रोक्त छक्तणमष्टधरा ॥ 
सोमेश्वर की प्रथम पक्ति आवतं स्वरा तोपूच्पसे नङ्क से उदूधूत 
प्रतीत होती है । 
स्वप्रथम महाराज सोमेश्वर ने देश ऊ नामो के अनुस्रार अश्वौँका 
विभाजन करिया है | उनके कथनानुमार देशनामानुमार सात उत्तमोत्तम अश्व, 
५ उत्तम प्रकार के मर्म, १४ मध्यम वगं के तथा १३ निम्न कोटि के अकव 
हेते ह ।* इनके अतिरिक्त २६ भेद ओर ह जिनके विषय म केवल यही कहकर 
छोड दियादहैकरिवे कत्युग सँ नहा होते। इसी जारण उनके नामों कोनहा 
गनाया है -- 
षड्विरातिषिमेदा स्यु राज्ञा ज्ेयास्तुरगमा । 
न जायन्ते करौ यस्मात्तस्मान्न गणिता मया ॥ ` 
सोमेश्वर ने १--काम्बोज्, २--यवन, २- तेजी, ४--गाह्दीकः 
५- चातर, द६-तोख्लारक, अर ७--सकेकाण नाम के उत्तमोत्तम धोरो का 
वर्णन किया है ९ नकुरु ने काम्बोज के स्यान पर कामाज नाम दिया 
है 1 यह अद रूप, डुक, गति वणादि सतम शरेष्ठ है । सोमेश्वर ने जो यवन 
अथवा यवनोद्धूत अर्व का उल्टेख किया है वे सम्भवत अरजी धोडे रहे इगि 


[ 0 , रपं 1 


१ मानसो० ४।४६६६ ` २ वही ४४।६६७-६न | 
३ नकूर-अश्वलास्त प° २१। ४ मानमो० ४४६६९ ६७४ । 
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क्योकि असख के घोडे आजमी प्रसिद्ध है। नङुर ने मी अपने अद्वशाल्र मे 
यवन अथो की परिभाषा निम्न प्रकारसे दी है-- 
चारनयनकपोलास्तनुहनु वक्रास्तुररमा शस्ता । 
यवनास्तुरगा विपुला धथुघन चच्ञोरुखाटनयना स्यु ॥ 
दीर्घा खुकुष्ठिका सुखुरा ख्घुक्रमा शस्ता । 
प्रियदश्च॑ना सुवर्गा स्पष्टायततनुमहाफाया । 
तेज सत्वोपेता तनुत्यचश्दापि सूच्मरोमाण ॥' 
बाहीक अश्वो की परिभाषा नक्ुल्ने भीदी है ओर उन्हे बणंरूपादिमे 
काम्भोजो के सदश माना है! ये महागति बाले तथा रूप गौर सौन्द्थ॑से 
युक्त होते द । नङ्क ने जो तुषार नामक घोड़ों का वणन किया है, सम्भवत 
उन्दी का सोमेश्वर ने तोख्खार अथवा तोकार- नाम दिया है। 
इसी प्रकार सोमेश्वर ने १--पोदार, र२-कान्दखेय, ३--यौषेय, ४-- 
वाजपेय, ५-- वनायु ओर ६--पारसीक इन छ उत्तम प्रकार के अन्धका 
वणन किया है ।* इनमे से नकु ने वनायु अश्च कछ वर्णन किया है ओर 
सम्भवत कान्दलेय पथा योवेय नामक अश्वो का क्रमश्च कादरेव^ तथा 
गोधेयः नाम दिया है । ये अशुद्धिया हस्तछिपरयो के पाठभेद के कारणदहो 
सकती है । 
महासा शेमेश्वर ने चौदह प्रकारके मध्यम वर्गं के अश्वौ का उल्टेख 


2 अव्व्लास्व नक्रुरु--कुललक्षणाध्याय } 
२ श्रियदशनां मनोज्ञास्तेजोजवसप्वमयुक्ता 1 
एवं तुषारकाश्वा जवसत्वबर्खा चता महाकाया । 
अश्वशस्त्र । 
३ तोकाग्देशसम्मृत सवलक्षणसयुतम । मानसो ० ४।४।८१६ । 
४ पोहारा कान्दलेयाश्च यौधेया वाजपेयका । 
वनायूुजा पारसीका षडेते चोत्तमा हया ॥ 
सनिसो० ४४६७० । 
५ पुवुजघनन्ढपादा सुकरष्ठिका शुभकरास्तूुरगा । 
बश्वास्तु कादरेया हृढपादा सूष्ष्मवालरोमाण । 
अश्वशास््र--कुररक्षणाध्याय । 
६ दृढपादा अक्रा शशिवर्णा प्रायक्ञस्तेऽश्वा । 
यौषेया भारसहा सुखुरा वृत्तायतघनग्रीवा ॥ 
अङ्वशास्व--कुरुलक्षणाघ्याय ) 
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घोडो के लक्षण आदि का विस्तृत वणन कर सोमेश्वर ने घोडों के विनोद 
का वर्णन किया है) सोमेश्वरने इसी पृबाक्त यकार के शुभ क्षणो से युक्त 
राडोचित अश्वौ को विनोद के श्ए शिश्वा देनेका आदेश दिया है 
महाजवा महाप्राण नृषाणास्ुचिता हया । 
एव रूपगुणोपेतान्‌ शिक्तितानश्वयाहके ॥° 
विनोद के छिए सुबणं पष दवार घोडो का वक्त स्थर सजाया जाता था | मस्तक 
पर सुन्दर पट बाधे जाते थे | कनक की श्रवलफे उनके डाखी जाती थी | गीवा 
म कुङम काल्प किया जाता था।२ इस प्रकार सजे हए अशोके व्याली मे 
ञं जाने पर राजा स्वय वल्नामूषणों हारा शगार कर॒ उप्यन्त सुन्दर घोडे पर 
चढ कर वाह्याली मे आता था । अप्यन्त चतुर अश्वारोद्दी दो भागोंमे आड 
आठ की सख्या मे विभक्तं किए जाते थे ।२ 
राजा के साथ अन्त पुर कौ लिया, कुमार, सचिव, अमाप्य, मन्त्री तथा 
चरन्य बहुत से व्यक्ति रहते थे । राजा घोडे पर अपनो प्रिया के साथ युखपूवंक 
बैठकर मण्डप मे आता था ।* तब राजा स्वय काम्बोज अश्च पर चढकर विनोद 
के हिद बाह्याली मे प्रवेश केरता था-टोनों पक्षो कीओर दो तोरण दीन 
धनुष की दूरी पर बने हयोतेये | तोरण तथ, स्तर्म्मोंके मध्य चार धनुष की 
दुरी रहती थी । वहम से कन्दुक के निष्कासन द्वारा जय पराजय का अनुमान 
किया जाता था} * जिन ग्यक्तियोँके द्वारा गेद निकार ट्या जाताथा वही 
विजयी होते ये । अश्वविनोद के समय कृष्णचमं से आच्छादित मुख बाली पाच 
अगुरु परीणाह की देम पटक से विभूषित एव र्न जित गेदिका सब अश्वारोह 
धारण करते थे राजा अपने पक्ष के रोर्गोको तोरण के समीप स्थापित करता 
था ओर सत्र खोग उसी गेदिका के अगय्रभाग द्वारा मोल, चिकने, पारिभद्र की 
रुकडी के बने हुए चमडे से आच्छादित, लर वर्णं के गेद को पृथ्वी पर फेकते 
थे । एक पक्ष के व्यक्ति पुन गेद को सधर्षं द्वारा ल्मैयादेतेये ओर इसी बीच 


१ सानसो० ४४७७९ 1 २ वही ४1४।५.८४ ७९१ 1 
३ वही ४।४।७९७ । ४ वही ४४७९९ ८००। 
५ वही ४।४।८०१ ८०२। 
६ शोणेन चमणा नद्धा मुखे कृष्णेन गुण्ठिता । 
पचागुलपरीणाहा मेदिकिाङचापमात्िका ।। 
शोभिना हेमपटरन क्वचिद्रत्नविभूषिता । 
परगृह्य गेहिका सर्वे पक्षद्धितयसादिन ।! सोमेश्व र-मानसो० 
६ ८८ ०४५ । 
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मँ को$ अन्य व्यक्तं वेग पूठंक आकर कन्दुकं को पक्डञेता था पिर बह 
कन्दुक प्रविपक्षी की ओर फक दिया लाता था! 
इसी प्रकार एक दूसरे की ओर मधर्षो द्वारा कन्दुक को उछाल्ते हुए 
विनोद क्रते थे । कोई अनेक परष्तो दवाय गद को फकेताथा, कोई आगेकौ 
ओर अथवा पीडे की ओर फेक्ताथा। कोड तिरे आधात करता था, कोई 
बाहर फेक्ता था, कोड हसता हुआ गेदिकाकेअप्रभागसे गेद को दसरेसे 
ङेखेताथा) एक आकाश मे स्थित गेदको गेदहिका ॐ अभ्र भागे धारण 
करता था तथा दूसरा अश्वासेही उसको आकाश्च से ठे अताथा। इसप्रकार 
जो सकुल वात द्वारा गेद को प्रथ्वी तथा आकाश्च से खाकर तोरण के अतिम 
माग से बाहर निकार देता आ वये विजय प्रात कस्ता था- 
गगनस्थ पर सादी गे (गोदहि)कायेण धारयेत्‌ । 
जपरश्चाश्चवारोऽपि तमादायाम्बरान्नयेव्‌ } 
एव मङकुलघातेन क दुक सुचि चाम्बरे) 
नयन्तस्तोर स्यान्न्ंहिनिष्कास्य कन्दुकम्‌ ॥ 
जय कुभ-ते र पत्तासतूर्य॑नादविजुभ्भितम्‌ 1" 
इस प्रकार से अश्च पर चद्कृर कन्दुक विनोद्‌ दवाय राजा के विजय प्राप्त 
कने पर नूर्यवाद हेता था । राजा देके पश्चात्‌ धोडे पर से उवर कर 
वच्वौ द्वारा स्वति किया जाता हूभा तोरखारी घोडे पर वैठताथा।: 
तदश्वात्‌ अन्य व्यक्ति भी घोड़ों पर बेठते ये । राजा ददतापूकक घोडे की दोर्नौ 
वटो को खींचकर दाये तथा बाये ओर धुमाकर शब्दो दाय भोडे को रोके कर, 
उसे जाधों द्वारा पीडित कर, उचित रूप से अश्व पर वैठ कर बाहन विद्या के 
उप्कपे को »दशित्त करता था }* 
अश्च विद्याविशारदां के द्वारा पेश्चक लोगौका मन प्रसन्न करने के पश्चात्‌ 
राजा की महाराजिया राजा की आसनी करती थीं } तदश्चात्‌ राजा अश्ववाहकों 
को सुवर्णं, बल्ल, अल्कार पारिवोषिक फे स्पर्मे देवाथा। गायक रोग राजा 
का स्तुति करते ये, कविगण उनके यश्च का गान करते थे । तथ्र राजा राजमन्दिर 
म प्रवेश करता था }* 
यह घोडे पर चदृकर गद खेलने की प्रथा भार्तवषं मे बहूत दिनो प 
प्रचरित है, किन्तु पूवं मे इसका नाम वाजिवाह्य क्रीडा थी †! इसके अतिरिक्त 
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बुद्ध काल मे यह अथ सम्बन्धी मनोरन्नन अश्वो को परस्पर ठ्डवा कर क्या 
जाताया यहमी एक प्रकार का विनोद था जो बौद्ध भिक्ु के रि 
वज्ित था- 
नच गीत वादित 
वेस धावन अस्स युध 
एवरूपा विसूक दृस्सना परिविरतो 


समणो मोतमो ति ॥° 

वतमान कार मे मी यह विनोद प्रचम्ति है जो 0756 ?010 ( अश्वकन्दु 

केक्रीडा ) नाम से प्रसिद्ध है। 
अक विनोद 

तुरग बाद्याढी विनो क पश्चात्‌ सोमेश्वर ने अक विनोद का वणन किया 
ह| इस प्रकरण में सरश्पथम उ-होने अक की परिभाषा दीदहै। जो 
व्यक्ति किसी दुसरे व्यक्ति से समान अखन खेकर डता दहै वही व्यक्ति अक 
कहलाता है २ 

सोमेश्वर ने इस प्रकरण मे आट प्रकार के अको का वर्णन किया है-- 

१ परिभूताक-गाली, केश खीचे जाने, ताडनादि से जिसका अनादर 
होता है । 

२ मत्सराक-एक दी वेदयाके किएिजोदैष्या के कारण दृसरे व्यक्ति से 
युद्ध करता है । 

३ भूम्यक--ग्ह तथा त्राहि को हने के कारण सीमा के बहाने से 
तथा भूमिको प्राप्त करनेकेखोभसे जो युद्ध करता है वह भूम्यक होता है। 

४ विरुदाक-एक व्यक्ति को उशित करके समी व्यक्ति उसके विरद 
चिल्लाये, कादर बजाये, दिन में मेषे पर चढकर दीप जलाने वथा सभी मार्गो 
म तरुण विखेर दे । 

५ विद्याक-- शखर विद्या से सम्बन्धित जो युद्ध किया जाता है वह युद 
करने वाल विद्याक होता है। 

६ बवैराक--पिता आदि को मारने से उत्पन्न वेमनस्य का स्मरण करजो 
दुसरे से युद्ध करता हे । 

१ दीघनिकाय-त्रहुजार सुत्त-सू० १३ पृऽ ७। 

२ येन वा युध्यते साघमेक खलकधामनि । 

समेनास्तवेण यस्तज्जेरक स परिकीरित्त ॥ 
मानसोल्लास १।८१८ ८२९ 
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७ द्रोहाक--अपराध करने प्र उसका निवारण करने के लिए राजा जिमि 
को लडवातता है वह द्रोह है । 

८ प्रायधित्ताक-जो मोह से वशीभूत दोर पाप कर डाल्ता है ओर 
विरक्त मन से याजा के समीप आकर शिायत करता है उसके निवारणाय 
राजा जिसको रुडवाता है वह प्रायधित्ताक्र है । 
इस प्रकार से आठ प्रकार के अक उस ममव्रमदहोतये) 

इन आटो प्रकारके अको परस्पर जिन दो व्यक्तियों म बेमनस्य 
होता था उनको राजा टोनो मै युद्ध करवा कर नन्त करता यां । सोमेश्वरे 
इसे धामिक कृत्य माना ै- 


इटदाण्विधानकान्योधयन्‌ पुथिकीपति । 
पाप नाप्नोति तेषा च व्याजपाप व्यपोहति ॥3 
इन आटो पक्रार के जरां के वणन के पश्च्त्‌ सोमे-षर ने उनके लडने 

के क्मिए विरोष प्रकार के स्थान का वणन कियाद । उन अर्का युद कराने 
के कए. राजा को एक अत्यन्त ऊँचा, इन्त, मञव्रत, सोलह हाथ विस्तीणं तथा 
४८ हाथ परीणाह का, बत्तीस खम्भों से तथा एक द्वार से युक्त खल्क जनवाना 
चाहिए | उन खम्भो को निम्ब पन्न की पताका स मुश्लोमित कराये । दारकी 
सीदियों तथा तोरण से युक्त हो तथा खल्कर मे ठडधारी व्यक्ति अधिष्ठित हो! 
खरक के समान ही ऊचाडं पर राजा को देखने का स्थान बनवाना चाहिए जो 
चौकोर, विशार अगन से पूणं, विततान से आच्यादित, मध्य भाय मे वेदिका 
से युक्त, अस्यन्ते चिकनी तथा शेत भूमि से युक्त तथा दुवणं पट से अच्छादित 
स्तम्भो से युक हो- 

खलकन समोत्सेधे कुया द्वीचणमडपम्‌ । 

विश्नाट चतुरस्र च सवितान च सागणस्‌ ४ 

मध्ये वेदिकया युक्त चित्रभित्तिसमन्वितम्‌ । 

सुधाधवल्िति रम्य श्खदणकुषधिमिोभितम्‌ ॥ 

स्वर्णपष्टपिनद्धेश्च स्तम्भे सुपरिमडितम्‌ ॥* 
इस प्रकार के वीभ्रण स्थर से राजा खल्क मेँ युद्ध करते हए अर्को को देष्वता 
था} इन अकं के युदधके रिष्ट रविवार का दिन निधित किया जाता था- 
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तत ॒प्रभाकरे वारे इतपूर्वाहिक्रिय 1 

निवत्यं भोजन राजा भवेप्सम्श्तमडन ॥ ` 
उस प्नि कै पूर्वं निवार को राजा उन दोनो अको ( जिसमे विवाद के कारण 
नमस्य होता था ) का बुल्मवा था ओर उनकी अनेक प्रकार की शौय एव 
उप्सादयूं प्रविज्ञाभों को सुनकर उन्हे छिखवाता था-- 


वारे शनेश्वरे सोऽयसकानाहूय योधयेव्‌ । 
मरतिज्ञा श्णुयान्तेपा विविधा शो्यंलाछिनी ॥ 


ब्रवतामेवमन्येःन्य प्रतिदा रेखयेन्नृप \" 
जिस समय वे टोनो अऱ राजा के समभ अपनी अपनी प्रतिक्लाभो को सुनाने के 
छिए उपस्थित होते ये उस समय उनके पारस्परिक वैमनस्य के मावो का 
सोमेश्वर महाराजे बडी हयी स्वाभाविका के साथ व्णनक्रियाहै। ढोनो ही 
अक राजा के समश्च अपनी अपनी बात कहते थे । यदि उनम से एक व्यक्ति 
दूसरे को रोकने को, नोचने फो तथा मगाने को कहता था तो दूसरा उसे मार 
डालने, पैर तोड देने, हस्तदीन कर देने आदि की धमकी देता था- 

प्रघावाम्यहमिव्येको र्णध्मीति तथापर । 

खोद्धामीति तथा चैकं धारणामीति चापर ॥ 

अपसंर्पामि नेत्येफश्च सर्पामीति कश्चन्‌ । 

मारयाम्यषहमिव्येको भ्रियेऽह नेति चापर ॥ 

हास्या शखिकया स्पशे हनिस्यामीति कश्चन्‌ । 

जचखश्चद्े तगमगानि दारयामीति चेतर ॥ 

दधिनि पाद्‌ धाकन्तन्नन्त हस्त निहन्म्यहम्‌ । 

दड धिनि निकविप्त यात्र विध्याभ्युपागतम्‌ ॥ 
इस प्रकार छी एक दुसरे के प्रति उस्साह, शौयं एव धृणा पणं बाणी को सुनकर 
राजा उन सबको ल्खिवा कर उन्हे विदा कर देता था । 


रिबार को दिन के भन्तिम प्रहरमे राजा उन अकौ ॐ युद्ध को देखने के 
लिए अपनी सियो, म्सौ, मन्तियो, अमायो, मडलधीश्वरो, अन्य मडल के 





१ साच्थोल्छास ४।५।८५४ । २ वही ४।५।८४८ ८५३ । 
३ वही ५१८४९ ८४२ । 
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भूपालो के समेत वीक्षणमडप मेँ आक्र भपने असन पर बचैठता था! सभी 
लोगो के यथास्थान बैठ जाने पर तुथ्नाद स प्रसन्न होते हुए, सिह के समान 
गन करते हुए, काहल, वाद आदि बजाते तथा एक दुसरे के प्रति विरुद्ध बाते 
करते हए इथनियों पर चढ़कर अक खक मड मे आते ये ।“ उनकी वेशभूषा 
भी बडो दिचित्र होती यौ । कोई हरा, कोई पीरा, कोई काला तथा कोई श्वेत 
वहन धारण केरता था । कोई च्रििन्दु, त्रिशूल तथा मडराङ्ृति का मस्तक पर 
तिलक धारण करता था | के धुन तक का बदल पहनताथा तो के 
अनेक आभूषण धारण करता था! इस प्रकार की विचत्र तथां विभिन्न 
पकार की वेशमृषा मे अक गण खलक म प्रवेशं करते थे ओर कूमासन ( घटना 
के पक भूमिपर वढफर सिर शरूमि पर रखकर) मे बैठकर राजा को प्रणाम 
केरते थे । 


तव राजा धरसयेक प्रकार के प्रतिद्रन्द्री को अलग अलग लूडवाता धा) 
उदाहरणार्थं खरी मत्सर से युक्त को मम्सर करने वाठ के साथ ल्डाता था-- 


रितीश् परिभूतेन योधयेस्परिभावकम्‌ । 
खीमत्सरसमायुस्त मन्मरेणव योधयेत्‌ ॥ 
स्विरोधौ चितेरर्थं य,धनीयो परस्परम्‌ 1 
विरद योघयेद्राजा विरद प्रतिरोधिना ॥ 
विद्याक समविन तद्विधेनेव योधयेत्‌ 
वैरा बेरिणा सार्धं योधनीयौ महीखुजा ॥ 
द्रोहाक ताद्रोमेव वध्यन सद॒ योधयेत्‌ । 
पापिन पापशचध्य्थं पापिना सद य॑धयेत्‌ ॥ 
द्डधार्टत दडमकयोमेध्यवतिनम्‌ । 
अपनीय ततो सुञ्‌ द्वावकौ यु इलारुसौ ॥* 





१ मनसोऽ ४।४।४५५५ ५७ । २ वेही ४५।८१५७५८ ॥ 
३ हरितागरागका केचि केविप्ठीतागरामिण । 


न्रिबिन्दुं बिदुमाल च त्रिक मडल्'कृति । 


पीतलोहितपटंश्व शोभिताश्चावरम्ब्रने 1 वही ४।५।८५९ ८६२ । 
४ वही ४।५।८६५ ८६९ । 
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इस प्रकार आटो प्रकार के अको को उनके वियोधी अको के साथ समान अछ 
शखर अथवा द्रड देकर राजा दोनों को परस्पर युद्ध करने की आज्ञा देता था । 
इन दोनों अको के पारस्परिक युद्धका जडादही बिकरार एव भयानक 
वर्णन हुआ दै । दोनों ही अफ परस्पर क्डते ख्डते करद होकर एक दृरुरे को 
नोचते, खोचते, मारते, भगाते तथा शच प्रहार कस्ते ये । किसी के सभी अग 
रुधिर से सन जाते थे, किसा की ओॐतडिर्यो निकर आनी थीं, किसी के अग कट 
कट कर गिर जाते थे। अन्तम युद्ध अन्द करनेके किए राज्ञा उन दोनो के 
मध्य एक दड रूगवां देता था | 
इस प्रकार से राजा दोनो अको की ओर से निष्पक्ष होकर ठोनो मेँ युद्ध 
करषाता था । जो अपने विरोधी श्रकको भार डाल्ताथा उसे तो ईश्वरप्रदत्त 
विजय प्राप्त होती थी । दोनो अको मजो अपनीकी हई किसी विशेष प्रतिज्ञ 
का पान करता था उसे राजा स्वय अत्यधिक वलन, काचन, भूषण, भाम; अश्व, 
निष्क तथा इत्ति का दान कर उसे प्रसन्न कर उसे विजयी होने की घोषणा 
करता या! उुदधमेमृ्युको प्राप्त हुए अके परिवार ॐ रक्चषणाथंतथा 
उसकी क्रिया के लिप बहूुतसासोनाव्याके रूपमे दान करता शा} इस 
पकार बह दिन का दोष समय व्यती करता था-- 
खताना वन्धुरक्ञार्थं परलोकक्रियाङ्कते । 
कृपादान प्रदात्त-य काञ्चन भूरि भूञुजा। 
एवमुक्तविनोदेन दिनशेष समाप्य च \\2 
यह प्रकरण पणरूप से सोमेश्वर के राज्य मे दिये जानेवाठे निष्यक्च न्याय की 
भर सकेत करता है ! उनके राञ्यसे जोमा वैमनस्यकी बत व्यक्तियो के 
बीच उत्पन्न होती थी वे व्यक्ति तुरन्त दी रजा क समीप अपनी-मपनी शिकायत 
लेकर जाते ये । राजा उन्है सुनता था ओर निष्पक्ष होकर उन्ह परस्पर युद्ध 
करने का आदेश देता । राप्य मे किसी को अपने आप परस्पर ह्या करने का 
अधिकार न था! उन दोनो का नि्ण॑य स्वय सम्पूणं समा के समक्चदो जाता 


नज कष [ति । 1 


१ मुच मृचेति जल्प तौ वोचखोचेतिमाषिणौ । 

स्खरुद्गतियुतौ वी गै क्षिपन्तौ पुरत सह ॥ 

सरुधिरोक्षितसवाद्धौ कम्बमाना त्रभालिकौ । 

्षुरिकाया विभिन्ञाया पतित्ताया करादपि ॥ 

विच्छिन्नशस्तरबाहौ च चग्णे प्रिखडिने। 

निवारणाय युद्धस्य दड मध्ये निवेरयेत्‌ ! मानसो ० ४।५।८७१ ७७३ ॥ 
२ वही ४।५।८७४-८७६ । ३ वही ४।५।८७९, ८9७ । 
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या! इससे राजा के ऊपर भी किसी प्रकारका लछन नही छयतां था ओवर 
दोनो भौ परस्पर युद्ध कर अपना निणेव स्वेय कर जेते ये । इस अक युद्ध इण्य 
किसो भी बात मे बहुत से न्यक्तियो को फसने, गवाही देने अथवा ठड मिच्ने 
का प्रशन नही उठता था । युद्धकः विषय केवन दो अको तक दी सीमित रहता 
था | सीमित स्याम युद्ध कता को ~क सज्ञा से अभिहित किया जता 
था | इस प्रकारका प्रग अन्य क्ंसी मी स्थानम नदीं प्राप्त हन्ता । यह 
सोमेश्वर कालीन राज्य की दी विशेषत्ता थी। 
मह्ञविनीद 
आक विनोद के पश्चात्‌ सोमेश्वर ने मल्छ विनोद का वर्णन किया है | इससे 

विदित होता है कि मल्लो के युद्ध द्वारा मी राजाक्ा बडा मनोरञ्जन हतां था। 
सोमे.धर ने इस प्रकरण मे मल्लो के प्रकार, उनके मोजन, उनको दी जाने 
बारी दवि पेच तथा चा की शिक्षा चथा उनक्रे पारस्परिक युद्धादि के विषयो 
का चिम्तारपूवंक वर्णन किया ह | सर्प्रयम उन्दने व्येष्ठिक, अन्दथ्यिक तथा 
गोवर इन तान प्रकार 7 मणी का उल्लेख करिया है ।* श्येष्ठिक उत्तम प्रकर 
का मल्ल होता था, क्कि उमरे अधिक मात्रा मं शारीरिक ब वथा गुण 
होते ये | अन्तञ्येष्ठिक मल्क मे इन गुणो की न्प्ूनता होती थ इस कारण यदहं 
मध्यम प्रकार का मह्छ होता थार गोवरूमें सभी गुणो एव शन्ति की अधिक्‌ 
न्यूमता होने के कारण यह कनिष्ठ प्रकार का मल्ल द्योता था- 

तत्तेऽपि द्यीयमानश्वेदतेरेव गणेस्तथा । 

गोवरो नाम मल्लेऽसौ नियुद्ध वेरावानूवर ॥ 
ये सभी महं शारीरिक शक्ति के अनुसार दही युद्ध करते थे । इसी कारण केव 
बत्तीस वषं की अवधि दी इन ॐ युङध के लिए उपयुक्त अतलाई गई - 

दात्रिश्षतावस्मराणा पाल्यज्ञो देश्चविश्रुत ॥* 

आयु के अनुसार मी अनेक प्रकार के मल्लौ का उल्छेल भानसोल्मस मे 





१ मल्लस्तु त्रिविधा ज्ञेया उत्तमा मघ्यमोऽषम । 

उत्तमो ज्येष्ठिको नाम मधच्यमोऽतरज्यष्ठिक । 

कनिष्ठो मोवकरो जेय कायप्राणगुणोत्तरान ।। मानसो० ४६८७९, ८८० 
२ ज्येस्ठिकर कथ्यते मल्ल प्राणविद्याधिकोऽपि वा! 

अधन ज्येष्ठिमल्लस्य कायप्राणगुणस्तु य । 

हीयमानो भवे सस्छो नास्ना सोऽतरज्येष्ठिक 1} वहीं ४।६।८८३ ८८५ 
३ वही ४1६८८६४ ८८१५ । ४ वही ४६1०८८६ । 
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हुभा है| बीस वर्ष॑की आयु बाला महल मविष्ु, तोस वषे का मल्ल प्रद 
करता था -- 
जआचिशतेव॑न्सरेभ्यो भविष्णुमेज्ञ उच्यते । 
तत ऊर्वं त्रि्दृब्दाप््रूढ परिरीतित ॥" 

भविष्णु प्रकार का मल्छ अत्यन्त श्रेष्ठ प्रकार का मह्न ह्येता था ओर वह प्रारम्भ 
से ही वेगवान्‌ , श क्तशारी, सरस तथा महान्‌काय होता था ।* 

राजा इन्दं शष्ठ प्रकार के मल्लो को अपना मनोरजन करते के लिये अपने 
यहा रखता था भौर उनको पूर्णरूप से पुष्ट करने के व्यि उन्हे पौष्टिक पदार्थौ 
को ल्ल्वता था } इसके सायदी साथ वह यह शतं उनके समश्च र्खताथा 
कि बत्तीस वषंकी आयु के पश्चात्‌ मी समय पडने पर उन्हे युद्ध करना 
पडेगा ।3 इस शतं से विदित होता है फ सम्भवत राजा मल्लविनोद का बडा 
प्रेमी था ओर इसी कारण वह उनके स्वास्थ्य का विरोषसरूप से ध्यान रखता 
था । इन मविष्णु तथा प्ररूढ गल्ल का अव्यन्त पौष्टिक भोजन द्वासा पुष्ट किया 
जाता था भौर उन्हे माष (उरदकी दार), मास्त, दही तथा दुग्ब भिभित 
पिष्ट खाने बो दिया जाता था 1“ इसके अतिरक्त उन्दै सियो के दश्च॑न, सश, 
साप तथा सगम से दुर रखा जाता था, जिससे वे अपनी शक्ति कोनष्टनकर 
सके । सभी म्नो मे भविष्पु मल्ल ऊा विद्योष रूप से यत्नपूवंक पालन किया 
लाता था ओर उसकी शारीरिक शक्ति की यत्नपूवके रक्षाकी लातीथी।* 
इनकी रष्वा के लिय इन्दे एक अध्यक्ष के निरीक्षणमें रखा जाता} यहं 
अध्यत्त सदैव इनके साथ रहता था ओर एक दिन बीच मे छोडकर उनका 
गोवलादि मल्ले के साथ युद्ध करवाता था, जिससे वे थक्रित न हो । इन सभी 
मछ को अलग अलग गरहौ मे रवा जाता था! 


इन्‌ मल्लो का अध्य्च इन्हे सव प्रकार के सस्थार्नाो (दावो) वथा सब 
प्रकार के विक्ञानों को प्रयोम करने का नियम बतलाता था सोमेश्वर ने 
अर्घाज्गक° ( एक मन्न के प्रोत्तान होकर भिर पडने पर काख को उरट्पुखट करं 
अपने पाश्वं द्वारा अन्य के कपो को दवाना ), करव ८ मल्न के प्रोत्तान 





१ मानसो० ४।६।८८ १ । २ वही ४,६।८८५ । 
३ पूर्णाभु तासु पालीषु वत्तथिष्ये निगोधनम्‌ । 
एव समादिक्ल-मल्छान सर्वान क्षोणिपति स्वयं 1 कही ४,६1८८७ । 
वही ४६ादठद ९०। ५ बही ६1६।८९० ९१ । 
९६ वही ४।६।८९१,९२ 1 ७ वही ४४९४ ९५ । 
८ वही ४६1८९७1 
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दोकर गिर पडने पर कामे को आगे करे मिर पह कृमासनमें मैट कर उसे 
पीडिते केरे अथवा अपने दोनो चरस्णो से उसे गिराने के न्यि उसके उदरसे 
उच् स्थान पर आघात करे, यह करव स्थान है }, जरस्थानः ( स्वय भिर 
कर्परे अ-यमल्नके मय माग पर आधात करना ) तथा प्ष्ठस्थानः 
( अन्य मह्न के पराडमुख होकर म्थित होने पट अथवा गिरने पर पावो दार 
कत्‌ का लम्धन करे ) इन चार सस्थाना का वर्णन क्रिया है। इनका उचित 
रूप सेद्ड अभ्यरासम्क्ञको कराया जत्ताया - 
सस्थानानि च चत्वारि कर्पयेयुदंढानि च । ` 
इन सस्थानो के प्रयोग के पश्चत्‌ उन्हं विक्ानां का अभ्यास केराया जाता 
था | सोमेदवर ने विज्ञान की परिभाषा इम प्रकारदीहै 
स्वरूपेण तथा नाम्ना विस्तरेण यथागमम्‌ ! 
मधो सथानकस्थेन मल्लेन स्वल वप्मंणा ॥ 
पीडनान्युखदेशस्य विक्ञान स्यात्तदेव तु 
विजान अनेके प्रकार क होते है | तरिभिन्न अगो एव ध्थितियो मे विभिन 
प्रकार के पिज्ञानों का प्रयोग होता) इन्दीको सल्ल द्वारा पेच मी कदा 
जाता है | सोमेदवरने ग्यारह प्रकार कै धिरस्थानक विक्ञनो का उल्लेख 
किया है - 
१ पाटमोटन -अ्धषगक स्थान मे स्थित होकर बाहर वैर पके 
२ बाहुमोरनः-शिरस्थानमे स्थितो करदिरको पकड कर बाहू्भों 
को नीचे कर शरीर को ठाना) 
३ बाहुसी हार्थो कोषेला कर पाश मे गध कर दबाना। 
४ गुणाक<--जघाओं दवाय युजा्ओं फो दबा कर शिर पर प्रहार कर 
कक्ष को बार खीचना । रह प्राणघाठक विज्ञान होता है) 
५ उत्तरटोकरः--शिरको भुजाओं द्वारा प्रक्डकर एक दूसरेकीजघा 
सँ जघा मिडा कर भिराना | 
६ पारिणिकः-श्चिर पर वैठ क्र सक्रिथियुग्र को पकड कर कक्चर्म 
दबाना । 
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७ पद्विश-घुयनो के उत्तान हो जाने पर कटियन्त्र द्वारा दबाना। 

८ हडकी--बाह की सन्धि अर्थात्‌ हाथो को मिढा कर खूञ्र जोर 
से दबाना | 

९ अन्तदडकी --बाहुभो से अधेमाग मे स्थापित कर पूववत्‌ जोर 
से दबाना | 

१० ठोकर*-- मन्या कोक्क्षमे दबा कर युजाओको एकं दुसरे से 
मिग कर गे को इस्तप्रकोषटो द्वाय पाडिन करना | 

११ ठतुया्टि -अर्वागक स्थानमे स्थितहो कर धुज्ार्थीसे मय प्रदे 
को ञ्चा कर पावो दारा कठ को वथा अपनी जघाभो द्वारा कक को दाना, 
यह दिरस्थानक विज्ञान है) 

इसके अःतरिक्त करवरू स्थान मे स्थित होकर दुसरे मल्ल के सुख को 
अपने उदर द्वारा दबा दे !जससे उसका सास सुक जाय । इसे पादमुदवड 
विज्ञान कहते हे । इसी प्रकार निम्नरलिणित अन्य यिज्ञानों का उल्केख 
मिन्ता है*-- 

मुखपद्क--दहृदय दाय मख को दबाना | 

म॒स्तिक --लोनो हाथो से मल को दबाना । 

ङुदह्न--करवल स्थान मे स्थित होकर मणिबघ द्वारा दूसरे के शरीर 
को दबाना। 

चरणपद्िश--सुजाओं द्वारा मध्य भागको पकड कर जाको दबा 

लछोख्पादक-जधां दारा उसर्ओ को दबाना | 

सन्देद्च-बाहु्ओं को बाहर पला कर दवाना । 

रोकार-ज्ानुसधिर्यो को दबाकर कक्ष को हाथों दारा बाहर खीं "न | 

जवल्शख-- उस्म दवाय मध्य प्रदेश को दबाकरकक्षमे प॑ को बाध 
कर हार्थो दारा जधा को पकड कर दब्राना । 

कक्षवड--एक दूसरे के पैरो को दबाना । 

सुमी- अगो को सङुचित कर मध्यप्देशमे स्थापित हो कर अन्य 
मत्ल के सब अर्गो को पीडित करना | 
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दागुलि--उरुओं से मध्यप्देथको पांडितकरं न्याको कक्षम दना 
कर्‌ कण्ट को दबाना | 

गरडपक्ष-कर बन्धनो दवाय मन्था को दवाकर शिर को नीचे कर 
उरखओों से मध्य प्रदेश को दाना । 

वेष्टन प्क वल मल्छके ठेयते पर प्रष्ठनायकां शुजार्ओ > दारः 


खाचना 
अगवलन--जानुमन्धियो को जधाओं मे डाकू कर मुवको नांचा कर 


वक्ष स्थछ दाग उसके शरीर को दवाना । 

सदुपवेदन-मयाको कक्ष के अन्दर डारू कर हाथी को गखडग्क्च की 
भाति फेला कर मथ्य प्रदेश को दक्राये। 

चतुरगुख्म्‌-अगुष्ट को जड कर अन्य चारों अगुख्यो को द्राना | 

मुदक--एक दुसरे की जाओ म यजां का बाघना | 

डोक्कर- दायो पेयो तथा शिरकोपेगो द्रवाय दबाना | 

इन स्थानक्त तथा विज्ञाना के प्रयोग के अभ्यास्तके साथदही साथ मर्लोको 
टाबर पेचो से अपनी रक्चा करने 7 उपायौ का जानना भी आवदयक है) तमी 
वह युद्ध मे सफल हो सक्ते ह | इसां कारण सोमेश्वर ने अनेक प्रकार के बचने 
के उपायो का वणेन किया है ! उदाहर्णाथं यदि एके मह्न ुडिक्रा विज्ञान का 
प्रयोग करे तो दूसरा उशषके मुल के ऊपर जघा को डा कर अपने को इय ले, 
बाहुभोरन के विज्ञान मेँ हार्थो को मिला कर ओर दबाकर अपने को द्ुडा ङे | 
इसी प्रकार अनेकं प्रकार के उगार्यो एव चारो द्वारा अपने को बचने का 
आदेश मह्न को दिया दै): 

मल्ल का अध्यक्ष इन सभी प्रकारके दद पेर्चो एव चार्खछोका ज्ञान मल्ल 
को करवाता था कितु वह इन सभीका उचितिसरूपसे प्रयोग तमी कर सक्ता 
था जब उस्म शारीरिक बरकी बृद्धि) इस कारण उक्तसे अनेक प्रकार के 
श्रम्‌ कराये जाते ये । सोमेश्वर मे मल्ल के लियि पाच प्रकारके भ्रमो को करने 
का आदेश्च दिया है । ज्येष्िक मलस्छ को विदोष स्प से प्रात कारु उठकर को 
अत्यन्त भारी वस्तु उठानी चाहिये यह भारभम उ कहंलाता था । इसका अभ्यास 
मल्ल प्रात कादौ करता था ।* इसप्रकार की क्रिया आजकरु भी अपने 
शरीर के वजन्‌ को बढाने के ल्यि पदल्वान लोग पिया लगी हद बहुत भारी 
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एव मो शलाका को उठाते है। इसे ९71 11108 कहते है । इसके 
अतिरिक्त प्रतिदिन भल्ल कोस अथवा दो कोस तक बाहर टहलने जता था। 
इसे भ्रमण भ्रम कहते थे |° पुष्करी, तडाग अथवा नदीमे कण्ठं तके जरम 
जाकर अपने शरीर को पुष्ट करता था } यह सल्ल्थिमः कहखाता था | सायकारः 
के समय अपने हाथो को जोरसे एक दूसरे पर दबाकर वथा हाथो द्वारा अपनी 
युजाओ को जोर से पकडता था ! एसे बाहूपेल्ल्ण ° कहते ये | इससे उसके 
हाथो द्वारा किसी वस्तु को पकडने कां शक्ति की इद्धि होती थी | इसके अतिरिक्त 
चदन के द्वारा निर्भित अप्यन्त मजबूत, मोटे तथा चिकन स्तम्भ मे मर्क अमेन 
शरीर, बाह एव वेश्च स्थर आदि को धिसकर अपने शरीर के अगोको पुष्ट 
करता था यह स्तम्भ भ्रम कहखाता था । आजकल पहलवान स्तम्भ द्वारा अपने 
शरीर का घण कर अपने श्रगो को पुष्ट करते है, उस स्तम्भ को मल्ल स्तम्भ 
कहते है । 
इन भ्रमो द्वारा पणं रूपसे दृष्ट पुष हो जाने पर समी महक अपने अध्यक्ष 

के साथ मा कर रजा से कहतेये कि हम लोगों की अवधि पूणं हो गर है ओर 
हम लोगो ने भम करके अग्ने शरीर को सूत्र पुष बनाच्यां है। भ्र अप 
हमे खड! इय-- 

विज्ञपेयु महीपारु मह्ञाध्यक्तपुर सरा । 

पाल्य पूर्णा इहास्माक पोषिता च निजा तनु ॥* 

जितश्रमा वेय जाता नियोधय महीपते 1 
इस प्रकार की उनको प्राथना को सुन कर राजा उनके गुणो पर विचार करवा 
था | गुणो के अनुसार सोमेश्वर ने वारह प्रकार के मल्लो का वणेन किया है । 
उदाहरणाथ महाम्‌ रीर वाख मल्क भारी, अत्यन्त बरी मल्ल प्राणी, सुशिक्षित 
मल्ल ऊज॑, अपने स्थान पर स्थित रहने वाखा मल्क सस्थाननिरत तथा युद 
म न यक्ते काला मरु बहुयोघी कहटाता था ।. विज्ञान के दवाय पकडे 
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सस्थाननिर्तो ज्ञेयो य स्थाने सुस्थिततासन । 

श्रम न याति यो युद्धे बहुयोधी स कथ्यते ॥। 
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जाने परमीजोन बौख्ता ३ ओरन छ)डता है तथा नाचे भिर पठता है व्ह 
सम्बद्ध, बल को सहन करने वाला ब्र्नेसह, विज्ञान की रमा करने वाय 
रश्चणक, शीघ्रता से प्रयुक्त हये विज्ञान को शयान कर देने वा दकरण, 
दुरे को क्रियाओं की हटि देतव कर अयना उ गय चन्ाने बाला दशन, उच 
कर क्ण्ट मे चिपट जाने वाला छगन तथ' मयादा कः रध्वा करने वाला सक्ष 
नियत होता ह ।) इन समी प्रकार के गुणो के अनुमार प्रत्येक मह्न को सवं- 
प्रथम समञ्चना राजा > ल्थि आवश्यक है स्योरि समान गुणो वा म्ल को 
ही परस्पर छ्डवाना चाहिये- 


मैदेद्वादशरभिर्य्तन्मिथस्तेपा नियो धने ॥२ 

राजा के सामने आक्र वे दोनों श स्मान गुण वाके मल्ट परस्पर हाथ 
मिखाते ये} यह प्रथा आजकल भी दै । दो महव ज्रयुद्ध करते है तो सत्रसे 
पहले भूमि की मिद्धी हाय से खगाकर ताल ठक कर हाय मिलाकर युद्ध प्रारम्भ 
करते हे । वे दोनो मल्ल राज, > सम अपने अपने जोशपूणं वचन एक दूसरे 
के प्रति बोलते ये | कोई कहता थाकिमे अपनी शक्ति सेदो मल्लको गिरा 
दुगा, को$ व्यष्टि मल्ल कहता था मै तीन मल्लो को मार डालूसा; कोद कहता 
थामेएकहयी विज्ञान के प्रयोग द्वारा इसे गिरा दगा । इस प्रकार कौ उनके 
दारा कदी हुई प्रति्ाओं को राजा ध्यानपूेक खुनवा था 1“ ओर करस्फार्न 
दासा युद्ध का निश्चित कर मल्छ चकते जाते थे । उस दिन रात्रि मेँ उनके शरीर 
पर लत्व मदेन किया जाता था । 

राजा उसी सभय अपने गह्परक्ष को युलाता था जिसे मदततर कते ये । 
राजा उसे अखाडे के बनाने का आदेश देता था क्योकि इसी मेँ मल्लो का युद 
कराया जाता था । यह अखाढा सोलह स्तम्भ से पूर्ण, पश्चिम माग की ओर 


जनक ध न न 
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मल्लत्रय भिनद्यीत्ति वदेद योऽपि ज्यष्ठक । 
विज्ञातेनाहमेकेन पात्तयामीति म।पते ॥ 
मानसो० ४।६।९६४-६१५। 
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विस्तृत पव चौकोर तथा एक ऊंची डटहाथ कौ वेदिकासे युक्त होता था। 
उस वेदिका की आग्नेय दिशा मे भीक्ृष्ण मगवान्‌ का ( श्रीकृष्ण का मल्छ सूप 
अत्य्‌ त पूजनीय है ) मण्डप बनता था । पेदिका के अग्के मागको ओर दस 
हाय वि्तृत तथा तीर हाथ परीणाहकेदो गह बनते व । उह प्राम की 
मुलायम मिद्धीसेपूराजाता था । उस मिद्टीको किंचित्‌ जरसे गीला किया 
जाता था ओर पिर उसे टार दवाय खोदा जाता था। तब उस भिद्धी के 
ककर्णो को दुर करने के स्यि उघे चल्नी द्वारा छाना जाता था। तब मिद्टी 
चिकनी, कुङ्क गीली तथा सुद्ध बनाई जाती थी} इस प्रकार के अखाड़े का 
निमाण महृ्तर करवा था अर प्रात काल वह राजाको अखाड़े के तैयार हो 
जाने की सुचना देता था | 

राजा तर मटखध्यश्च को बुलाता थार ओर मर्खो को अखाडे मे लने 
का आदेश देकर स्वय भोजन से निवृत्त दहो कर सायका के समय शगार 
कर अपने पुत्रौ, मित्रौ तथा अत पुर की शिया समेत अखाडे मे आकर वेदिका 
प्र बरैठवा था ओर सब के बैठ जने का निरीक्षण करता था} 

अखडे मेँ अने के पूवं राजा मलो के शगार करने के रए श्रगार की 
सामग्री, तूयं, तथा चदने ॐ लि हस्तिनिर्यो को मेजता था । वे मल्क अपने 
सभी अगो मे चदन का खेप कर, आभूषर्णो से सुसजित होकर, थोडा दधि भात 
खाकर, अक्षत तथा दू हाय मे छेकर हथिनि्यो पर चढ़ कर अखाडे मेँ आते 
थे । अखाडे मे उचित रूप से सब के बैठ जाने पर जो पूवं मे करस्फालन कर 
चुके थे एसे उन मल्खों को बुखाकर उह मुक्त कर परस्पर ल्डने की अश्ञ 
देता था ।* 

दोनों मल्लो के युद्ध का सोमेश्वरने बडा स्वामाविक वर्णन कियाहै। वे 
दोना मल्ल कच्छ को कसकर, जडा बाकर, परस्पर एक दूसरे की ओर हाथ 
फेलगकेर युद प्रारम्भ करते ये- 

चज्लण ( वह्लभ ) परिधास्य च दडकच्छा विवेशय च । 
जृूडक वधयिरवा तु भुजावास्फास्य स्म्सुखौ ॥ 
नियुध्येतासुभौ मह्लौ रोधने प्रतिरोधने ॥ 


१ मानसो० ४।६।९६७-६७३ । 
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तप्पश्चात्‌ वे दोनो मल प्रकोष्ठ घारण, मणिवध को द्ुडाकर पाठन तथा भव- 
पातन, बाहसघद्वन, पादघड्टन, पीडन, कगन, भ्रमण, फूत्कार आदि अनेक 
स्थान, विज्ञान एव वचनोपार्यो दवाय छ्डते थे" भौर डते ल्डते वे स्वेद तथा 
कीचड से पूर्णं हो जति ये तथा व्याकर हो कर एकार छोडने ठ्गते यथे- 

मुषन्त श्वासषूस्कार दृश्यन्ते ते समाङ्खा । 
जब दोनो ही मह्छ समान स्पसे व्याङ्रुर हये दिखाई पडते थे तो दोनों दी 
समान समे जाते येर किन्तु जो थक्रित नष्ट ह्येता था अथवा अपने प्रतिरोधी 
का को अग तोड डाख्ता था तत्र उसकी बिदोष स्प से पजय समन्यी जाती 
थी- 

श्रमस्य जय दन्मान्मोटनार्च विदोषत । 

ए नियोध्य तानू सवान्‌ सजयान्‌ भूरिकाचने ॥ 
मल्छ-युद्ध मे परध्पर एक दूसरे के अगो को तोड डालना यह दक्षिण मेदहोने 
चाठे मह्न युद्ध की वरोषता है सोमेश्वर दक्षिणका दही राजा था अतत यद 
पक्ति उसके राव्य म होने वाटे मल्क युद्ध क) प्रद्थित करती ह। मास्ववषं 
के उत्तरी प्रदेशो मे केवल एक म्न को चित्त जयि देने परद्ी दुसरे मल्छ 
की विजप्र समज्ली जाती है | दधिण मँ मल्ल युद्ध सत्यन्त मीषण होता था । 


मल्लो के दिजय की घोषणा कर देने पर राजा उन्दे वल्ल आभरणादि 
पारतोषिकक्रे स्पे देताथा भौर उन्हे विसजित कर्ताथा^ } तत्र अधने 
सेवकं से धिरा हभ राजा मल्लो द्वारा प्रदर्दित किट भये युद्ध की आरोच्ना 
करता था ओर तब अपने राज मदिरमें प्रवेश करता था। 

भारतवर्षं मेँ मह्छ युद्ध के परसग प्राचीन साह्य मेँ प्रात होते ई। महा 
मारत तथा पुराणो मेँ मी इस युद्ध का उल्लेख हआ है। महाभारत में भीम 
अत्यन्त योघा मल्ल माने गये है) मस्य राजाकी समाम मीम का जीमूत 
नामक मल्ल के साय युद्ध हुभाथा। युद्ध के समय मल्क कच्छा अथात्‌ 
ल्गोट वँघते ये } कच्छा बाधने का परसग सोमेदवरने भीदिया दहै) इसके 
साथ दी साथ उन्न जडा बाधने का मी विधान बताया है] इसके अदिरिक्त 
कृतदाव, प्रतिक्रत, सन्निपात, अवधूत, प्रमाय, प्रच्यावन, उस्मथनः वराहोदूत- 
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निस्वन, तलाग्य, वज, प्रहि, शबधद्टन, पकषेण, अभ्याकषण तथा विक्षण 
आदि अनेक पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख महाभारतमे हआ है । यह सभी 
मह्य युद्ध मे प्रयोग किए जाने वाके विज्ञान है) इनमे से शवघद्टन 
(जधा से स्गेदना), प्रहति (रली भगुलयों दाग मारना); तथा तलान्य 
( अगु तथा तर्जनी को छोडकर तीन अङ्गल्यो द्वारा प्रहार करना ), दिका 
ही सोमेश्वर ने क्रमश चरणपटिय्श,* (वैरो मे पैर मिला कर मारना); मुस्तकः 
(फले हाथो द्रवाय मुह पर मारना), तथा चतुरगुख ° । एक, टो, तीन, अथवा चार 
अङ्गल्य से मारना), नाम दियाहै। इसके साथदही साथ सोमेदवर नेमी 
मलन युद्ध मे सन्निपात, अवधूव आदि पारिमाधिक्र श्न क प्रयोग किया है" 1 

भ्रीमद्मागवत पुराण मे भी परिश्रामण), विक्षेप; परिरम्भ, अवपाचन, 


उत्सपण, उन्नयन, स्थापन तथा चान आदि अनेकं पारिभाषिक शब्दोंका 
उल्लेल हुभा ह- 


परिश्रामणविक्तेपपरिरम्भावपातने ! 

उन्सपंगापसर्पणेश्चान्योन्य प्रस्यरन्वताम्‌ ॥ 

उव्थापनैरन्ननेश्चाकने स्थापनेरपि । 

परस्पर जिगीषन्तावपचक्रतुराव्मन ॥` 
इन सभी दाव-पेचं के द्वारा शीकृष्ण ने क्सकी महल शाला म चाणुर नामक 
मल्ल को पराजिव क्षिया था | इन दाव पेचोका विस्तारपूवक वर्णन भागे 
हआ हैः । इनमें से सोमेश्वर ने भी परिभ्रामण,* अन्योन्यप्रतियेघ उन्नयन, ` 
उत्सप॑ण, अपसप॑ण ° आदि अनेक शब्दो का प्रयोग क्रिया हे । श्रीमद्‌भागवत 
पुराण मे कश की मल्ला का भी सुन्दर चिन्रण हआ है। इनमे समी 
मल्क आकर पूजा करते ये ! मल्छशाला सल्ल युड के समय मालां तथा 
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पताकां दवाय सजाई जातां थी । नगर के सभी व््रक्ति आकर मल्लं का युद 
देखते ये" ओर उस मह्न शाला मे मन्न क्रीडा महोप्सव होता था- 


ग्युष्टाया निशि कौरव्य सूये चाद्भ्य ससुल्धिते । 
कारयामास वें कसो मरल्ऋछीडाम्ोत्सवम्‌ ॥ 
आनचु पुरुषा रगतूयंभेयश्च जघ्निरे । 
मचाश्चालक्ता खम्भ परताकाचेरुतोरण ॥+ 


पुराणो मे श्रीकृष्ण का मलन रूप अत्यन्त पूजनषय माना गया है" । इसी 
कारण सोमेश्वरने मी मह्व्चालमें श्ीङ्कष्ण का मण्डय भनवाने का आदेश 
ण्यां हे । वतमान कामे श्राक्कष्ण के स्थान पर हनुमान जी की मूतिं स्थापित 
की जती है } वास्स्यायन के समयमे भी मल्लके युद्धको देखकर नागरक 
अपना मनोरजन करता था | सभी नागरक मल्ल युद्ध टेखने के प्रेमी थे २ 

योद सादिष्य मे बाह्युद्ध तथा सृष्टियुद्ध नाम की कलाओं का उल्लेख हुआ 
हे । सम्भप बाहजुद्रम्‌' वथा भुद्धिजुदधम्‌ः आदि शब्न मस्र युद्ध (दवी) के 
ल्गयि ही प्रथुक्त हुए दै । ल्न्ितिविस्तग्में भी कपि, मद्रा, सखा, घनुबद्‌ 
आदि कलाओं के साथ मल्ल यद्धका उच्च हहे । शुक्रने भी म्सध्या 
धातामृष्टिमेदै मल्लयद्धम्‌“ कह कर अपने समयमे होने वलि मल्क यद्ध की 
ओर सकेत किया है । वतमान कारूमें भीदइसयुद्धकी प्रथा है जेण 
1198 कहते ह ओर गामा आदि मल्छ प्रसिद्ध मी ई । 

समवाय सत्तमे मीदो प्रणियोके द्वास क्रिये जाने वाङे विजय पराज्य 
वाले यद्ध को "सजीवम्‌ नाम दिया ह° | वात्स्यायन ने मी मन दारा निद 
समाहथ को सजीव य॒त के अन्तर्गत माना है । दशदुमास्वरिविमे मीदहसी 
प्रकार का परसग प्राप्त दोवादहै।°मनु ने प्राणिर्योके यद्ध को समाह्वय नामं 
दिया है।*? 
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ुक्छुट विनोद 

मह्न विनोद के पश्चात्‌ सोमेश्वर ने ताम्रचूडविनोद का विस्तार पूवक बण॑नः 
करिया है| स॒गेंद्वारा प्राचीन काल मे राजा रोग विरोष स्प से अपना 
मनोरजन करते थे । सवप्रथम इस प्रकरण मेँ सोमेश्वर ने अनेक प्रकार के मर्गो 
के शरीर के छक्चणो का वणन कर उनकी अनेक प्रकार की जातियो का उल्टेख 
किया है । छेत पाद, पाड बणं नतत वाला, शेत आखों वाटा, शख ध्वनिं 
के सदश्च नाद्‌ करने बाला, वीक्षण अग्रमाग से युक्त, कम्ब ग्रन्थि के सह्य शीषं 
वात्य प्रुगां रख जाति का होता है ।* पाड वणं की छायासे युक्त चरण बाख, 
दीघ तथा कृश अगुख्यो वाला सुगा कुक्कुट जात का होता है] उन्नत, 
वृत्ताकार तथा इवेत चरणां बाला, विशार वक्चस्थख वाठा युद्ध करने मे शूरवीर 
सुगा अशु जाति का हेता है।२ सृष्टम सार वाल, छार पैरो बाख, श्वेत आखों 
वाला, द्धं शब्द्‌ करने वाखा मुर्गा नार ज्ञाति का होता है। पीठे चरणो वाला, 
इवेत अथवा कृष्ण जिन्दुर्भो से युक्त, कस्य वणं वाला कृष्ण नखो से युक्त 
तथा रक्त नेघों वाला काला अथवा चितकषरा मगा कुक्कुट जाति का होता 
है“ इयाम शक्ति वारा किंचित्‌ पाड वण॑ की रेखाओं से युक्त सुगा अतेग 
जातिका होता है।९ कष्ण वणं का, वक्र ठृड से युक्त, ण्डमे कुशल, 
दीघं अगो बाला जोरका शब्द करने वाखा सुगा भरोणि होता है।* कड़े पैरो 
बाला कृष्ण दीर्घं पश्चो वाला, युद्ध मे अपने सिर को बचाने बारा सर्गा सपं 
जाति का तथा हरिव ह्वाया से युक्त पैर वाटग, श्वेतं आख वारा, बठल आकार 
वाला सर्गा कूम जातिकाकाहोता है। 

इन अनेक प्रकारके मूर्गो कीं जावियो के बणंन के पश्चात्‌ सगे के अग 
परस्थम पर उगने वाङ पि््छौ के नाभं का सोमेश्वर ने उल्छेख किया है) 
कन्घरा पर उगने बाले पिच्छ केसर, त्रिकस्थान पर उगने बाले पिच्छ अन्तरक, 
पुच्छ में सिक्थ, युज तथा शाखा आदि मे उत्पन्न हुए पिच्छ महिखा पिच्छ 
तथा उन्दी पिच्छो के ऊध्वं भाग मे उगने पर वे पुपिच्छ तथा बाहर के स्थान 
म उगे हट पिच्छ यौषित्पिच्छं काते ह {* इसके अतिरिक्त निर्मांस पादतले 
वाल, हस्व चरण वाखा, इत्तभर तथा चिकनी एव गोल जघाओं वाला; 


[क 
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किञ्चित्‌ वक्रपादं बार, विशाल क्रोड देश से युक्त, दीषं तथा मोयी गर्दन 
वाला, स्थूल शिर तथा छोरी आख बाल, सुन्दर शरीर बालन, घने तथा 
दध्वं केमर वाखा, उन्नत स्कन्ध, कर्कश पिच्ड, कूम के सदश विस्तृत पष्ट प्रदेश 
तथा लशु महिका पिच्छं से युक्त मुगा श्रेष्ठ जतलाया गया है।* एेसे सुन्दर ष्ट्व 
ष्ठ च्नर्णो से युक्तमुगें को राजा कौं अपने यटा रखकर उचित प्रकारसे 
पोघण करवाना चाहिए | 


सोमेश्वर देव ने सुग का पालन पोषण उक्षके जानने बार्ली द्वारा करवाने 
काआद्रेश्चदियादहै ओरसाय दही साथ उसके भक्षणकी वस्तुओं एव पोषण के 
प्रकार पर भी प्रकाश डाल्ला है) श्रव तथा दधि से प्रूण रसोदन को आवे के 
बरार के ग्रास जनाकर अगुष्ठ तथा तजनी दासा उसे खिखावे | उसको शीतल 
जन परिखायै, मुख पर क्वण युक्त मृत्तिका का केप करे । उसको आटस्परहित 
करने के लि. चक्रमण करावे, रात्रि के शयन केलिए वास यष्टि बनाकर सत्रि 
को उसे ही पर रुषि । माजारादि से उसकी रक्षा करे। इस प्रकारसे 
राजाको कुक्कुट के युद्ध को जानने बके उयक्तिर्यो दारा उसका पोषण 
करवाना चाहिए 13 


सोमेश्वर ने सर्गो का युद्ध करवाने के लिए आशिन से फाल्गुन मास तक 
का समय बतलाया है क्योकि ग्रीष्म ठु मे उनके पख फट लाते दै ओर 
याषाड मे उत्पन्न होते है! अद्रिविन मास तक कोमल बने रहते है उसके 


पश्चात्‌ दता को प्राप्त कसते ह} अते उसी समय के बाद से फाल्गुन तक 
उब तक उनके पल न भिरे ततर तक युद्ध करवाना चादिए- 


योधयेत्फण्ट्युन यावत्तत्र ऊध्वं न योधयेत्‌ 1" 


कुक्कुट युद्ध क विषय मे सर्वप्रथम इस बात का ध्यान रखना चादि 
कि कौनसा सुगा विजयी होगा} इसे समश्चने क रिष सोमेश्वर नेपभूर्गोकी 
अनेक प्रकार की चेष्टां का वणन किया है। ओ अपने वेरो के मध्यकेस्थानकों 
देखे तथा दक्षिण चरण से अपने पृष्ठ भाग को दुष्ट) अपने दश्चिण चरणके 
अग्र माग से कल्गी का स्पशं करे अथवा नख के अग्र भाय से नासिका यवा 
मस्तक को छुट, दोनो प्ख को समान सूप से पके, दश्चिण चरण से चङे बह 
विजयी होता ह !* इसके अतिरिक्त सोमेश्वर मै एक प्रकारके रति मडरूमें 
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बने हुए कोष्ठो से समन्वित चेष्टाभ द्वारा भी छुट को विजयो जानने का 
छक्षण बतलाया है । 


छनिवार की रात्रिको भूमि को धोकर, लीपकर म्रन्थियो से नियत सूत्र के 
प्रमाण द्वारा एकादद्च मुष्टि का चौकोर मडल बनावे } उसके उत्तरसे दक्षिणकी 
यर तथा पूव पद्विम की ओर दो दो रेखायं खीचे । इस प्रकार से नव कोर 
को बनाकर विभिन्न शष्ट मे विभिन्न देवताओं की स्थिति करावे ।मध्यके 
कोष्ठमे ब्रह्मा की, प्राच्यदिशाफेकोष्टमे इन्द्रको, आग्नेयक कोष्में वह्िकी 
दक्षिणके कोष्में यमकी, वायन्यदिधा के कोष्ठमे वायुको, उत्तर दिशामे 
मै की, व्यान कोणमें उश की स्थापनां करावे} प्राची दिल्या के बाहर सूर्य 
के सदृ मडलाकार तथा अधं चद्रके स्य मडल बनाकर दक्षिण दिशाकी 
यर क्षुरिकां से शक्र का कोष्ठ बनवि।३ इसी प्रकार से ओर अनेक प्रकार के 
कोष्ठो का निर्माण कर अन्य देवताओं की स्थापना केरने का आदेश दि गग 
है।* वरुण के कोष्ठ के पश्चिम की ओर एक चिकोण बनाकर उसमे कुकुट के 
दो पर बनावे 1“ यह रति मडल अत्यन्त पवि्रश्थान मे बनवाथा ओौर उन्दी 
कोष्ठा के समीप श्राचायं रोग बैठकर इन समी कोष्ठो से सम्बन्धित देवताभो की 
स्तुति के छृए मत्र पढते थे 

इसके पश्ष्चात्‌ शुभ चेष्टाओं को प्रकट करने वटे कुक्कुट को युद्ध के 
रए चुनना चाहिए | सोमेश्वरं ने दो प्रकार से कुक्कुट का युदधकसनेका 
आदेश्च दिया है 

( १) रति मडल्मे कुक्कु को स्थापित करके । 

(२) खल्कर्मे स्थापित करके) 

( १ ) रतिमडल द्वारा-कुक्कु्यो को पूणं रूप से पुष्ट करनेके पश्चात्‌ 
राजा को चाहिए कि वह अपने प्रतिरोधी के युगं के साथ कुक्कुट का युद 
करावे } राजा को अपना प्रत्यथा अपनी प्राणवल्लभा को बना कर उसके 
कुक्कुट के साथ युद्ध कराना चाहिए । शनिवार की रच्धिको पूवाक्त विधि से 
रतिमडरू बनाकर उसके विभिन्न कष्टौ मे विभिन्न देवताओं की स्थापना करवा 
कर चर्ण के कोष्ठ के समीप बने हूए त्रिकोण > अन्व मे राजा वैठता था। 
ठ पुवंमे जो एके विजय प्रा्त कर चुका है एसे पीठे वर्णं के सुग को इवेव सुरे 
के पक्ष तथा कृष्ण सर्गे को ष्ण मुगे के पक्ष सै होडा ज्ञाता था। इसके बाद 
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मोश्चक गरुड जाति के सगे को छ्ोडता था भौर आचायं लोग उस समय ऊँ 
गरुडाना सुकरचां प्रक्षपक्षित्वनतर मवत अमाग्राहि स्वाह्यः इस मनका उच्चारण 
क्रते ये ।' छलोडा हूय सुगा वहा पर च्रिखरे हुए एटा म जिस वर्णं का एूक 
चोच से सवप्रथम ग्रहण करता थाउसीवणका युगा उसका विपक्षी बनाकर 
जोड जाता था- 

विसुक्तस्ताश्रचडस्मु यद्कणं कसुम स्थरोत्‌ । 

दच्वा तद्ररगमाश्से्छुक्कुट भरतियोधिनम्‌ ॥° 
दस प्रकार से म्रौ के उच्चारण के पश्चात्‌ द्धोडे गए कुक्कर परस्पर ग्म डते 
थे ओर अन्मे जो विजयी होता था उसके शिखर प्रर दिया के काजू का 
नजर न न्गने के कारण तिल्क कर दिया जाता था- 

दीपोत्थकञ्जङेनेषा शिखरे तिलक न्यसेत्‌ 
इस युद्ध के छि पाच, सात अथवा नौ कुक्कुर तेयार किपः बाते ये ओर युद्ध 
के निनि प्रात काक उन्हे थोडा ही मोजन दिया जाता थाभौर पट द्रारा 
चन्दन कुकुम आदि ल्गा कर माला तथा आभूषण पहना कर नतक सजाये 
जाते ये ओर बादकौं को पुष्ममाखओं तथा विलेपन दारं सजाया जाता था, 
दुक्ङट के युद्ध के प्रेमी अन्य जनों तथा कुक्कुट के युद्धे विज्ञान को जानने 
बाले व्यक्तियों को भी सुन्दर वेशभूषा द्वारा सजाया जाता था। सेवको को 
विरोष स्प से तैयार क्रिया जाता था। एक ह्ुक्छरुट के जीत जाने पर ओर 
ध्वजा को उसके स्वामी के ग्रहण कर केने पर नूं नाद ह्येता था जिससे समी 
को प्रसन्नता होती थी |` 

एकर दुसरे पकारसे भी इुक्कुट का युद होता था जं तीस हाथ पएरीणाह 

की गोर वेन्किसे युन खल्कमेदह्ोवाथा। यह खलक्र बहूव से स्तम्भो 
से युक्तं मुलायम भरूमवाला, पु, पाषाण तथा कीचड से शून्य, समतल, 
दडः पूवे द्वार से युक्त, पुष्प की मडयिका से युक्त शेवा या { इसमे राजा 
कं पक्षं बाले व्यक्ति पके प्रवेश्च करते ये ।७ उत्तर तथा दक्षिण की 
भोर वस्त्रो से ककर पक्ति में कुक्कुट बैठा टिएट जतेये) तव राजा मपनी 
भत पुर की निरयो तथा प्राणवल्लमाओं के साथ व्णकरं खल्क की वदिकां १९ 
वैठताथा। गरद्धप्रारम्महोनेके पूयंमुगाकेपेरो मे पैनी की हुई चुरिया 
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बाध दी जाती था | जिसे पश्च मे स्थित हुआ कुक्कुट जज ज्र अपने अन्य 
प्रतिरोधी कक्कट पर प्रहार करता था तज तब उसके प्र वाके व्यक्ति शब्द 
करते ये । एक कक्कुट के नेतो के बन्द करङ्ने पर अथवा खोल देने पर 
अथवा चोच के टट जाने पर, भ्रात हो जाने पर अथया उसके शरीर से रक्त 
निकलने प्-टसकी पराजय मानकर यद्ध से उसे हटा न्य जाता था। कितु 
एक कुक्कृट के मर जाने प्र अथवा युद्ध से भाग जाने पर दूसरे पश्च कौ विजय 
दैवयोग से हो जाती थी }* विजयी व्यक्ति पराजित हृष्ट व्यक्ति के कन्ये पर 
चढता था आओौर उस हारे हुए व्यक्ति को अनेक प्रकार ॐ वचनो दासा छजित 
किया जाता था । यह दल्िणी भारव की प्रथा चदित होती है जहा विजयी दल 
कै खोग पराजित दर की पीठ पर बैठते है। गुजयात मं अब भीमिया भिया 
जी नामका एकखेखखेन जाताहै जो पीठ पर चद्‌ कर खेटा जाताहै। 
इसमे पीठ पर बैठना दर्ड के रूपमे नहीं होता | पराजित हु व्यक्तियो कां 
ध्वजा बल्पूवक हया दी जाती थी तथा अनेक रागो एव ज्रिपदी द्वारा ततथा 
अनेक गान्ा द्वारा उसो गाकर रब्जित क्षिया जाता था ।° तश्चात्‌ तूयनाद 
द्वारा जय की घोषणा हो जाने पर नतक रत्य करते ये ओर विलया कुक्कुट को 
हस्िनियो पर बैठा कर नगर की गख मे धुमाकर राजमन्दिर मे छाया जाता 
था ।3 इस प्रकार से सख्गन होकर राजा कृक्कूटो का वृद्ध करवाता था-- 

दिक्सत्रितयन्वेव बिना पानीयसरयया । 

योधवेष्डुक्ङुटान्धरेष्ठान्‌ जयावधि महीपति ॥* 

ये सुगं ल्गातार पाच सोमवार तक छ्डये जातेये | छठे सोमवार को 
विजयी युगा वलौ, काचन पञ्मं आदि से सजाया जाता था । 
कुक्कुट युद्ध प्राचीन काकुसे दी भारतवासियो का प्रिय मनोरजन रहा 

है। मनु ने एक स्थर पर ठेसा कहा है - 

प्राणिमि श्यते यस्तु स विह्ेय समाह्वय ॥ 


अथात्‌ प्राणियों ( मेढा मगा ) से जो हार जीत होती है उसे समाह्वय कते 
है । अत मनु ने इस छुक्डुट युदधको एक प्रकारका जुभाद्ी माना दहै ओर 
उन्होने राजा केलिए णसा अदेश दियाहैकि जो भी व्यक्ति उसके राच्यं 
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म समाहय करे उसे वह दश्दे) इसमे विदिवहोता हि कि मनुके समयमे 
भा व्यक्ति कभी इस कुक्डट युद्ध द्वारा दिप कर अपना मनोरज्न करते ये। 
याजवल्क्य ने भी ग्राणिदूते समाये" केकर सुगा आदि के युद्धकोदी 
समाहय माना है, किन्त दनके समय मे यह प्रथा ऊुऊ अधिक प्रचर्मति 
हो गई थी ओर समाज मे ग्यक्ति अविक्मश्चत इस समाह्वय दारा विनोद्‌ करते 
ये | इमका उचित रूप से प्रबन्ध करनेके रिष्ट राजा का ओर से एके कम॑चारा 
नियुक्त दोता था, क्योकि याज्ञवल्क्य ने चारो को पहिचानने के लिए ज्ुभार्सयो 
का एक प्रधान व्यक्ति बनाने का मदेश दिया है जो समाहयमें दोनों पर्घषोका 
ध्यान रखता था-- 
दूतमेकञुख कार्य तस्करक्ञानकारणात्‌ 
एष एव पिधिन्ञेय प्राणिदूते समाह्वये ॥3 
वात्स्यायन के समय तक दुक्कृट युद्ध अधिक मात्रा मेँ समाज में प्रचन्ति 
हो गया था} अपना मध्याह्न का मोजन कर चुकने के पश्चात नागरिक कक्कर 
दवाय अपना मनोरज्ञन करता था-- 
भोजनान्तर शकसारिका प्रलापनस्यापार । 
कुक्कुट युद्धानि वषिदूषकायत्ता 
-यापारा, दिवाश्चय्या च ५२ 
इसके अतिरिक्त कामपूत्र मेँ अन्य स्थतं प्र मी कुक्कुट युद्ध के प्रसग प्रास, 
होते ई |~ इश्से विदित होता है कि उस समयमे यष नागरका का अस्यन्त 
प्रिय मनोरजन था । बौद्धकाल मेँ मी यष प्रथा समाज मे बहुत प्रचलति 
थो क्योकि भगवान्‌ द्ध ने बौद्ध भिक्षु के लिट कुक्कुट युद्ध का निषेष 
नतलया है- 
यथा वापने के भोन्तो सरमरण बराह्मण 
हष्थि युद्ध अरूपे युद्ध 
कुक्छुट युद्ध 
इति एवरूपा विसूक दृस्सना पटिविरतो खमणो गोतुमोति । 
यहा तक किं कुक्कुट का ग्रहण करना मी भमण के किए वजित था- 
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ककर सुकर पटिग्गहण पयिविरतो सयणो गोतमो ।` 

इसके अतिरिक्त कक्कुटादि के लक्षणो की विद्या से भी भ्रमण विरत रहता था- 

सेख्यथीद्‌; मणि छखक्खण;, वचप्थ 

ङुक्डण कुमार ख्क्खण 

गो छक्खण, जज ॒खक्खण 

कुक्कुट ङक्खण 

मिग ङ्क्खण इति वा इति एवङूपाय 

तिरच्डानविजाय परिविरतो समणो गोतमो ति ॥ 
समवायसुत्त मे कक्कट लक्ण का प्रसग प्रात हेता है 1* इसके अतिरि 
वृहत्सदिता मे भी इसका प्रतग मिक्ता है ।* अशोक मी जव से बौद्ध घमं क 
अनुयायी हभ था तव से उसने प्राणि समाहय का अपने राप्य मे बिह्क्‌ः 
निषेध कर दिया था, किन्तु फिरभी यह क्रिसी न किसी रूप मे समाजः 
प्रचलित ही रहा । सुगर कार मे मी न्यक्ति अपना अधिक समय मुगानाज 


तथा बटेर वाजी आदिमेंदही व्यतीत करतेये। आज मी वहं प्रथां समार 
मे षने जीर्णं शीर्णं शरीरको ङ्टू जीवित हे। 


छावक युद्ध न 
कुक्ुट बिनोद के पश्चात्‌ सोमेश्वर देव ने खावक् पीके युद्ध द्वार प्रप्त 
हप बिनोद्‌ का वर्णन कतिया है, सर्वप्रथम उन्दनि छ प्रकार की लावक की 
जातिरयो का वणेन किया है- 
कच्छ खारडीकश्च गोरजो िगरस्थता । 
पासुरूश्वे ( रोवे ) रसश्चेता षटुर्युरखवकजातय ॥ 
इन समी लछव्को के र्चर्णाको भी स्पष्ट रूप से उल्लेख हभा हे । कच्छं 
मण्डल से सम्भूत स्मवक कच्छेल, उनके बश के ग्रमे उघन्न खारडीक 
विन्ध्य तथा सह्य पर्व॑त पर उलमन्न शओलोणमस्तक वाके लावक गोर होते ह । यह 
युद्ध कमं के छ्एम थम जाति के होते दै- 


विन्ध्ये सह्ये च सम्भूता रावका शोणमस्तका । 
गोरजञा इति विरयाता युद्धकमेणि मध्या ॥ 
१ दीधनिक्राय, ब्र० सु° मु १० पृ०&। 
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ये विशेष प्रकार की छावक जातिया ई । अब इहो के भिश्रण सं उष्यन्न 
मिश्र जाति वाङे ख्व॑कांकां वणन सोमेखरने कियाद खारडमक सं गेरञज 
के मिलने पर उष्पन्न हा छावक् विगर हता है। यह भिर जाति कात 
है | कच्छ देश को छोडकर अन्य देशो म उन्न हुए भश।णमस्तक बाङे लानक 
पायुर, खारडीक तथा पात्र के मिश्रण से उन्न लःवक्‌ ल्मव दोते ई।` इन 
सभा प्रकारके रवकोम खारडाक तवा तिगर उत्तम प्रकार के वेर तथा 
पायु्ञ मध्यम प्रकारके ककफ मान ग्टदह। पानु खाब् का युद्ध उत्तम 
होता है, गेरज लावक युद कमं के कए अनर्ह माना गया ह~ 


युद्ध कमसु गेरज कातर परिकातित 1 
सोमेश्वर ने प्रसूता विका कोदो प्रकार का बतलाया है १ अग्रजा, बो 
आशिन से फाल्गुन मास तक च्व उप्पन्न करा था, \ पाशाप्य, जत्र वह 
मधूक पुष्प आद्‌ क पतन्‌ के समय प्रसूता होती थी पाश्चाव्य कदलाचा था- 


जश्विनाग्फाल्गुन यावत्‌ भरस्यन्ते तु राव्य ॥ 
तिरूषुग्षोद्गमे जाता अव्जा परिकीतिता | 
सधूकपुष्पपाते तु पाश्वाप्या इति विभ्रूता १" 
गेरजी तथा खारडी रावी विश्चाङ शरीर प्व शुभ सक्षणोवाली हती दहै 
इसी कारण उरं पकडवा कर राजा पञ्चम रखवा कर उनका उचित्त रावि 
से पालन पोषण करव्राचा या ¡ उन्हे खाने के रिषि गोधूम चण, मत्स्यक 


मास, प्रियगु, तड आदि दिन म तीन बार दिया जाता था।* इस्केसाथ ही 
साथ राजा नर खारडिक लावक का भी प्रजनन के छिए उचित स्प से पालन 


करवाता था ˆ तब ठोनो के सम्भोग की इच्छा प्रकट करने पर उदं मिलया 
जाता था ७ लावी आदि के अण्डे दे चुकते पर उनकीस्घाष्छौ जाती थी त्व 
उसमें से बच्चे होते ये- 


त्रिसम्तवासराण्येव ररत्यण्डान्यहनिदाम्‌ । 
ततश्चाडानि निमेद्य नि सरन्ति च पिक्का ॥ˆ 
वे बच्चे अग! मरूग पिज मै रखे जाते थे भौर उनका उचित रीति से पान्न 
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पोषण होता था । एक वर्षं के पश्चात्‌ वे युद्ध करने के योग्य हो जातेये) 
कधं दिन पश्चात्‌ ज्र वे परस्पर दपं तथा क्रोधं से पूर्णं होकर पारस्परिक 
वैमनस्य को नही सहन कर सकते ये पतव उन्हे युद्ध करवाने की शिधा के ग्ि 
पर्थिम करने का आदेश सोमे.धर ने दिया है- 


अन्योन्य न सहन्ते ते दपंकरोधसमन्विता । 
ततत॒श्रम कारयेत छावकान्युद्धशिद्धये ॥* 


इसके पश्चात्‌ उनो उचित रूपसे यद्ध॒ केक्एि शिक्षा दी जाती थी 
लावी को पिंजडे मे रखकर लावक को उसे दिखा क्र लावक को पिंजडे से 
निका कर बाहर उसीके समीप रखा जाता था ओर उदे यद्ध की शिक्षा दी 
जाती थो । शिक्षक लावक को वछ्लसे ठक कर थोडी दुर पर रखता था ओर 
रन्ज को धारण किए हुए रावकां को दिखाता था ओर धीरे धीरे टाविकाको 
बक के पीडे पछि लावक को पकंडने के लिए चलाता था ओौर उसके पङ्को 
को दृढ करने के किए उसे ऊपर फेकता था ।९ लावक का उचित रीति से पाख्न 
कर पोष उसे शर वीर तथा युद्ध के योग्य बन जाने पर प्रतिरोधी से 
ल्डवाता था । 


सोमेश्वर ने ओके के सहश मस्तक, स्थूर स्कन्ध अपाड भ्र , हृखटोचन, 
ठेडी चोंच, दीं वैरो कौ अगुखियौ बाले महाकाय छावके को युद्ध कमं मे कृश 
चताया है।* इसी प्रकारके शेष्ठ लक्षणों से युक्त खवकों का यद्ध करवाना 
चाहिए । यद्ध करवाने के छि नाडी के आधार पर सोमेश्वरने समयभी 
निर्धारित किया है । इस नाडी का प्रमाण सोमेदवर ने इत प्रकार बवाया ३- 


मान्नाश्तेन विरोन पूर्यन्ते तोयधारया । 
तावलत्यात्र भ्रक्घर्वीति सा नाडी कथिता चुधै ॥४ 


इसी नाडी के समय के अनुसार ही छावर्को का युद्ध करवाना चादिएट | इस 
युद्ध को राज्ञा ही करवाता था । छावकों ॐ युद्ध करबाने के विषय मेँ सोमेश्वर 
ने सात अथवा नौ नाडी तक का समय निर्धारित क्रिया है। राजा को उत्तम, 
सध्यम तथा हीन तीनों प्रकार के लवको द्वारा युद्ध करवाने का आदेश 


दिया है-- 

१ मानसो० ४।८।१२०२ \ २ वही ४।८।१२०२ । 
३ वही ४८।१२०४-१२०८ 1 ४ वही ४।८।१२०९। 
५ वही ४।८।१२१०-१२११। ६ वही ४८।१२१४। 
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एव च योधयेस्सक्त नव चेव यथाक्रमम्‌ । 

हीन मभ्य तथा ज्येष्ट रटावक धरणीपति ॥१ 
सवेप्रथम त्गवका कौ एक नाडा तक युद्ध करवाया जाता था । तपश्ष्चात्‌ उन्हे 
एक नाडो तक विश्राम करवाया जाता था। विश्राम कर केने क पक्वात्‌ उह 
पाचं नाडो तके बरार युद्ध करवाया जाता था ।९ 

इसके बाद्‌ सोमे्वर ने युद्ध का वणन भयाद । यह लावको का युद्ध 

एक प्रकार के अखडेसेदहातायथां जां तीन दाथ विस्तृत वृत्ताकार, ऊचा तथां 
खल्क की अ ङक्वि का हता था | यह वस्र षे आच्छादित रहता था- 

वितस्प्ुत्सेषसयुक्त हस्तत्रितयविस्तृतम्‌ । 

किल्जि कारयेन्नीरू वस्त्रेण परिगुर्फितम्‌ ॥ 

बत्ताकार तथादाय भूतरे खर्काङ्कति । 

जक्खाड नाम तज्जेय खावो तच्र नु योधयेत्‌ ।\2 

इनमे युद्ध करवाने के किए कृ नियमों का भी ध्यान रखा जाताथा। 

राजा उम अखाडे मेँ समान जाति वाटे कावकों सँ परस्र युद्ध करवाता था | 
खारडो का खारडी के साथ, विगर का विगर के साथ, वेरसर का वेरस के साथ 
तथा कच्छ का कच्छुर जाति के छावकके साथ यद्ध॒ होता था पह 
अग्रेयोचि का अग्रयोधि से तत्र अन्तन्यष्टि का अन्तज्येष्टि के साथ युद्ध 
होवा था।* जो अपने छावक को भभिमानपूवक छोडता था ओर यदि 
वह नाडी की अवधि तक्‌ युद्ध करता रहता था ओर अन्त मे विजय प्रात करता 
था तो उसकी विशेष प्रकार की विजय समक्षी जाती थी। यदि लवक नौ 
नाडी कौ भवधि की सख्या को छडते छ्डते समाप्त कर देता थातो मी उसकी 
विजष्र सम्षी जाती थो- 


न वनाडीक्कृता सख्या पूरयेश्दिं रावक । 
तस्येव विजयो ज्ञेयो येनावस्तर उचित ॥` 
किन्तु नव नाडी की अवचि को समाप्त कर्केते के पश्चात्‌ भी यदि छावक 


१ वही ४।८।१२१६ । २ मानसो० ४।८।१२१५ । 
३ वही ४।८१२१७.,१८ । 
४ ख।रडी खारडीकेन विगर विमरेण च॑। 
वेरस वेरसेनैव कच्छ कच्ठलेन च ॥ कही ४।८।१२१६ । 
५ वही ४।८।१२२०। ६ वही ४।८।१२२१ २२। 
७ वी ४।८।१६२२३ । 
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युद्धसे भागजाता थातो विजय दुसरे खछावक कां दी स्म्षी जाती यौ! 
यह यद्ध किसी पण ( शतं ) दारा करवाया जाता था | समानता होने पर बह 
पण किसको नदी दिया जाठा था ।२ इस प्रकार के नियमों का पाल्न युद्ध के 
सम्य रिया जाता था ओर विजय इन्दी नियमों के आवार पर मान जाती थी। 

यद्ध के समय लावक क्रदध होकर अत्यन्त भीषण युद्ध करते ये ¦ वे परस्पर 
चोचों दारा एक दूसरे के मस्तक पर प्रहार करते थे । कभी छकाटिका को पकड 
कर, उसके पडो को उठाङ्ग बार बार उस पर म॒क्ति पानके र्षि प्रहार करते 
थे । कभी गरीवा तथा पुच्छ को उठाकर चच द्वारा एक दूसरे केस्कन्योको 
भेदते थे ओर केभी पच्छो द्वारा प्रहार करते ये ।3 इस प्रमार युद्ध के समय कोड 
रक्त से पूणं सिर वार, कोई भिन्न ग्रौवावात्म, को पङ्क शल्य, को रक्त से 
लिति शरीर वारा, कोई उखडे नख वाला, कोद मग्न चोच वाला, कोड 
र्त प्रवाह से युक्त, कोद भग्न स्कन्ध वाखा हो जाता था। कोई आगे की ओर 
भागता था, कोई पीडेको भोरजताथा। इस्त प्रकार वे खस्ताग, सखस्तश्च 
छावक एक दुरे को पराजित करने का प्रथन करते थे-- 


खस्तागा सखस्तपक्लाश्च खस्तम्ीवा विखोन्चैना 1 
खस्तजघोरुपादाश्च खस्तसर्वागसन्धय ॥” 


वे परस्पर धेयं धारण कर शरोर का ध्यान न रखकर मनसे युद्ध करते थे । 
यद्ध कौ प्रथम अवस्था को पार कर वे परस्र एक दूसरे को मारने का प्रय्न 
करते थे ओर गजन तथा नाद करते ये ।* युद्ध के अन्त म श्चरवीर कावर को 
विजयी समन्चा जाता था ओर माग जाने बाला छवक पराजित समभा जाता 
था । इस प्रकार राजा का छावक युद द्वारा मनोरजन होता था | इस्त प्रकरण 
मे सोमेश्वर ने राजा से सम्बन्धित किंसी प्रकार का वणन नहीं किया है| अत 
यह सम्भवत समाज के सव व्यक्तियों के सव व्यक्तियों के मनोरज्ञन का 


साघन था। 
छावकों का युद्ध अस्वन्त प्राचीन कालू से ही मारत मे प्रचङ्ति है। सदैव 


सेद्दी मनुष्यका प्क्षिथोसेदो प्रकार का सम्बन्ध रहा ै-१ खाने का 
( बध ) तथा २ मनोरज्ञन प्राप्त करने का ( बन्ध ) | 


१ मानसोऽ ४।८। १२२४ 1 २॑ग्ड़ी टद १२२५ । 
३, वही ४।८११२२७-२८ । ४ वही ४।८।१२३१ 
५ वही ४।८।१२३२॥ ६ वही ४।८।१२३३-३४। 


सोमेश्वर तथा विनोद ३८५ 


भक्तार्थं क्रीडनार्थं वा नरा वच्छुन्ति पक्षिणम्‌ । 
तृतीयो नास्ति सयोगो चधर्धाहते त्तम ॥' 
टस अनुमार पक्षियों के साथ तीसरा कोद मी सम्बन्ध नही, किन्दु भारतीय 
साहिप्प का अवलोकन करने पर एक ओर प्रकार का पनियोके साथ सम्बन्ध 
समन्चमे आतादहै, उहदहैप्रेन का सम्बन्ध, 
उपयक्त प्रसगसे सषष्ट है कि पतियो के पारसरि युद्ध मारतमे सदासे 
ही होते रहे दे | लावक युद्ध का वास्स्यायन के सन्य मे मी अधिक प्रचार था- 
भोजनान्तर लावक युद्धानि) 
दिवाश्चय्या च ॥‡ 


अथात्‌ नागरि अपना दिन का भोजन समाम कर न्गवक आदि पकषियो के 
युद्ध द्वारा मनोरञ्जन करता था । इसे अनिरिक्त कामसूत्र मे अन्य स्थरो पर 
भी लावक युद्ध के प्रसग प्रात होते है। वात्स्यायन ने छाव युद्धको ६४ 
कडओं के अन्तर्गत माना है । 

बाणने भी कादम्बरी मे रेसा प्रमग दिवा हैकि अनत पुर से बाहर निकल 
ने पर राजकु के प्रथम प्रकोष्ठ में बहुत मे पक्षी पे रहते थे, जिनमे कुक्कुट, 
कुरक, कपिजर वथा खावकादि थे । इन लवक्कादि पश्चियो के वद्ध दारा नाग- 
रिका मनोरजनदहेवाथा } सोमेधर के समयमे भी छावकों का पालन 
करने के लिए अनेक व्यक्ति रहते थे जो पिता की भावि उनका पालन करते ये 
ओर उनको शि्पा दे चुकने पर युद्ध कराकर जनता का मनोविनोद करते ये | 

मेषयुद्ध विनोद 

दो मेषो म॑ पण की स्थापना कर जो युद्ध कराया जाता था उसमे भी राजा 
का मनोरजन होता था । सोमेच्वर ने चोन्किा, अरिा तथा शोणवणा इन तीन 
प्रकार के मेषो का उचने ल किया है ।* जिस मेष के भ्रू , पाद, उद्र, पुच्छ, 
दोनो कर्णं तथा मुख छष्ण वणं ॐ हो वह चोलिका मेष होता है, किन्तु जिस 
मेष के ये उप्यक्त अग इवे वणं के हो ओर सम्पूणं छरीर कृष्ण वणं का हो 
वह मेष उत्साह चोखिका कदलाता है । इस प्रकार चोल्का मेष दो प्रकार का 
होवा है- 


१ महा शात १३९।६० 1 
२ हार सतसरई १४, बह्प्यहिता ५६ ६६, कुमार ५।२६. ऋतु० ३। 


३ कामसूत्र सूर २१। ४ वही ४० । 
५ कामसूत्र, साधारणाधिकरण तुतीय। 
६ कादम्बरी, प° १७३ । ७ मनिसोल्लास ५।९।१ २३९४० । 
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भवौ पादाश्च जठर युच्छमास्य श्रुतिद्वयम्‌ । 

इति यस्य भवेष्कृष्ण चोखिकं स उदाहृत ॥ 

एतैरेव भवेच्छवेते कष्णश्वोत्साहचोलिक 1 
जिस मेष के स्तन तथा कठ के रोम स्थर तथा दीघं होते है बह मृदुल ओर 
गुम्फित तथा इद रोम वाखा मेष जटिल होता है, उसके सम्पूणं शरीर का 
वणं चाहे किरी प्रकार का भी हो- 

रोमाणि स्थृरदीर्बाणि तेषा कटे स्तनौ तथा । 

येनकेनापि वर्णेन यस्योणां स्वंगान्नजा ॥ 

खदुका गुम्फिता श्लचणा जरिरु स परिकीर्तित ।` 
किन्तु जो मेष छार वर्णका हो तथा जिसके सपूणं शरीर मे हस्व तथा मोटे 
रोम शे बह शोण मेष कदषावा है।२ जो मेष शुर तथा अक्षत वुण्ड वाला, 
आवर्तो से पूरणं प्रोथ देश्च बाला, शत प्म के समान आङृति वाला तथा मुकु 
खावतं पुच्छ से युक्त शोता है, वह मेष शुभ रक्षणो वाला होवा है तथा जो 
उत्पन्न होते समय विपरीत मख वाखा होता है उस मेष को कोद पराजित नीं 
कर सकता ।* इसके अतिरिक्त काले मस्तक वाखा मेध भी निश्चय स्प से श्रूरवीर 
होता है- 

ृष्णमस्तकसेषोऽपि शूर॒ स्यादिति निधितम्‌ । ` 

अत इन्हीं शुभम लक्षणो वाले मेर्षा को युद्ध करने के किए पुष्ट करना चाहिए । 
सोमेश्वर ने जो पराभुखो य उखन्नो युद्धे न स पराजित `" छ्खिा है इस प्रसग 
से यह पूणं रूपेण प्रकर हो जाता है कि मेष युद्धके प्रेमी व्यक्ति उसे उष्यन्न 
होने के समयसे ही ञ्युभ छ्कणों वाला देखकर ग्रहण कर उसको दा, चना, 
तेर से युक्त कृसर तथा दुवा द्वारा पार्ते थे । उसके शक्तिशाली बनाने के 
किए सातवे दिन अर्थात्‌ ससाह मे एक बार सैन्धव क्वण युक्त धृत दिया जाता 
था | इसके अतिरिक्त पात तथा सायकारू उनको शने शने घुमाने से भी 
उनके शरीर की पुष्टि होती थी ।० युद्धके र्ट उन तैयार करने के किए 
उनके सींघो को खोदे की परत्तियों द्वारा जडवा दिया जाता था ओर उनमे 
मुद्रिका पहनाकर दोनों को बाध दिया जाता था तथा उन्दे अषेरे मे रखकर 
छयुन लिखछाया जाता था ।< इस प्रकार से मेषो को युद्ध करनेके र्षि तैयार 
किया जाता था। 





१ वही ४९।१२४०,४१ 1 २ वही ४।९।१२४२,४३ । 
३ वही ४।९।१२४३.४४। ४ वही ४९1 १२४५ ४६ । 
५ वही ४1९१२४७ । ६ वही ४1९1१२४८ । 


७ वही ४।९।१२४७-४९ । ८ वही ४।९।१२५२ । 


सोमे्धर तथा विनोद ३८७ 


येषों के युद्ध ॐ योग्य बन जाने पर रविवार के दिन उनका युद्ध कराया 
जाता था | उस दिन उन्हे भोजन थोडा कराया जाता था ।* उन्दः उन्मत्त 
करने के किए मदिरया तथा क्रोध दिखने के किए भूना हभ व्योष उनके मुख 
म डाङ दिया जाता था, जिससे वे वीरता पूवकं युद्ध करते थे।२ इस मकार 
युद्ध के छिषएट तैषार हो जाने पर दोनो परस्पर घोर घटन दारा युद्ध करते थे। 
कमी दोर्नौ दूर माग जाते थे कमी फिर पास आकर परसपर अपना सिर मिडने 
ल्गते थे । किन्तु जबवे एक दूसरे से कद्ध क्षणो के किए दूरहो जाते थे तो 
पुन उन्द धुदध करवाने के लिए उनके समश्च कृकाटी के माप्तके दक्डो को 
डाला जाता था।- उन दोनों मेँ जो बलवान्‌ होता था वहं सैकड़ों बार दूसरे 
पर प्रहार करके गिरा देता था । दुर मेष दूर हट जाता था । जो मेष युद्ध 
के समय दृषरे से दूर भाग जाता था उसे युद्धम पुन न छगने का आदेश 
दिवा गया है- 

परायितस्तु यो मेषो न स शक्य प्रयोजितुम्‌ 

उन दोनों मेषो को ध्वजा का पण ८ शतं ) कगाकर युद्ध करवाया जाता था | 
जिसका मेष जीत जाता था वही व्यक्ति ध्वजा को पारितोषिक रूपमे प्राप्त कर 
केताथा। इस प्रकारसेदो शिक्षित मेषो केोपुष्ट कर उर युदधके ङि 
तैयार कर उनके युद्ध द्वारा मनोरंजन कर अपना समय भ्यतीत किया जाता था | 


सोमेश्वर ने इस प्रकरण से राजा से सम्बन्धित किसी बात का मी उल्छेख 
नहीं करिया है इससे विदित होता है फि यह सम्भवत जनता का प्रिय मनोरजनं 
थालो रविवार के दिन किया जाता था ओर जिसे देखनेके किए सन्न मीड 
जमा होती होगी, क्योकि सम्भवत उस दिन सबकी चछुद्धौ रहती होगी । 
सोमेश्वर ने इस प्रकरण मँ अनेक प्रकार के मेघौ का प्रसग दिया है जिससे 
विदित होता है कि उनके समय में व्यक्तियो को मेष विषयक अधिक ज्ञान यथा) 
वे अष्यन्व सचिपूरवंक अपने मेषो का खाल्न पालन कर उन्द अधिकाधिक 
माजा मेँ पुष्ट करने का प्रयत्न करते ये ओर उनके क्रोधपूणं युद्ध को देखकर 
समाज के समी ग्यक्ति अत्यधिक प्रसन्न होतेये। इसी कारण उन्दै अधिके 
माराम क्रोध दिने के षिषः मेषो को छ्डनेवाङे भ्यक्ति उरन्दै मदिरा पान 
तथा व्योष मक्षण करवाते ये । 

मेष युद्ध का इवना सुचास सूप से विरत वणन अन्यत्र नही प्रात होता, 


१ मानसो० ४।९।१२५२। २ वहीं ४।९।१२५३ । 
३ वही ४1९1 १२५४,५५ । 
४ पणवं नियोष्यास्ते ध्वजहेतोर्तियोधनम्‌ ।॥ वही ४।९।१२५७ 
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३८८ मानसोल्लास एक अध्ययन 


किन्तु फिरिभी प्रात प्रसर्गोसे विदित होताहै किं यह प्राचीनकाल से ही 
भारतीयो के मनोरजन का साधन रहा हे। मनुस्मृति के प्रमो से विदित होता 
ह कि यह मेष यद्ध उत्त समय मौ समाज मे प्रचल्ति था, किन्तु मनु ने समाह्वय 
(दो प्राणियों का पारस्परिक युद्ध ) को प्रकट चोयंमानाहै ओर राजाको इसे 
अपने राप्य मे बिल्क्र दुर करने का आदेश दिया है- 

प्रकाशमेतन्तास्कयं यद्देनसमाइयौ । 

तयोनिष्य प्रतोघाते नृपतियंस्नवान्भवेत्‌ ॥ ` 
मनु ने यर्हो तक किं समाहय करने व,ठे उक्तियो को मरवा डालने का यदेश 


दिया है- 
त समाह्वय चेव य ङुरयाकारयेत्‌ वा । 
तान्सर्वान्धातयेक्राजा शूद्राश्च द्विजखिगिन ।२ 

याज्ञवल्क्य ने इस प्रथा को समाज मे इतना निषिद्ध नहा उतलाया है । उन्होने 
प्राणि समाहयमें मी चूतकी विधि कोदही अपनाने का आदेश दिया है। 
इससे विदित होता है कि इनके युद्धो को देखने के ल्पिमी राजाकी भरसे 
कर्मचारी नियुक्त रहते थे ओर इस समाहय मे जीतने पर भी राजा पोच 
प्रतिशत अथवा दशमाश हण करता था; क्योकि चूतमे तो इसी प्रकारका 
उल्लेख हभ है | " 

वा्ध्यायन के कामपूत्र मे मेष युद्ध सम्बन्थी अनेक प्रसङ्ग प्रत्च होते दे |" 
उस समय का नागरिक मेष युद मे बडा हो मनोरजन प्राप्त करता था- 

पूर्वाङ्गं एव स्वलक्रतास्तुरगाधिरूढा बे्यामि 
मेषयुद्धयते पेत्ताभिरलुषरेश्ववेष्टिते 
भत्याज्रजेयु ॥< 

सश्चोक के समय मेँ मी यह मेष युद्ध की प्रथा समाज मे अधिकाडयत प्रचङ्ति 
यी, किन्तु बोड हो जाने के पश्चात्‌ उसने इस प्रथा का अपने राञ्य मे बिल्कुल 
ही निषे कर दिया था किर मी यह मनोरजनं किसी अश तक भारतीयोमे 
विद्यमान रहा } यद्यपि सदा से मेष युद्ध को देखने के छ्ए नागरिक की भीड 
एकत्र हो जाती थी कन्तु फिरिभी मारतम यह प्रथाक्मी भमीरौम देश की 
भावि अपनी उन्मत्त दश्चा पर न पहुंची ] 


१ मनु° ९।२२२। २ वही ९।२२४। 
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सोमेश्वर तथा विनोद्‌ ३८९ 


महिष विनोद्‌ 
मानसोल्छास मे वणित महिष विनोद इस बात को प्रकट करताहैकिदो 
महिषो के यद्ध हारा भां राजा अपना मनोरजन करता था क्योकि इस प्रकरण 
मे जो धयद्धवेदिनं `‹ शब्द आया है वहं इसो प्रकारके यद्ध कीदी पुष्टि करता 
हे] सामेश्वर ने षिदभं, करहाट, जालन्वर, सौराष्ट्र ओर मध्यदेश मेँ उन्न 
हए पसो को यद्ध का जाननेवाल्ग बतलाया है ।: 
तप्डचात्‌ सोमेश्वर विनोद करने के चिए युद्ध मे ल्गानेवारे महिषोंका 
वर्णन फरते है । उनका कथन है कि स्थूर कथेवाटे, महान्‌ शरीरवारे, विशाक 
वनस्थल से यक्त, सुन्दर वैस्वाके, कख की माति नेत्र बले, समान उदर वाङ 
श्वेत तथा काले, श्वत पुच्छ से युक्त महिषो को यद्ध कममे लगाना चाहिए ।3 
इन महिषो को अपने रहँ रखक्रर राज्ञा को चादिए किं वह उन्हे दुग्धमिधित 
परियगु ॐ पिष्ट ८ पिसान ) से उनका पोषण करे | उरद ( माष) के च्ुणेके 
सहित दही को उन्हे बन्बान वनानेकेखिर्दे) इन मरिषो को छोटेवनसे 
ही राजा भपने राजप्रसाद मे रखवाना था ओर एक वषं के हो जाने पर रञ्ज 
डालकर उनकी न।सिक्रा वेव दे 
ऊध्व सवत्सरात्तेषा नासाबेध समाचरेत्‌ । 
नासाया निक्तिपेद्रञ्जु दढा धारणेतवे ॥" 


इसके अतिरिक्त उन्हे चिना दञे चने, तेर युक्त क्र तथा क्वण मिथित तक्र 
खिलाना चाहिए । इस्के साथ दही साथ जरम ठीक से स्नान करवा कर उर 
सन्तुष्ट करना चाहिए करथोकरि भैसो को जलखावगाहन अ्यन्त प्रिय होता है ।° 

जमर ये महिष पाच वष के ऊपर हो जाते ये तथा द्पंवाच्‌ , बर्बान्‌ , महान्‌ 
शरीर से युक्त होते थे तत्र ये युद्ध के योग्यहो जाते ये। अव तमी राजा इनका 
यद्ध करवाता था । युद्ध करने के पूवं ये महिषिं के ण्ड के मध्य क्रीडा कर 
सप्र अपने अगो को धूखसे ल्पे क्ेतेये। तब इनके गङ़ेमे नीम की पत्तियों 
की माह पहनाई जाती थी- 

निम्बपत्रङ्रता माला धारयन्ताबुर स्थरः 

ओर उनके नासिका के बन्धर्नो को खो दिया जाता था) उसी समय दो रेसे 
उक्ति नियक्त रहते ये जो ताख्या बजातेथे ओर सिहनाद करते थे । यहं 
सुनकर वे दो महिष एक दूसरे के शरीर की ओर देखते ये ओर दो बलवान्‌ 


[2 1 1 





१ मानसोल्छास ४।१०।१२६१ ! २ वही ४।१०।११६१६२। 
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हाथियों की माति डने र्गते थे। दोनी ही करुद्ध होकर अपने मस्तको को 
मिलाकर एक दूसरे को सागो के अग्र भागसे मारते थे, ख॒ गर्जन करते ये, 
भागते ये, भूमि पर धुरय्नौ केव व्रैठजाते ये, क्रोध से रक्तनेत्र करके खत 
जोर से श्वास छेते हए, मुख से फेन निकार्ते हुए परस्पर युद्ध करते थे ! अन्त 
म जो वल्वान मद्धि होता था बह दुसरे महिष को परास्तकर देता था ओर 
अपने श्गो द्वारा प्रहार करता हा उसके सन्ध प्रदेश को घायल कर देता 
था । इस प्रकार जो अपनी सीगों द्वारा दुसरे महिष को टकेल्ता हुभा दौडाता 
था वही महिष विजयी समज्ञा जाता था।* इस प्रकार राजा दो महिषोको 
परस्पर लडाकर आनन्द का अनुभव करता था । 
मदिष युद्ध के बहत दही थोडे प्रसग भारतीय साहित्य मे प्रत्त हेते हे। 
यद्यपि पुराणो मे महिषौ को मेध्य पश्च मानकर उनका शिकार करने का प्रसग 
प्रा होता है किन्तु उनके युद्धो पर प्रकाश नदीडान गया] बुद्ध कारमे 
सम्भवत यह प्रथा प्रचङ्ति थी इसी कारण बोद्ध भिक्षु को इस मिष युद्ध द्वारा 
मनोरज्ञन प्राप्त केरे का निषेध हमा है-- 
हत्थि युद्धे महिस युद्ध उस्म यड इतिवा, इति एवसूपा 
विपूक दस्मना पटिविरतो समणो गोतमा ॥3 
महिष के रक्षणो को भी बौद्ध भिक्षुको जानने कीचेष्ठान करनी चाहिए 
अस्स क्ण महिस रक्लण उसम च्क्लण मिग र्क्लण इति 
वा, इति पटिविरतो समणो गोतमो ॥“ 
इन महिष के छुचणों को बुद्धने तिरशान बिया { विरच्छान विजाय) 
माना है। 
सोमेश्वर के समय मे महिष युद्ध समाज मे अधिक माताम प्रचित था 
ओर सम्पूणं लनवा इस युद्ध द्वारा मनोविनोद करती थो । 


पारावत विनोद्‌ 
सोमेश्वरकाीन समाज मे कबूतर भी सामाजिक मनोरञ्जन का साधन था 
ओर राज्ञा का मी पारावत विनोद द्वारा मनोरजन हेता था। इसप्रत्रणमे 
सोमेश्वर महाराज ने सवंप्रथम सिन्धु देश मे उत्पन्न होने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय 
तथा वैश्य इन तीन जातियों वाडे कूवर का उस्लेख किया है ! शुद्र जाति के 
कचूतर तो कीं भी प्राप हो सकते है :-- 


१ वही ४।१०।१२७५,७६ २ श्रीमद० पु० ४।२६।१० । 
३ दीघनिकाय ब्रह्मजाल सुत्त सु० १३, प° ७। 
४ वही सु° २२ पु°११। ५ वही । 


सोमेश्वर तथा तिनोद्‌ ३९१ 


सिन्धु देशे विशे रेण बाह्या त्रिया विश । 

पारावता प्रजायन्ते शरूद्वास्युयत्न ऊुत्रचित्‌ 1 
सिन्धु प्रदेश को ही विश्चेष रूपसे बाह्मण, श्चत्िय तथा वेश्य जातिवाङे कबूतरी 
का जन्म स्थान बताया है। इसके साय दही साथ उन्ौनि उनके लक्षणोंकामी 
वंन भिया हे । ब्राह्मण जातिवारे कवूतर का ठक्चण सोमेश्वर ने निम्न प्रकार 
से अतखाया है-- 

सशिखा पादपिच्डछाढ्याश्चिररूणनशाङिनि । 

ज्ेयास्ते बाद्यणा जाप्या पवित्रा छभदशना ॥* 

ब्राह्मण जातिवाले कबूतर का दद्ंन करना सोमेश्वर ने अप्यन्त शुम माना 

है । शिखादीन पादपिच्छ से युक्त कूवर क्षत्निथ जाति का होताहै वथा 
अल्पकण से युक्त, शिखाहीन नथा पादपिच्छ से दीन कदूतर वैशय जात्तिका 
होता है ।* इन तीनों जातियौ मे उवेत, कृष्ण, रक्त, पीत चितकवबरे आदि अनेक 
वर्णो के कवूतर होते है । रक्त नेत्र वथा पादो से युक्त, इरितवणं के, नीलकंठ 
वाछे तथा काके पख बाले कवूनर शूद्र वणंके होते है। इन कवृतयो को 
सोमेश्वर ने अप्यन्तं अधम प्रकार का माना है। यदि ये मदिर, प्रासाद, पव॑त के 
अग्र माग आदि प्रदेशमे रहते हैपोमी इनका पान एव पोषण करना 
वजित है - 

देवाख्ये तथा सौधे शेरगे च वसन्ति ते । 

न पोष्या धवनिहीनव्वाच्छरदधा पारावताधमा ॥‡ 
यद्र जाति के कबूतर मी अनेक प्रकारके होते हैकिन्तुये सभो मनुष्य मात्र 
के लिए कष्टदायी है, इमी कारण किसी मी गहस्थ को इनका खं तथा पोषण 
नदीं करना चादिए- 

न स््श्या नेव सम्पोष्या गहस्तेन कदाचन 1 
यदि यह अन््यज जाति का कवूतर किंसी प्रकार से णमे प्रवेश्य भी कर जवे 
तो ग्हस्थ को शाछ्नोक्त विधि से प्रायश्चित्त करना चाहिए } इनका ससगं बडा 
ही अनिष्टप्रद होता है। 
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सोमेश्वर ने राजा को केवल बराह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य जाति के क्वूतरो को 
ही अपने प्रासाद मे रखने जा आदेश्च द्या है-- 
ब्राह्मणा करवियाश्चेमे ररूस्ता राजमन्दिर 1 
राज्ञा को चाहिए कि इन तानो वर्णा के कवबृूत्थँ को अपने राजमदिर मे रयकर 
यव, गेहं तथा चावल आदि द्वारा उनका पोषण करे । उन्हे वणं, चादी अथवा 
देवदारु की लकडी के बने हुए पिज्डे मे रखे । राजा एकं पिजञडे मे वणं तथा 
रूप ॐ अनुसार कवूतर के जोडे को एक साथ रखे क्योकि कवूतर की लिया 
बडी हो पतिव्रता होती है ओर वे किर अन्य कृतर को अपने पिज्डे मे नही 
धुसने देती ।९ कवूतर „† अपनी प्रिया को देखकर कठ से मुर नाद उरके 
परजु्लित होकर अपनी पूछ को प्रसारेत कर नाचता है ओर अपनी प्रेयसी को 
बार बार चुम्बनं कर रमण करता है । अड को रक्षापू्वंक रात्रि के समय अलग 
रख कर बच्चो के कट मे आहार देकर पे उन्हे पालते दहै। इस प्रकार के 
सुरश्चणों से युक्त कबूतयो को राजा को मायं की रिक्षा देनी चाहिए-- 
पारावत तथाभूत शिकिति कमश्च पथि" 
शिक्षा देने का सोमेश्वर ने इस प्रकार नियम बतलाया है क्रि राज्ञा को 
चाहिए कि कबूतर को उस पिजडे से निकाल कर मच्गले जा कर] इसे निकाठ 
कर उसके कठ मे पत्र ठेख बाध दे भौर राजा उसे छोड दे । वह कबूतर दिन 
भर मे २० योजन का चक्कर कगाकर अपनी प्रिया की याद करता हुआ पुन 
अपने स्थान पर खट आवेगा } इतना उपयोगी होने के कारण दही वह राजा 
के लष्ठ आवद्यक था । सोमेश्वर ने इस पवित्र अत्मा वाटे कबूतर को राज्य 
की ब्ृद्धि के ठिए अपनी प्रिया के हाथ रखने का आदेश दिया है- 
अतएव महीपारे सग्राद्यास्ते विशेषत । 
रतिकारेऽपि ते धारयां रागव्ध॑नहेतवे ॥: 
इस प्रकार से कठ के धुरुराते हुए शब्द द्वारा यड राजाके हृदय मँ आनन्द 
का उत्पादम करते थे इसी कारण उस समय मेँ कवूतर राजा के हार्दिक बिनोद 
का आधार था। 
सोमेश्वर ने पारावत विनोद कों घमं, कमं, अथं की सदि का कारण 
माना है-- 


| 1 
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पारावतविनोदोऽय धम॑कममार्थसिडधये ॥ ° 

वास्तव मेँ कवूतर धमं का प्रतीक था | कवृूतर तथा उसकी प्रिया अपने 
पारस्परिक निश्छक एव निमंख प्रेम दाया राजा के हृदय मे अपनी परिपा के प्रत 
अत्यधिक प्रेम उपपन्न कृरते थे ! इसके अतिरिक्त राजाके प्रो का वाहक भां 
कवूतर हौ था । यह अपनी प्रिया को अत्यधिक प्रेम करता था | इसी कारण 
जब शजा उसके गले मे कोई पच बाधदेताथातो वह उसी के बिरह मे इधर 
उधग घूमता हआ पुन अपने स्थान प्रया जाताथा ओर राजाकापत्र मी 
उसकी प्रिया तकर पटच जाता था । इसी कारण उपे कमं की सिद्धिका आशभष 
माना है। 

कवृूतरो के साथ विनोद करना भारतवषं मे भप्यन्त प्राचीन काठ से 
प्रचलति है | समी प्राचीन भारतीय राजार्थो का कबूतर सनोरजन का साधन 
था | कितु यदे ध्यानपूबक देवा जाय तो मनोरजन के साथ! ही साथ कवूतर 
स्वाख्यपयंक पक्वी है | कृतर के पलों से निखत जितनी भी वायु होती है 

वह अप्यत शुद्ध तथा अनेक प्रकार ऊ रोगोको नाश करने वाटी होती टै 
अत राजा का पारावतो के प्रति इतने स्नेह का यहमीषएक कारण हो सकता 
है | पारावतो के साथ विनोद करते समय कबु्र के परख की वायु राजा तक 
अवदय पर्हुचती थी जो उसके स्वास्थ्य की वृद्धि मे सहायक सिद्ध होती थी। 
सोमेश्वर ने कबूतर के प्रति अस्यन्त पवित्र प्रेम स्पष्ट क्षिया है। उसे उन्दने 
पवित्र, शुभदशंन बाला, राज्य कायं के किष उपयोगी बलाया है । 
सारमेय विनोद 

पारावत विनोद के पश्चात्‌ सोमेश्वर देव ने सारमेय विनोद का वणन किया 
है । राजा उप समयमे श्ननेक्‌ प्रकारके शुम ल््वणो वाङ कुत्तो तथा कुतियों 
दवारा मी अनेक प्रकार से मनोरजन्‌ करता था । उपी का वणेन इस सारमेय 
विनोद ॐ प्रकरण मे हुआ है । इस प्रकरण मेँ सवेप्रथम सोमेश्वर देव ने वल्वान 
कुत्तो की उप्पत्ति क टि आभिर, सेदुण, कहर, बेगतं, दुग्धवाट, कणाट देश, 
आन्ध्र देश, बनव्रास, तानोर, तापीतट आदि रषौ के नामो का उल्लेख 
किया है, 

इसके पश्चात्‌ कुतो के ल्पण बतखये है । रोम युक्त शरीर वाला कुत्ता 
आभीर, पतली वचा बाला कृत्ता सेवुण, स्वच्छ रोमां से युक्त कत्ता कहोर 
( इसकी पृच्ठं बड़ी तथा पतली होती है }, महान्‌ शरीर वाका कृचा चै गतं, कृ 
मगो बाला कत्ता दुग्धवार होता है । कणाट देश मँ उत्पन्न हा कुत्ता ठेडे 
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मेदे बारी से युक्त होता है) आग्रदेश का कृत्ताछोटे शरीर त्रान होने पर 
भी अत्यन्त बल्श्चाी होता ह । वनवास का कृत्ता रोम युक्त; विदमं देश का 
कत्ता सुन्दर तथा रम्य आङ्कति बाला, ताख्नीर मे उष्पन्न भा कृत्ता छोटे 
सेमवाल, कान्तिमान्‌ एव पुन्दर होता है । वापीतट का कुता कोमल अगो वाखा 
तथा पार काकपा चितकवरा होवा है। इस प्रकार के षिभिन्न देशो मे 
उत्मन्न हुए विभिन्न प्रकार के कपो के शारीरिक लक्षणो का वणन सोमेश्वर 
ने किया है। 

धूम्र भङ्ग बाले, कृष्ण वणेवाङे, श्वेत भ्रू तथा नेत्र वाक्ते, कृणरोहित 
अनेक वर्णो वाले, श्वेत बिन्दु से युक्तं पचा बाले, ऊंचे, चिकने चथा गिरे 
हए कान बे, शिर मे वेत गो से युक्त आवतदीन कुत्तो को सोमेश्वर ने 
अधम प्रकार का बताया है ओर उन्हे ग्रहणन करने का आदेश्च दिया है।२ 
राजा को इस प्रकार के कुत्तोकोन कमी ग्रहण केना चाहिए ओरन उन्हे 
विनोद क लिए ही प्रयोगे खना चादिए। 

सोमेश्वर के समय मै सारमेय तथा सारमेयी दोनो के द्वारा दही विनोद्‌ 
किया जाता था। इसी कारण सोमेश्वर ने विनोद के उपयुक्त तति के 
लध्णोँ का भी व्ण॑न किया है } रसोन के बोज के सदश दति से युक्त, आश्र 
पत्र की र्भति जिह्वा तथा रञ्जित सुखवाखा, छख के सहश छाल तथा ऊँचे 
नें से युक्त, सुक हुई मोषे बाल्य, स्थूरु शिरवाछा सजत के सहश कणं 
प्देशबाल, स्थूल दीघग्रीवा एव॒ नखो से युक्त, विस्तीणं वक्षस्थल, मास से 
हीन उख तथा जपा वाल्म, ककं रोमो से युक्त, सुर, पुडरीका, मल्ल 
आदिको भेदने मे चतर, शक्तिशाली कुत्ते को विनोद के किए राजा को प्रयोग 
मे त्मना चाहिए ३ 

कतत के पश्चात्‌ दीष, निर्मांस शरीरवाली, शना सक्रावाखी, अल्पभोजन 
करनेवाली, सुन्दर कर्ोवाली, कश स्कन्धवारी, शशक के सदश प्रष्ठ मागसे 
यक्त; कन्युक के आकार के मस्तक से युक्त, समान जधाओंबाटी, सद्म रोमो 
से युक्त शरीरवाखी, एक दो अथवा तीन बार की प्रसूता ुक्कररागनाओं को 
शश, कोकट, सारगः, कुरग आदि को मारने के लि ङ्गाना चा्दिए | 

हाश्कोकषटसारगङुरगहरिणेनकान्‌ । 
हन्तमेता भयोक्तव्यास्त्वरिता कक्ुरागना ॥ 

इन कुधिर्यो को मास, चर्व तथा रत्नि लीर द्वारा पुष्टकरना चाहिए । 
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परसूता कचियों को उसी प्रकार माड पिराकर पुष्ट करना चादिएठ जैसे दुग्ध 
पान द्वारा बालक पृष्ट किया जाता है ।° 

उपय्‌ क्त ल्धरणौं से यक्त दो कृ्तियों को वन मे अपने पोरे मे स्थित 
शश्च को मारमे के लिए भेजना चाहिए । यह काय राज्ञाकी पण (शतं) के 
आधार पर करवाना चाहिए । जो कतिया सवप्रथम आगे जाकर उसे मारदे 
वही जोत जाती थी, किन्त यदि वे दोनों जाकर साथ ही उसे पक्डतीथीतो 
वे दोनी हयी बराबर रहती थीं । इस प्रकार राजा विनोद्‌ करता था |> 

सुभर को मारने के किए अनेक उत्तम लक्षण वाके कृत्ते छोडे जाते ये । 
वे सव उसके पीद्के खग जाते थे । कृत्तो के पौडित करने पर यदि घुअर उन्हे 
रोकने के ठिए अपना सिर आगे करता था, गजंन करता था, धषंरनाद कर 
भीषण सघटन करता था तो राजा तुरन्त तोमर, भाखा तथा वीदण बाण आदि 
केद्वारा उसे बेधदेताथा। त्वे सम। कुत्ते दौड कर उसके रन्ध, कण्ठ 
तथा कर्णादि को अपने दातं से पकड कर, काटकर खा जाते थे आर किलकिल 
नाद करता हभ वह यपने प्राण प्याग देता था। इस प्रकार अपने कूर्तो के 
शौयं को देखकर राजा अत्यन्त प्रसन्न होवा था । सम्भवत उस समयमे 
वृत्तो तथा कुचियो द्वारा सभर तथा भ्रगों आदि का शिकार कराया जाताथा 
जसके द्वारा राज्ञा का मनोरजन्‌ होता था । 


सारमेय विनोद का यह प्रकरण इस बात की पुष्टि करता है कि सम्भवत 

सोमेश्वर के समय मेँ कृचो एव कुचिया की शिघ्ला पर भी अधिक ध्यान दिया 
जाता था राजाको कृर्तांके लक्षणोंका पूणं ज्ञान था | उसीक्ञानके आधार 
पर वह उत्तम रक्षण वाङ कुत्तो एव कृगियों को अपने समीप रखकर शिक्षा 
दिल्वा कर उनके दारा शिकार करवा कर अत्यन्त आनन्द का अनुभव करता 
था | कते राजाकेप्रासादमे ही पाठे जाते थे ओर जब कोई जगी घुर 
अथवा ग अचानक राजधानी के अन्दर प्रवे करता होगा ठन इन कर्तो 
को उस पर छोडकर उसे मराया जाता शेगा । इस प्रकार कत्ते उस समय 
राजा के विनोद तथा रक्चा दोनोके दी साघनये। 


इयेन विनोद्‌ 
इस विनोद को सोमेश्वर ने बडा ही कौतूहल्पूर्ण बतलाया है । सवप्रथम 
सोमेश्वर ने शाछिव, जावर, ख्डघु, प्राजिक, रूगण, सचाणः, वेसर, गभर, नवल 


कटिक, चडी, यवव् आदि अनेक प्रकार की श्यनो की जातियों का वणन 
किया है-- 
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शाकिवा जावरा ल्डघु८गन >) प्राजिरो ख्गणस्तथा ॥ 
स्चाणा वेस्रा गृधास्तथा जवल्करिका । 
चंडी यावावहा श्येना श्येनाना जातयस््विमा ॥ 
इन सब जातियो के वणेन के पश्चात्‌ सोमेश्वर ने अजड नामक व्येनयोषित्‌ 
को दहदौ विनीद केलिए उपयुक्तं तथा भेष बतलाया है क्योकि यह विशाल 
गरीर धारण करने के कारण विनोत के समय अधिक मनोरञ्ञक करती थी- 
जडति च विख्याता श्येनयोषा वृहद्रपु । 
श्येनजातिषु विर्याता विनो देष्वज्ञडा वरा ॥ 
कोणक जाति का श्येन अलय शरीरगाला होने के कारण अघम माना गया 
है ओर उसके द्वारा बिनोद मे मी अधिक ननन्द नदीं आता दसा सोमेश्वरने 
कटा है-- 
कोणा स्वल्पकायप्वाद्धमा र्घुमानका 
राज्ञा को विनोद के किषएश्येनोँको प्रारम्भ सेद्ी रखना चार्‌! एक 
वषं ॐ द्येन के बच्चे को नव, सुक्तं तथा प्ररूढ पुच्छ वले को कृपुचा^ तथा 
जो पक्षहीन है उन अर्व को अजेलम्ब कहते है | यह श्येन कठ बडे हो जाने 
पर वषाकार मँ अपने पौ को गिरा देते है तथा शरद्‌ ऋतु मे उनके पुन 
नवीन पल जम आते दै- 
वर्षासु पुच्छ सुचन्ति नव शरदि विभ्रति ° 
इसी प्रक।र प्रतिवधं नवीन तथा दढ पर्ल को घारण कर ओर अधिक बली दहो 
जाते है| 
इन श्येनो को पकडने के किए चार प्रकारके नियौ छा उल्लेख 
किया है-- 
करजाेश्च पाश्च चिकरयैश्च युक्तित “ 
अर्थात्‌ जो उयेन शावक छोटे होते थे तथा जिनफे प्ख आदि टीक प्रकार से 
नीं जम पाते थे उन सचाण तथा वेसर प्रकारकेश्येनोको दाथसे ही पकड 
ख्या जाता था} जाल घे पक्डनेकेक्िए एक जाक शिशा दिया जवाथा 
आर जार के अन्त में कवृूतर वरैठा दिये जातेये। इस प्रकार श्येनं को 
कवूतर का खर्च दिलाकर आकाश  उताय जाता था तञ वे अकर जाछ 
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मे पस जातेये।* इसी प्रकार दडम जार पसाकर हरित पक्वः से टककर 
रख दे ¡ जब द्येन खनने ऊ स्एि आतेयेतो उनका मतम पकृड कर खीच 
ल्य जाताया ओर शीघ्रदही पाश से मुक्त कर दिया जाता था 

इसमे अतिरेक्त एक चिपचिपे पठाथं द्वारां मी श्येनो को पर्डा जाता 
था | यह विधि अत्यन्त मनोरजक होती थी। अश्वप्य के टुग्धको अग्निम 
पककर जन वहं चिपचिपादहो जाताथातो उसमे थोडाते> मिखाक्र वहं 
चिपन्विपा पदायं उन्हो बधी हई ल्कड्योमे ल्गा दिया जाता था ओरवे 
यष्टिया बवे दए पक्षी के पासहीरण दी जातीथी | जश्येन पक्षी खाने 
के लछाख्च से उतर क्र उन यष्टियो पर बैठता था तो चिपक लाता था। उससे 
चिपक जाने पर उसे पकड कर तेर द्वारा चिपका पदाथं उसे पलो से चुडा 
दिया जाता था ओर उस्केवैरमे एक डोरी बाधदो जती थी।: श्येन को 
पक्ड छेने के पश्चात्‌ उसके सुख को मास खड देकर दुभा जाता था 1 
अर उसका डर ह्ुडाने के च्एिउसेबार बार दु जाताथा} उमे 
दो रात्रियो तक सोने नदी दिया जाता था । तीसरे दिन सोकर उठने पर उसे 
चना दिया ज्ञाताथा। श्येन काधघारकश्येन कोये वस्तुये इतनी माजामे 
देता था जिससे उसकी क्षुधा शीघरदही बड जन्तीथी) थोडी देर पश्चात्‌ उसे 
कड खाद्य पदाथं एक हाथ की दूरी से दिखाया जाता था जिससे व॒ आक्रषित 
होकर उसे पकडने की चेष्ठा करता था। उस श्येन को एफ बडी तथा चिकनी 
डोरी द्वारा बाधा जाता था जिसके एक थोर जाल तथा एक ओर सुद्रिका 
बधी रहती थी ७ उस डोरी के दोनो दोस कोषश्येन्‌ के पोषक तथा शिक 
हाथ से पकडते थे | 

दस प्रकार से श्येन को बाधने के पश्चात्‌ श्येन कोशिभादी जातां थी। 
उसे चरक दिखाकर उससे “एदीतिः ८ आओ ) कहा जावा था!* थोडे दिन 
पश्चात्‌ उसे कछ दूर से चरकादि दिखाया जाता था ओर बह उसे दौड कर 
ग्रहण कर ठेता था । तथ उसे बन्धन से मुक्तं कर दिया जाताया ओर उसे 
आकारमे चयकोको मारनेकेषर्िए ुदधीमे पकडकर छोडा जाता था 
इस प्रकार से सचाण, वेसर तथा रगण जाति > श्येनो को शिक्षा दी जाती थी) 
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अन्य प्रकारकेष्येनोंकीरिष्वामे सृष्टी दारा छोडने का अदेश नहींदिया 
गया है- 

सचाण वेसर चेव तथा रगणजातिकस्‌ । 

शिदहयेन्सुष्टियोगेन तदन्यान्भुष्टिना विना ॥' 


लल्म्व तथा कट्धिक जाति बे श्येनो को सोमेश्वर ने बिना यष्टि वथा य॒द्धी 
के शिक्चादेनेकेषिए बताया है ओर प्राची तथा ग्र जातकाले श्येनं क 
शशक के द्वारा शिक्चादी जाती थी 1* जालिव तथा जाव आदि जातियों वे 
श्येनो को वचनो दवाय द्यी शिक्षा दी ल्ञाती थी 13 इसको शिक्षा देनैके किए 
बडे ही भनोरजक ठग का सोमेश्वर ने वणेन किया है| 

सर्खप्रथम दाथ सें कौभा केकर श्येन को दिख कर उसे बुलाया जाता 
था जब बह दौडकर उस पर क्लपटता थातो हासे कोभा छोड दिया जाता 
था ।* इसी प्रकार अनेक बार क्रिया जाता था जिससे उसे अपने शिकार को 
कषपट कर पकडे का अभ्यास हो जाता था । वचनो दवारा मी उसे कायं करने 
के लिए अभ्यस्त बनाया जाता था । इसी प्रकार उसे भकाश मे उडते हु 
पक्िर्यौको मी मारने की शिश्चादी जाती थी) 

देनो के पूर्णरूपेण शि्चित हो जाने पर राजा उनको विनोद्‌ के रिण 
शुक्त करता था । विनोद करवाने के एक दिन पूव व्येन को आधादी पेट 
भोजन दिया जाता था तथा उसे सोने भी नही दिया नाता था । इससे उसमे 
कोच की बृद्धि होती थी। इस प्रकार केश्येनों को केकर श्येनो का मोचक 
राजा के साथ उस भूमिमे जाता था जहा बहुतसे वृण होतेथे। 

वन सें पुव कर सर्वप्रथम यष्टियो द्वारा घास को नथा क्ञाड्ियो को सू 
पीय जाता था जिससे सभी पक्षी वथा खरगोध आदि भयमीत हो जाय) 
तत्वश्वात्‌ राजा विविध प्रकार के छावकों को भिन्न भिन्न पक्षियो चथा पञ्युभो 
आदि के बीच मे छोडता था } वेसर तथा अह्लग जावि के ध्येनों को कर्पिजर, 
खवा, तित्तिर, मयूर आदि पक्षिक के मध्य घोडा जाता था ।* शाक्व श्येन 
को क्रौंच, सारस तथा कक पश्चिरयो के मध्य, गप्र जातिके श्येन को बङुरा, 
तथा कारको के मध्य छोडता था१० ओर प्रसन्न होकर उनका युद्ध देखता था । 
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सभी जाति के श्येन अपने चारो ओर के पञ्चओं एवे पक्चियो से युद्ध करते 
ये वेसर श्येन रगणो को तथ सचाण अपनी मुष्टि शक्ति तथा वेग से आकश्च 
म स्थित पक्चियो को, शाश्वि दूर मे स्थित दिखाई पडने वारेकक आदि को 
अपने पश्च के बह से मार डालना था ।' प्राजिक तथा ग्र जाति के श्येन अपने 
स्यू क शरीर द्वारा बडे बडे पक्षियों को मार डालते थेतथा दूर्‌ मे स्थित 
पश्चिर्मो पर स्चपट कर उन्हे अपने पक्ष बक द्वारा समाप्त कर देतेये।* राजा 
वही पर समीपमेदही वैठ कर उन समी श्येनो के युद्धको देखकर अपना 
मनोरजन करता था | 

द्येन विनोद के प्रग का अन्यत्र उल्छेव नही हुभा है। इससे विदित 
होता है किं यह श्येन युद्ध विनोद सम्भवत पिले समाज म प्रचच्ति नथा 
अथवा यदि प्रचल्ति भो होगा तो बहुत दी कम । इसी कारण कुक्कुट, मेष 
आदि क युद्ध के साथ साथ दयेन युद्ध के प्रसग नहीं प्राप्त होते । किन्तु सोमेश्वर 
के समय मे यह्‌ श्येन युद्ध द्वारा विनोद प्राप्त करने की प्रथा अधिकाश स्प 
मे प्रचठित थी । अन्य जनो के साथ राजा मी इस युदढधको देखता था) 

सोमेश्वर के समय म श्येन विनोद्‌ जिस प्रकारसे किया जाता था उससे 
विदित होता है किं अपने शिकारको पणंरूपसे मारस्नेकी शिश्वा प्राप्तकर 
लेने पर ही अनेक जातिषाडे श्येनो को वन मेँ छे जाकर राज्ञा समी पक्चियोंके 
मध्य छोडता था। 


मत्स्य विनोद्‌ 

श्येन विनोद के पश्चात्‌ सोमेश्वर ने मस्स्य विनोद का वणंन किया है। 
अन्य पशुओं के साथ दही साथ मचछल्िया मी तत्कालीन समाज मेँ व्यक्तियों के 
विनोद का आधार थीं । राजा विरोषसरूप से इस विनोद्‌ दारा अपना मनोरज्ञन 
करता था इसी कारण सोमेश्वर ने इस विनोद के लिये (राजवल्लभ *९ चन्द्‌ का 
प्रयोग किया है! इस विनोद के अन्वगत सोमेश्वर ने मलृख्यों की जातियो 
उनके अनेक प्रकार, उनके उसयन्न होने का स्थान उन्हे पकडे के ल्यि प्रयोग 
की जानेवारी वस्तुभों तथा अनेक प्रकार की खाद्य वस्तु का वणन किया है| 
सोमेश्वर ने मरस्य की जाति के विषय मे कदा है- 

मस्स्या स्युबहुनातीया गणनागोचरा नः ते ।* 


वही ४।१२।१३७६,७७ । २ वही ४।१३।१३७८,७९ । 
‹ अग्रं मत्स्यवितोदोऽय कीत्यते राजवल्छम ) 
वही ४1१४१३८१ 
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४ मनसो० ४।१४। १३८१ । 
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इससे विदित होता है भि मखल की जाति की गणना करना अयन्त कठिने 
है । उन्होने इस प्रकरण मे केयर विनोदके स्थि उपयुक्रन मञउञ्ि काटी 
वर्णन किया है | विनोद के उपयक्त सोमेश्वरे केवलदो प्रकार का मर्यो 
बताई है १ चमंजा ओग २ शल्फज) | वश्च के चमं के सदश चमसे पूण 
मउच्ा चप्रजा देती है मे शल्क से शल्य होती है।२ किन्तु शल्क राक्तिसे 
से पूणं अग्वाली मचुलिया शल्कजा कहती है । ये दोनो प्रकार की मञलि्यो 
"धू ( मोटाई ) तथा सृद्धप ( दुय ) के मेद से दो-दो प्रकार कौ होती है-- 


मस्थेक ते द्विषा भोक्ता स्थृरसुदमविभेदत । 

इन दोनो पकार की मख्य के भी अनेक मेद हे ओर उने सेद 
सागर मे उत्पन्न होनेवाखी है तथा कुष्ठं नदियो मे उन्न होनेवाखी मन्यि 
ह ¦ सौर, श्गसोर, चविन्ोच, बन, कण्टकार, सेकुचक आदि मडउन्या च्॑जा 
मछलिया हे ओर ये सागर मे उत्पन्न होती ह * तथा कोवासक, खिरीड, पीन, 
सिहतण्डक आदि चमंजा मलिया समुद्रो मे नीचे की ओर रहनेवाली होती है 
भौर इनका बडा ही विशा शरीर होता है । इसे अतिरिक्त अनेक प्रार क 
मध्यम कायवाढी चमंजा मछेलिया नदी मे उत्पन्न होती हे ।* गाग्धर, गोपजक, 
विदुब आदि सवल्पशरीरवाली मङ्ख्िया मी नदी में ही उघन्न होती है | 

राल्कजा मह्लियो मे पिण्डमान महान्‌ शरीर बारी तथां पल्मकु, तोमर 
आदि मन्यम रारीरवाखी मह्किया समूद मे उघ्यन्न होती हे ।* मश्च, कहव, 
नाडक, वडिश, वटगि आदि महान्‌ शरीर वाखी मद्धल्ा तथा रोहित, सखणं 
मीन खण्डाल्पि आदि मध्यम शरीर वाखी म्ला सरिताभौ मे होती ह। 
इस प्रकार सोमेश्वर ने नदी तथा सागरमे प्राप्त हदेनेवाखी प्रत्येक जाति की 


१ तथापि कियतो वक्ष्ये विनोदेषुपयोगिन । 
तेच जाप्या हविषा ज्ेयाश्चमजा शल्कजा इति ॥ 
मानसाो० ४1१४१३८२ । 
२ ' दुमचमगिनद्धाया चमजा सत्कवजिता 
मानसो” ४।१४।१३य८३ । 
३ “शल्कशुक्तिपिनद्धागा सत्कजा ते प्रकीर्तिता 1 
मानसो ° ४१४१३८४ । 
४ मानसो० ४।१४।१३८३ । ५ मानसो० ४८१४।१३८४५.८६ । 
& पाट पिच्छकस्तेकस्तथान्यो द तपाटल । 
मध्यकायाविमौ मत्स्यौ नदीजौ चमसम्मवौ । वही ४।१४।१३८७.८८ 
७ वही ४। १४ १३८९,९० । ८ वही ।१४।१६३९० ९२। 
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उत्तम विशार तथा मध्यम शरीर वाटी अनेक प्रकार की मह्यौ का वर्णन 
किया है। 

हुसके पश्चात्‌ वे मध्यौ को प्राप्त कर्ने के स्थानों का उल्लेख करते 
ह| सागर से केकर पर्वव तक्र कीकौरप्थ आदिद अथवा सात योजन के 
विस्तारवाली नदिर्यो मे, गम्भीर तथा विशा जर्राश से युक्त तालाबो मे, 
मसिल, ठ्न तथा वाञ्िआदि मन्यम प्रकार की शल्कजा मलुखिया विलस 
करती है }* 
इनको इन्दो स्थानो मेँ प्राप्त किया जा सकता है- 

तेषा सम्रहणे स्थानमिदमेव न सागर ।2 

शिन से पूर्णं तथा कदेमहीन न्दियो मे कोवाकी आदि विशाकशरीबाटी 
मध्य जाति की शल्कजा मच्छल्मयां रहती है ° अत्यधिक बाुका से युक्ता गम्भीर 
जच मे रोदितादि जाति की मछरिया प्राप्त हो सक्ती है । प से पूर्ण, पुविस्तीण 
प्रवाहरदित हृदो मे पाठीन जाति की मछल्या कच्छपो के साथ निवास करती 
है तथा पवंतीय प्रदेश क विवर, नाभि पय॑न्त जरुमे, इदशीर्षो के मध्यमे 
श्रथवा श्ुगस्थकर मे, योग्यस, तुम्बर, वामी आदि मधखिया इच्छापूर्वक विचरण 
करती दह ।* इस प्रकार सोमेश्वर ने जो विभिन्न प्रकार की मद्धख्य को प्राप्त 
करने के ख्ये बिभिन्न स्थानो का उल्लेख कियाद, यह विवरण सोमेश्वर के 
मप्स्य विषयकं विरोष ज्ञान को प्रकट करता है) 

इसके पश्चात्‌ सोमेश्वर ने महल्ियो की विभिन्न प्रकार की खाद्य व्स्वुओका 
वर्णन किया है | उनक्रा कथन है कि तिल, मास, पिण्ड, लाइ का चूण, वथा 
भूने हये चने का चूणं माव मेँ भिला कर बेल के बराबर बने हष गोरो दार 
पहव आदि एव नदियों मे विचरण करने वाटी शल्कजा मछल्ियो को चुनना 
चाहिये । * सिक्थ से युक्त चृ्णं को जर के मध्य डा कर, उसे दिखा कर 
रोदनमिभित तिर तथा मास के कणो के बेर के बराबर गोे बनाकर रोहिवादि 
मध्यकाय वाली शत्केजा मछ्ल्यि को चराना चाहिये ।* इसके अतिरिक्त 

कौसुम्भ के तूणं तथा भात मिभित सत्तू के आम की आङृति के बने हु गोरो 


१ वही ४।१३। १३९३ ९४। २ वटी ४।१४।१३९५ । 
३ नद्या कदमहीनाया सललिलया भर्वात वे । 


कोवाकीया महाकाया सनल्का मध्यजातय ॥\' 
दही ४।१४।१३९१,९६ । 
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दारा बडिश जाति की भछछियो को, बिल्व पत्रो को स्तु के साथ मिलाकर 
घाजीफरू के आकार के पिण्ड बनाकर तथा तिक के खण्डौ द्वारा कोवकादि 
मछल्य को चुनाना चाहिए }' सुगन्धित मास के द्वारा पाठीन सिहवुणड आदि 
मछल्ो को चुनाना चाद्ये }* मरली मछली श यत्नपूवंक ककंट के मास द्वार 
तथा शुने हुए चे के मास के ठुकंडा द्वारा कच्छपौ को चुनाना चाये । 
भूल आदि शुद्र मद्ुल््यों को तडाग जाल्दिश अथवा जल ठ्न के स्थानों में 
मास खिखाना चाहिये ।* इस प्रकार से राजा उक्त भक्य सामग्री दारा विभिन्न 
प्रकार की महल्ियों को अपने सेवकं द्वारा चुनवाये । मछलियां के साथ दही 
साथ सोमेश्वर ने कच्छपो को चुनाने की सामप्रीका मी वणेन करिया है। यह 
प्रकरण इस बात की पुष्टि करता है कि सोमेश्वर इन समी प्रकार की मछख्यो 
दवारा विनोद करता था । उसे प्रत्येक प्रकार की मर्डुर्यों की खाने वाटी सामग्री 
का पूर्णं ज्ञान था, क्योकि मस्स्यविनोद मे मद्यल्यों को पकंडते समथ उनके प्रिय 
मोजन द्वारा हो उने समीप छाया जाता था। 
जक मे भोजन डल्वा कर, अपने समीप बुलाकर सोमेश्वर ने मह्य के 
वेधने का अदेश दिया ह } मछियो को बेधने के लिये उन्होने अनेक प्रकार 
की धडिर्यो एव रउ्जुओं का वर्णन किया है जिनके द्वारा उस समय मे मदर्य 
बेधी जाती थो । रज्जुं मे हता के ध्यान से मूर्वां से बनी रज्जु भेष, कन्दुक 
तथा अकं से बनी हु रञनु निम्नतरं प्रकार की होती है- 
न्तन्न सूर्वामवा श्रेष्ठा मभ्यमा कन्दुकाकंजा । 
कापासजा कनिष्ठा स्युद्रढचमे्यथा क्रमम्‌ ॥* ˆ 
स्थुर, मध्यम तथा सूम के ध्यान से तीन प्रकार की रज्छु होती है । यह डोली 
आम के च्रक्ष की टहनी के अन्तप्रदेश के बरानर मोटी हे! 
रज्जु के पश्चात्‌ यष्टि का वणन हुआ है । यष्टि पृथ्वी से निकले हुए मुखयम 

चास की नानी चादिष्ट । इसके अतिरि माड की श्ाला से अथवा खरट के 
युच्छ भाग से भी बन सकती है । यष्टि चिकनी, बिना छिद्र की, न बहुत बडी, 
न बहुत छोरी, न धिथिल, न अधिकृ इढ होनी चाहिए ।* तन्वी यष्टि सचसे 





१ बही ४१४१४०३ ०४ । २ वही ४1१४।१४०६ 1 
३ वही ४।१४।१४०७ | 
४ “मूलवाक्षद्रमत्स्याष्च चारयेद्रामिप्‌ वनो । 

तडागपा्पादेश्ञे जदाहुरणतीथके ॥। वही ४१४१४०८ ) 
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रेष्ठ मानी जाती है | यहं श्रकुश की मातत कक्रहोती है। इसका मूक भाग 
स्थूक तथा अगे का भाग सृष्धम होता है ओर काय बधा होता है | रण्डु बाधने 
का स्थान यातो वृत्ताकार होना है अथवा फल्क के आकार का होता है ।१ 

बडिश पानी के अन्दर डार दी जाती है| स्थूल रस्सी मे स्थूल यष्टि तथा 
कुश रज्जु मे कृश यष्टि नहीं बाघनी चाहिए भर यह रज्जु जन तथा मीन के 
प्रमाण से दीघं अथवा हस्व बनानी चाहिये । इसी रख्लु के मध्य मे मधर पिच्छ 
बाध कर ओर -ष्टिके मूरुमे अन्य रज्जु बाधदे भौर इस भकार मछ्टीको 
मोदित करने के च्यि उसे पुच्छ के आकार का बनादे। इसी पुच्छ के समीप 
मरली की उचि का आहार पिष्ट अथवा माप्त गाध दे । बडिश के खाने योभ्य 
पदाथं चुनने के स्थान मे अथात्‌ जरू मे फेक देः । जब वह अपने मध्य पदार्थं 
से आषित हयेकर उसके समीप आकर उसे खा चुके ओर चलने रगे तब उसं 
पर आघात करे ओर रन्ज द्वारा खच ठे | इस प्रकार बडिश्च को वेधने का 
नियम सोमेश्वर ने बतराया है । 3 इससे विदित होता है क्रि अधिक्ाशत बडिश 
मदी दवाय ष्टी विनोद उस समयमे होता था] 

इसके अतिरिक्त अग्य मछखियो को बेघने के भिन्न भिन्न प्रकार बतलाये 
है । यदि मद्धली बल्हीन हो तो इसे खीच कर निकार ठे, यदि स्थूल्काय 
शे तो यष्टि को छोड कर धरे धीरे खींच“ इस प्रकार राजा अपने सेवको के 
साथ मरस्स्य विनोद करता था ।“ 

सोमेश्वर ने मत्स्य विनोद का इतना स्वाभाविक एव विस्तृतं वर्णन किया 
है कि उस समय मे होने बजि मस्य विनोद्‌ का पूणं चित्र उपरिथत हो जाता 
है। राजा अपने खारी समय ये मस्स्य विनोद्‌ कर बडा आनन्द प्राप्त 
करता था] 

मछली प्रारम्भ से दी व्यक्ति्यो के मनोरजन का साघन रदी है चाहे वह 
खाने के विषय मरही घ्चे अथवा अन्य किसी क्षेत्र म । भारतीय राज्ञा महुडी 
खाने कै सदा से बडे प्रेमी रहे है किन्तु मद्लुल्ली मारने से उत्पन्न विनोद्‌ का 
इतना विस्तृत परसग अन्यत्र नष्टौ प्राप्त शेता । हिन्दी म श्चष मारने की 
किंवदन्ती बहुत प्रसिद्ध है । सस्कृत मँ एक स्थल पर मछली से सम्बन्धित एेसा 
प्रसग प्राप्त होता है - 


१ 'स्थूलमल च सु्माण्ड कण्टकेन सर्मा वतम्‌ । 
रज्जुब षनदेशस्तु वृत्तो वा॒फलकाङृति ॥' 
वही ४1१४१४२२ । 
२ वही ४1१३।१४२६ । ३ वही ४१४१४२२ १४२८ । 
४ वही ४।१४।१४३० | ५ वही ४।१४।१४३१ । 
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क्षार वारिन चिन्तित न गणिता कराश्च नकाद्य 
श्चच्चद्वीचिकद्म्बडम्बरमिल्त्रासोऽपि दुरीङत ¦ 
मध्येऽग्भोनिधिसस्स्याक भवता श्म्प कतो खील्या 
सपत्तिम॑करार्जने दिपदिह भ्राण्याणावयि ॥१ 
इस इरोक मं प्रयुक्त “कृतो टील्या शब्द सम्भवत मस्स्य विनोद की 
आर ही सकेव करता है ¦ सोमेश्वर नै अनेकं प्रकार की महलि्यौँ का तथा 
उनके पकडने के नियम का सूद्मातिसूदम एव विस्तृत वर्णन किया है) 
सम्भवत उस समय मे सज्ञा मी मारने मे विशेष आनन्द प्राप्त करता था। 
सृगया विनोद्‌ 
मृगया विनोद प्रारम्भदहीसे सभी राजाओक्ा विशेष रूप से मनोरञ्जन 
का साधन रहा है। महाराज सोमेश्वर भी मृगया के प्रेमी ये इस कारण उन्हनि 
इस मृगया विनोदः के प्रकस्ण के अन्तर्गत ३१ प्रकारकी मृगया का वर्णन 


किया है-- 


पानीयजा चारज च कत्रा मागंजा तथा । 
उषरा दीपसरगया तथा च विटदाश्रया॥ 
वध्रजा काण्डपटजा मञ्चजा भुजिगेदजा। 
बर्विदंतिरोधाना महिषारोहणोदवा ॥ 
अश्वजा चित्रजा चेव शारीर स्तम्भनी तथा । 
वायुजा दमनोस्पन्ना गौरिजा कोपसस्भवा ॥ 
कामजा ध्वनिजाता च तथा मद्विकारजा । 
नीहारजा पाश्चजाता जारुजा यन्त्रसम्भवा ॥ 
व्याघ्रमोक्षणसखम्भूता तथा कवरूदानजा। 
एकच्चिास्परकारेय सखगया राजसम्मता ॥ 
इन गयां के वर्णन के पूवं सोमेश्वर ने सवप्रथम राजा के मृगया करने 
के स्यि उपयुक्त स्थान एव वन का वर्णन किया है । उन्नत पवतो से, गहर तथा 
कन्दराओं से युक्त, कण्टको से पूणं, अधिक पाषाणो से भरे हुए दुगंम मागो 
से युक्त, चल्ने म क्ठेद्यदायी, अन्धकारपूणं, ऋक्च व्याघ्रादि से सेवित, गज 
तथा सपदि से पूणं वनम राजा को मृगयाके स्यि नही जाना चाहिये ।3 
१ सुभाषितरत्नभाण्डागा।र पर २३४ जलचरा योनय १। 
२ मानसो० ४1१५ {४४६ १४५० । 
रे पवतेरन्नतेयुक्ता गहरे क-दरयुना । 
माकगचपबहुला वजनीयारखवा तपं ॥ मानसो ५।११५। १४३२ ३५ 
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राज्ञा को चाहिये किं वह उन सदैव कण्टको से दीन, इ से पूणं, समत भूभाग 
से घुशोभित, वापी तडार्गो से पूणं, खाने योग्य फला से युक्त बृर्ोवरे, रश्चा से 
पूर्ण, छटे, दुष्ट प्राणियों से शून्य, सारग, हरिण, कुरग, ख्ख, शम्बर आदि 
मर्गो, मयूर, लावक, कपिज्ञर, कपोत आदि पक्चियो से पूर्णं हो ।* इस प्रकार के 
सुन्दर वन मे राजाको मृगया के ल्थि जाना चाहिये! जो वन पूर्णरूप से 
सुरक्षित हो, एक योजन विस्तृत हो, जनरव से शल्य, विस्तृत भगो से पर्णं तथा 
समान भूमाग बाला हो एेसे बनो कीरा करना सोमेश्वरने राजा का परम 
कत्तव्य बतलाया है ।२ 

राजा को चाद्ये किं बह अपने नगरके समीपसे स्थितवनमेंहीमेसीं 
पर चढे हुए लुज्धको के साथ मृग्या करने जाय । इसके आगे वे पूवं कथित्‌ 
अनेक प्रकार की मृगया क्रीडा का वर्णन करते ३ } इन भगयाओं को सोमेश्वर 
ने रजा के योग्य बाया है क्योकि इसी प्रनगमेवे कुक रेसी भगयाभं का 
वर्णन करते दै जो प्रमादपूर्णं तथा कुस्सित है भौर उन्है राजा के ल्ि वजित 
जतलाया है |" इसके अतिरिक्त शिवा, जम्बुक, मार्जार, कोक, मूषिक आदि 
से उत्पन्न मृगया को सोमेश्वर ने उुस्सिव बतलाया है जर इसी कारण राज्ञा को 
उसे व्यागदेनेकातथा विनोद के ल्यि उसका प्रयोगन करनेका आदेश्च 
दिया है ।* इसके आगे सोमेश्वर विभिन्न प्रकार की राजा के उपर्युक्त मृगयाओं 
का वर्णन करते दै- 


पानोयज1 
इस गया के ल्यि पूवसे दी राजा के सेवक तथा छन्धकगण तैयारी 
करते है ! जिस प्रकार के नदी तडाग आदि के समीप विस्तरवस्थान को देखकर 
मृग पानी की इच्छा से आतेदहो उसी प्रकार का कन्निम जलाशय बनावे, 
जर का गडटा बनाकर लुग्बकगण रोके दे |^ पक गड्ढा ओर खोद कर उसे 
वृत्त, बो, जा, कटक आदिं से चारो ओर सेषेर देः भौर उसके समीप 
१ मानसो० ४।०५।१४३६ ४१ । २ वही ४।१५।१४४२,४३ । 
३ निमञ्जनाज्जखस्पान्त प्रवेशाच्च बिलान्तरे। 
गवयस्याच्छ मल्लस्य व्याघ्रस्य महिषस्य च ॥। 
खडगस्य मगयास्यथ प्रमादबहुलायत । 
तस्मादेषा विवर्जय स्यात्‌ धीमता पृथिवीभुजाम्‌ ॥ 
वही ४।१५।१४५ १.५२ । 
४ शिवाजम्बुकमार्जारकोकमू षिकरसम्भवा । 
कुस्िता मगया भूषैवजनीया विनोदने ।॥ = ग्ही ४1१८१४५३ 
५ चटी ४1 १५।१४५५ । ६ वही ४१५1१४५६ 1 
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वायुकीदिशा कौ देखकर इस प्रकार का आगन बनावे जिससे मनुष्यकीौ 
गन्ध सरगादि न समञ्च सकं क्योकि मनुष्य की गन्ध जानकर वे भाग जायेगे | 
इस प्रकार वायु की गतिको जानकर टौ गडटे बनावे। इसके अतिरिक्त जर 
पीने के स्थान के दोनो ओर दो गडदे बनावेजोदो धनु के बराबर विस्तीण, 
एक हस्त के बरावर षठुरूहो) उन दोना गर्ता के पास आधा हथ चौडा 
तथा दो हाय खम्बा गड्ढा ओर बनावे । प्रधान गनं के पश्चात्‌ एक अभ्य गतं 
ओर बनवे जोदो हाय लम्बरा तथा तीन हाथचौडाहो। ये गतं इस प्रकार 
से बनने चाष्टिये जिससे मनुष्यो की गन्ध को मुगादिन जान सके।* इस प्रकार 
का प्रनम्ध करने के पश्चात्‌ डन्धक राजाके समीप जाकर गतोके निर्माण 
की तथा सब प्रकार के प्रबन्ध की इस प्रकार सूचना देता थ- 
विजय क्रियता देव कौतुक ते भविष्यति । 
सराबेधेन पर्यन्ते सायका शतसरयया ॥”‡ 

लुग्बक के द्वारा एेसा निवेदन किये जाने पर राजा उल्लास्पूणं मन से 
वाहनौ को बुखाकर कुड अन्य लुग्यकों तथा प्रेयसियो के साथ मृगयाके लिये 
तेयार किये हुए स्थान को जाता था । वह अपने धोडो आदि वाहनों तथा 
अन्य व्यक्तियों को स्थान से बहुत दुर रखता था जिससे उनम शब्दको मूग 
न जान सके ।* राजञा तथा उसके साथ के समी जन हरितवणं के अशुक तथा 
द्विपदी ( पायजामे की माति का एक वस्र ) धारण किए रहतेये | सिर पर भी 
राजा हरा वल्ल ही धारण करता था" आर कुछ दीप मृगो के साथ तीण बाण 
हाथों मे स्थि हुए उस स्थान पर आवा था । 

मृगया के स्थर पर बना हृभा गतं तूखगर्भित गयी से ठका रहता था 
ओर किसी रतं के मध्य मागमे नीले खर्णं कौ तकियों से युक्त शय्या पडी 
होती थी । गतं की पथिभी भित्ति नील वर्णके वख से ठकी होती थी भौर 
कील दारा बह वल जडा होता था जिश्से मिद्टी ऊपरन गिर सके। शय्या 
के अगेकेभाग्मधनुषरखा शेता था) दोनो ओरके गर्तो मेँ राजा 
अनेक तीश्ण बाणो तथा फर्क से युक्त डन्धकों को बैठा देता था ओर पीके के 
गतं मे दस, आठ, पाच अथवा सात भ्य को छिपा देता था।* तपश्वात्‌ 
राजा सन्ध्या समय अपनी प्रेयसिर्यो के साथ प्रधान गतं मे प्रवेश्च करता था। 
शय्या पर बह स्वय वैता था ओर पीडे प्रेयसियों को बेठाता था। वहा पर 


१ वही ४।१५।१४५८ । २ वही ।१५।१४४८ १४६२ । 
३ वही ४।१५।१४६४ ४ वही ४।१५।१४६१५ ६७ । 
५ वही ४1 १५।१४६८ 1 ६ वही ४१५१४६९ १४.७४ । 
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प्रवेश्च करने के पश्चात्‌ सभी हरिव द्विपदी ( पायजामे ) को धारण कर कते ये । 
बहा पर सव बिकुर स्तब्धं दन्चा मे चापल्पयहीन होकर वैठते ये | पूर्यंके 
अस्व हो जाने पर ताम्बर को धारण करने ञे जो व्यक्ति गतं के बाहर होते 
थे ५ मूर्गोको दूर से देखकर उसस्थान से चले जाते ये|" मनुष्य से दह्ीन 
स्थानदो जने पर रज्जुके दवाय उन दीप मू्गोको डुग्धक चरता था। 
उम्हं देखकर प्यासे बन मृग पानी पीने वहा आतेथे। वहा परमृगोके खाने 
के स्यि चने आदि पडे रहते ये | मृग वहा आकर जञ नीचे की ओर दृष्टि 
करफे उन द।प मृगे > पीछे पानी पीने के स्यि आतेये ओर नवान गतंको 
देखकर छर देर निश्चल हो जाते ये | पुन जन वे छक है गठन से अपना सर 
गतं मे डाल्लकर पानी पीने चरते थे उस समय राज्ञा धनुष पर तिरङ्का बाण 
चाकर मृग की कश्च मागमे जोरसे मारदेताथा ओर मग पीडित हो जाता 
था तब उसे बाध ल्या जाता था।उ इसत मृगया द्वारा राजा का बहुत 
मनोरजन होता था कंयोकि अपने स्थान पर बैठेवैठेही राजा उमे मरगका 
वध करदेता था । उसे इधर उधर मृग की खोज मे भटकना नदीं पडता था। 
यह मृगया समी मेँ सवात्तम मानी गई है }* 
चागजा 

जब वन में दावाग्नि ल्ग जाती है ओर बहा की सब्रघास तथा तृण नष्ट 
हो जाते है तत्र वदा के मृग, कोय आदि, पल्लव, अश्वस्य, मुक, फल, पुष्प, पके 
हुए चिश्चा फलौ, मदन, वङ्कू तथा आवा आढि से पूर्णं बन मे जाते है। 
वहा वे मूलं मृग ॒विश्वासपूवेंक येगे । तब राजा पृवेकी दही भावि गतम 
अथवा बकच की ओट मे बैठे । अपने आगे दीपसमृगों को करके मध्याह्न अथवा 
रात्रिये मूर्गो के आने का समय जानकर राजा वहा ठरे । दिनि मेगतमे 
बैठकर, सन्नि में क्च की ओट म अपने को द्िपाकर अथवा गतं मे बैठकर 
राजा सारग, हरिण, एण, रु तथा सम्बर आदि र्भ को मारता था!" 

इन ग्रमो के वेधने के पश्चात्‌ सोमेश्वर ने वराहं को बंधने का उपाय 
बतत्मयथा है ! सोमेश्वर ने पुष्ट वरह्योको दही मानेका आदेश दिया है) 


क्षेत्रजा 
चारजा मृगया के पश्चात्‌ क्षेजजा सगय का वणन हुआ है | यह मृगया 
कावर्ण॑नहृभाहै। यह भृगया क्षेत्र से ही सम्बन्धित है। अरहर, विल, 
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निष्पाव, गहू, चने आदि के पुष्पो एव प्ल से पूणं तेनो मे खानेके ल्यि 
जहा ब्त से मृग भाते थे वहा पर गतं शुद्वा कर उसमे ैठ कर अथवा 
भूगरह ( प्रथ्वी के नीचे द एेसा बनवाकर ) मे छिपकर राज्ञा पूर्णो को मारकर 
मृगया का आनन्द उठाताथा) इस मृगया को सोमेर देवने आनन्ददायी 
माना है 
सागजा 

जिस मागं से हरिण अपना भोजन प्राक्त करने के ल्यि अथवा जरू पीने 
के ल्यि तेदह उसस्थान मे ठहर कर गतं अथवा बकच की ओट मे अपने 
कोद्धिपा कर हरित अशुक धारणकर राजा मृगो के अनेके समय पर 
अचानक उन्हे रानि अथवा दिनये मारता था | अचानक मागं के बीचमे ही 
मृगया करने के कारण इसे मागंजा कहते ये । यटि राजा दिन मेँ मृगया करता 
थातो उसकी प्रेयसी का स्थान दुदर पर बनाया जाता था ओर रात्रि मेँ 
यदि मृगया करता था तो पाच व्यक उसके साथ रहते ये 

““पद्छके लुब्धके युक्तौ विभ्येदरात्री दिवाऽपि वा । 
दिवा चेप्ेयसीस्थान किड्चिहरे प्रकल्पयेत्‌ ॥ र 

ऊषजा 

यह मृगया अधिकाशत ऊसरस्थानमेदह्ीकी जाती थी) ऊसर स्थानम 
आकर हां गतं मँ पव॑त के तट पर, नदी के तट पर आफर मृण स्वणाम्वित 
मिद्ध खातेये वहावायुकी गवि को जान करब की ओटमे राजा बैठ जाता 
थाओरमुगकेष्र्टभागमे बाण मारताथा।* वायु की गतिका ध्यान इस 
कारण रखा जाता था जिससे वायु के साथक्िपे हुए राजा की गन्ध मूग तक 
न पहुचे इसी को ऊषजा सगया कहते ये । 
दीप अगजा 

यह मृगया दीप मृगो की सदायता से की जाती थी इस प्रकरण मँ सव 
पथम सोमेश्वर ने दीपमू्गो का लक्षण बतलाया है) जो सुन्दर नेत्र वाटे, 
अभीर, स्थिर, धीर, सदिष्एु तथा रोह निमित रज्जु से पूणं सुख वे होते है 





१९ आढकीतिरनिष्पाचगोधूमचणकादिभि | 
पुष्पितं फकित्रं पण नैजमार्याति खादितुम । 
गतं वा भगे स्थित्वा मर्गा वच्येन्नराचिप \| 
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वही दप्रग कल्पते दै ।* इनके मुख मे रज्जु बिल्कुल घोडे की रसि कीदी 
भाति होती है| इन दीप पृगोमेवेदहीमृगण्े्टदेतेहैञो चारे के रोम से 
अपने पोषक का साथ नहीं छोडते ओर न अन्य वन्य मृगो के साथ मिर जाने 
पर ही अपने स्वामी को त्यागते है।२ इन्दींकां मृगया के ल्थि शिश्वा देनी 
चाहिये । इसके अतिरिक्त दीप हरिणिर्यो मां इस मृगया मेँ सहायता देती दै । 

वर्षां ऋतु मे वन के हरित तरणो से पूण हो जानै पर पथिमी बायु चलने 
पर राजा प्रात का उठङर मृगया के ल्थि दीपमूर्गो से युक्त लुग्धकों के साथ 
जाता था | 


वहा पर न्यक गण स्वेच्छापूवंक चरते हए खगो को देखकर उनके आगे 
दीप मृगो को छोड देते थे ओर ज वन्य हिरन सर्म)प आजाते ये तन राजा 
दीप मृण के पीडे से अथवा व्रण पर से चुपचाप हधिपकर, बाण चत्मकर उनको 
मार डान्ता था} दीप मृगो कोब्रक्ष से बाधकर मी उनका वध किंथा जाता 
था । ˆ इसके अतिरिक्त सूक्त दीप मूर्गो की सहायता से भी मृगया की जाती थी। 
तब दन्धक वन मे चने फेलाकर कुछ निशित सकेत करता था जिससे दीप पग 
वापस भते ये ओर उनके साथ कुदं अन्य मृग मी आ जाते थे जिनका वरन्त 
वघ कर दिया जाताथा। 

इसके अतिरिक्त बरीवदंविरोधान> की विधि का उल्केख सोमेश्वर ने किया 
है, जिसमे छन्धक अयने को वेलो के पीछे छिपाकर उसके साथ चर्तेथे 
तचश्चात्‌ कुछ मुक्त दीपसरग छोड दिये जाते थे जो जाकर बन्य सूर्गो के साथ 
मिल लाते ये] इस प्रकार चारों ओरसे वम्यभूगोंकोषेर लेते ये ओौर जब 
दीप मृग तथा वस्य मृण निश्चित स्थान पर जातेये तव राजा वन्य मृगो 
को मार देता था | 

इन विधियो के अतिरिक्त राजा दीपसृगोंको लेकर वन मँ जातताथा)} जब 
वन्य मग कामावुर होकर मृगो के समीप आते ये तन छन्धक उनको भयभीत 
कर देते ये, जिससे वे भागते थे } इससे दीप शुग तथा वन्य मृग भलूग अकूग 
हो जाते ये उसी समय राजा उन भयभीव वन्यमूर्गो को मारता था} इस 
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प्रकार की सगा का रामायण) तया महाभारतः मे निषेध प्रास्त होता है। 


विटपजा 

इसमे राजा हाथ मे कोई जोय बश्च धारण क्र ओर अपने शरीर को 
उससे किप कर वायु की गतिका ध्यान रखकर मग के सम जाता था। 
पश्चिम की वायु चल्ने पर अनेक द्रो वथा हरी घास से पूर्णं वन मे राजा 
धारे धीरे जाता था ओर स्वय ब्ृभ्वत्‌ शकर अथात्‌ अपने कोब्क्ष के पत्रोँमे 
पाकर राजा तीष्ण बाण द्व(रामगको बेधता या 3 इस मृगया चृ के 
दाराद्ीमृगको मारा जाताया । इसी कारण इसका नाम विटपा पडा | 


वथ्रजा 

इस भगा मे जाल दारा ग्रगवेधा जाताथा | वायु का तिरा प्रवाह 
होने पर चमडे का बना हुभा रोमयुक्त जा मृगनरूथ को भता हुआ देखकर 
फैत् दिया जावा था | उसके अन्त प्रदेशमे राजा वृक्ष पर चढ कर बैठता 
था भौर सब न्धक वैर की माति अपने चारो हाथ पैरी से इधर उधर घूमते 
ये | मृगकेभुडकोदेख कर एकं उनमेचेजोरजोर से शब्द करने गता 
था | इस पर सभी मृग भय से धस्त होकर भागते थे ओर बधिका की पार 
करने का शीघ्रता से प्रयल्न करते थे । इस प्रकार मयमीत हृष्ट मृग जार को 
पार करते समय राजा के समीप आते ये ओर राजा उसीक्षण ताकष्णवाण चलाकर 
मृग को मार कर अपना हस्वलाधव विता था।* यह ब्डी ही कौतृहल्पूणं 
भगवा थी । बघ्री का आशथयल्ेतेके कारण ही यह बध्रजा नाम से ध्रसिद्ध है) 


कृ ण्डपटजा 

यह मृगया भी बडी ही मनोरञ्चक थी । हसकेष्यिभी पूवस द्वी तेयारी 
करनी पडती थी । गृगसे पूण वन ॐ किसी ब्डे दश्च की दक्षिणी पश्चिमी 
शाखा को काटकर्‌ उसके सामने तथा उसके दोनो र दोकह्थकी दूरी पर 
दीवारे बना जाती थीं। पेड के पीडे की दीवार पाचदहाथ की होती थी। 
उन दोनों मोर की दीवासो को नामि प्रदेश की ऊँचा तक पततियो एव घास 
द्वारा टक दिया जाता था | इस स्थान से केकर कोस अथवा दो कोस की दूरी 
तक एक परदा क्गाया जाता था । इसके दोनों भर अतव तक सौ लुन्धक चपि 
रहते ये । राजा उसे ब्र के सामने अपना धनुष बाण केकर खडा होता था। 





१ भवौ निषाद प्रतिष्ठा प्वमगम शाश्वती नमा । 
यत्‌ क्रचमिधुनादेकमवधी काममाहिनिम ॥ वा० रा० 
२ किन्दफक्छषिने पाण्डु को शाप दिया था । 
३ मासकलो० ४।१५।१६४१ ४४ । ४ वही ४।१५।१६४४ ४९ । 
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उस मृगया के समय उसकी महाराज्ञी तथा अन्य रानिर्यो भी साथ रहती थँ 
जो राजा के पीडे रहती थीं! उन चल्ियो के पीडे शछ्रधारी लुग्धक रहते ये 
जो उनङी रक्षा क्रने के ल्यि भित्तिके मध्यमे चुपचाप वैते ये। जज कोई 
सग आता दिखाई पडता था तो वे पक्ति में बरैठे हुए सभी लुज्यक उसे डराने 
के सख्यि जोरसे ध्वनि करते ये भौर उसी के पीडे सब दौडतेये। इस प्रकार 
वे भयातुर मृग राजा के ममीप आतेये | उने साथ ही साथ सर, सारग 
सवर, हरिण, सुकर, बरक, व्याघ्र, ऋष तथा सियार मी उन्दी के साथ भागते 
थे | इन समी के समीप आमे पर राजा अनेक वारणो द्वार दोनो पक्ति मे 
दौडते हए पञ्चमँ को मारता था । 

इसके अतिरिक्त यह काण्डपटजा मृगया अन्य प्रकारसे भी खेटी जाती 
थी | जहा परपमूर्गो का शुरुड विश्वासपूवंक निर्भय होकर चरता था वहा 
डभ्धकगण चार हाथ पैरो द्वारा चार पैर बले पञ्च॒ की माति चरुकर बहा तक 
जाते ये ओर उन्हे इस प्रकारसेचारो ओरसेेर ठेतेये कि को$भी मृग 
उनके बन्धन से बाहर न जा सकता था ।२ उन्हेमली प्रकारवचेर लेने मेवे 
वायु की गति का बडा ध्यान रखते थे क्योकि जसत्ते वायु के साथ उनकी गन्ध 
मृग वक न पर्व सके । वे सब उन्हे बडी दढता से वेरते थे भौर भगाते हप 
र्जा तक लाते थे । राजा ॐ समीप तकं आते माते वे ब्रहत थक्ित हो जाते 
थे तत्र राजा उन्हे सावधानी के साथ तीर बाण दवाय बेधता थ ।३ 
इस गरृगया में परदे का आश्रय छेना पडता ¡ इसी कारण इसका काण्डपटजा 
नाम पडा | 


अर्वजा 

जन अत्यन्त शिक्षित तथा वेगवान घोडे पर चदकर राजा मरगया खेन्ने 
जाता था ओर उसी पर से वीद्ण बाण, भाला आदिके द्वारा हिरणोको 
मारता था तब वह अश्वजा मृगया कदलती थी !४ 


ताडिका 
इस मृगया मे वायुका प्रवाह पथिमकी ओर होने पर कोम धासरसे 


पूणवन में राजा जाता था । वहा पर वह अन्य सब सेवके को दाकर ताडकं 
के साथ पाच धोडों सदिव धनुष ठेकर भृगया खेलने जाता था । राजा दूर 
बैठता था भौर वाडकों को भेजता था | दुर जाकर ताडक रोग दोनो हाथ 
पीडे कर तथा सिर शो आगे कर वही बन परमते ये ओर किसी मृग को 
देखकर जोर से शब्द करले लगते थे । सृग चक्रित होकर उन्हीं ताको कौ भोर 
स 
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देखने ठगते थे उसी समय राजा धीरे घीरे जाकर मग के प्रष्ठमाग पर प्रहार 
करता था ।† इस प्रकार से ताडिका मृगया खेरी जाती थी । 
वायुज्ञा 
वायु के अत्यधिक वीत्र गति से चल्ने पर राला अठारह लुभ्धर्कौ को छेकर 
मगो के यूथ के समीप सुन्दर गन्ध पूणं स्थान मे जाता था ओर बहा पर किसी 
चक्ष को शाखा अथवा किसी अन्य कस्तु की ओट में अपने को छिपा कर्थ 
म धनुष बाण धारण कर खडा हो जाता था अन्य इन्धकगण चले जाते थे। 
शने शनै मृगो के उस स्थल मे भने पर राज्ञा उनको ल्प्य बनाकर कान 
तक धनुष खींचकर मगो को मारता था । छन्धकगण पूवं सेही बताये हुए 
मागं पर जाते थे ओर मृगो के इधर उधर खच्छन्दतापूरवंक घूमने पर वे सब 
जोर से तू्यनाद करते थे, जिषसे मग॒धत्रडा कर अपनी रक्षा के ल्यि इघर- 
उधर माग कर राजा के समीप पर्हुचते थे ओर तथ राजा अपने सामने आये 
हए पथश्रष्ट मृगो को मारता था- 
गच्छन्ति छड्धका पश्चाज्स्पन्तोमारंणा इव 1 
ख्गयूथपरिभ्रान्त्यं कुर्युस्ते नादसुद्के ॥ 
ततो खगा परिभ्रष्टा वायो सम्युखगामिन । 
'्वरया परिधावन्ति यत्र राजा व्यवस्थित ॥ 
पुरोगामिनयुत्खज्य शेषान्विध्येन्खगान्मृप ॥२ 
इसी प्रकार दामिनी, कोपजा, यामजा, ध्व नजा, मढविकारजा, वुषारजा, 
पाशजा, लाला तथा व्याघ्रा प्रकार की मृगया का विस्तृत वणन मानसोल्लास 
मे हृ है । 
म्रगया मप्यन्त प्राचीन कार से अधिकाशत समी राजाओ के विनोद का 
साधन रश है। इस विनोद्‌ के समय वन की श्री, पञ्च के भयमीत मुख के 
हाव भाव आदि देखने का अवसर प्रास्त होता है। शरीर का प्रत्येक अवयव 
सगित हो जाता है । इसी कारण गरगया के समान आनन्द देनेवारा अन्य 
विनोद नहीं है ठेसा काख्दास का कथन है- 


मेदच्छेदङ्ृशोदर रषु भवम्युप्साहयोगम्य वपु 
सत्वानासपि च्यते विद्रतिसचित्त भयक्रोधयो । 
उत्कषं स च धन्विना यदिषव सिद्धधन्ति खच्ये चरे 
मिथ्यैव भ्यसन वदन्ति श्गयामीदम्‌ विनोद्‌ कुत ४ 
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मृगया विशेष रूपसे राजाकादही सवप्रय विनोद्‌ होता था । भारतीय 
कथा साहित्य मे म्रगया के अनेक प्रसग प्राप्ठहोतेदै। राजा खोगसदासेदहो 
घनुर्धिद्या के परेम रहे हे ओर यह सूगथा अपने निश्चित छद्य को वेषे का 
उन्तम साधन ह| इसा कारण राजा खोम इस विनोद के वडेदही प्रेमी रहे है। 
दौडते हु मृगो का अनुसरण कसते दुष्ट उन्हे मारना यही मुगवा का प्रषुख 
उदेश्य है । सम्भवत मृगसे हो सम्बन्धित होने के कारण इसका मृगया नाम 
पडा, किन्त गो के अतिरिक्तं अन्य प्राणियांका भी शकार होता था | 
्रीमद्धागवत पुराण मे मृगया दवाय मन।रञ्ञन करने का सुन्दर वर्णन 
इञ दै- 
चचार सगया चन्र दप आन्तेषुराञ्ुक । 
विहाय जायामतदहा ख {-यसनलरुस ॥' 
दस प्रग से यह विदितदहोतादहै कि पुराण कामे राजा अकेेद्यी म्म 
करने जाते थे, उनको महाराक्चिया साथन जाती थी) मृग के अतिरिक्त पुराण 


कलीन राज्ञा श, वराह; महिष, गो, रुरु तथा शल्यादि पञुओं का शिकार 
मी करते ये- 


शान्‌ वराहान्‌ महि बान्‌ गवयान्‌ उरक्चल्यकान्‌ } 
मेध्यानन्याश्च विविधान्‌ विनिष्ननन्‌ श्रममभ्यगात्‌ ॥ 
ये समी परु उश्च समय मारने योग्य समके जाते येऽ ओर बाणों को चलाकर 
ही म्रगया विनोद किया जाता था।* राजा षोडे पर चढकर बवनमेजावाथा 
ओर मेध्य पशुओं कौ मारता था- 
चरन्त सगय कापि हयमारुह्य सैन्धवम्‌ । 
ष्नत तत पशून्‌ मेध्यान्‌ परीत यदुषुगवे ॥" 
वास्स्यायन के समयमे भी नागरक मृगया काबडा प्रेमीथा ओर मृगया 
कमं मे चतुर व्यक्ति बडा ही योग्य समञ्च जाता था-- 
भ्रीतति साम्यासिकी ज्ञेया सगयादिषु कर्म॑सु ।९ 
बुदकाल मेँ भी मृगया समाज प्रिय विनोद माना जाता था} अजन्ता 
की १७ वीं गुहा मेँ मृगया विहार का मु्दर चिर बना है जिसमे सजा घोडे 
पर चदा दौड रहा है ओर अन्थ व्यक्ति छत्र स्यि उसके पीट ई लिया भी 
१ श्रीमद्‌ ४२६।४। २ श्रीमद प° ३।२६।१० | 
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राजाकेसाथदहैजो घोडे परं चडीदहै। अगे दौडते हुए कते चित्रित दै। 
इससे विदित होता है कि लियो मी उस समयमे मरगया विहार के समय साथ 
रहती थीं | 

सस्रत साह्य के काठिदासादि महाकवियो ने मृगया का सुन्दर वणन 
किया है  रघुवश मे राजा दशरथ की मृगया का विस्तारपूवंक वर्णन हमा है ।\ 
गया के कयि जाते हए राजा केषोडेकेपैरोसे उटी हुई धू ने आकाश 
स भी वितान तान दिया- 

स गयनोपगमदमवेषश्वद्धिपुखकण'ठनि षक्तशरास्न । 
गमनमश्रञ्रोद्धतरेथुभिन सविता स वितानमिवाकरोत्‌ ॥" 
खगो को देखकर सग के पीठे दौडते हट राजा दशरथ अपने चरू ल्य पर 
बाण छोडते थे- 
परिचय चरूकदयनिपातने भयरुषोश्च तर्दिगितबोधनम्‌ । 
श्रमजयाप््रयुणा च करोत्यसौ तञुमतोऽनुमत सचिवेर्ययौ ॥ 

मृगया वास्तव मेँ चरू ख्क्प को वेधने का सुन्दर मनोरञ्ञन है। यद्यपि 
यह प्राणियो की हत्या करनेवाल्म है किन्तु पिरिमीमृग्यामे यजा प्मरम्भदी 
से आनन्द प्राप्त करते रहे ह । सोमेश्वर ने मानसोल्लास मे हकतीस प्रकार की 
मृगया का वणन करिया है । इससे बिदित होता है कि उस समय मे राजा अनेक 
प्रकार से मृगया खेलकर अपना समय ग्यतीत करता था । 

गीतिधिनाद 

ग्रगथा विनोद के पश्चात्‌ सोमेश्वरने गीतविनोद का वर्णन क्रियाहै। 
सोमेश्वर स्वय सगीवाचायं थे)! इस छारण उन्होने गीतविनोदः के अन्तर्ग॑व 
गायकं के मेद, गने का नियम तथा अनेक प्रकारके रागोंका वर्णन क्रिया 
है) इस प्रकरण के प्रारम्म मे सोमेश्वर ने उन्तमोचम, उत्तम, मध्यम वथा अधम 
प्रकार के गायकौ का उल्लेख किया है| सोमेश्वरे तृप्र वथा इष्ट पुष्टमनसे 
गीत विनोद्‌ करने का अदेश दिया है- 

तृक्तो हृष्टमनागीते विनोदे कर्तुमर्हति ।* 

योम्य गायक को शुणक्घ, पक्षपातर्ित, परिवाद से पराडमुख, प्रौढ, प्रियवद 
वाग्मी, मेघावी, इगितज्ञ, ममवेदी, विवेकी, कीपिछपट, गीत बाद्य का ज्ञाता 
नाय्यतार विचक्चण, रसिक, देशीमाग विचारज्ञ, वक्ता, रागद्वेष विवजित, मावज्ञ, 
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हृदयन्ञ, ध्मािमा, प्रतिभावान्‌ , सत्यवादी तथा काव्यनाटक का ज्ञाता होना 


आवद्यक है" भौर इसी प्रकार के शुभ शक्ष्णो मे युक्त व्यक्तिं को गीतविनोद 
के ल््यि प्रयुक्त करना चाहिये- 


सव्या एव विधा्स्ता वादेवाऽपि विनेदने ।२ 
महाराज मोमेश्छर ने स्वर, वाल, पटव्र-घ आदिमे प्रवीण गायक को 
उत्तमोत्तम गायक बतलाया है! किन्तु कुं रणो से हीन होने पर भी यदि 
धानुमानु मेँ विचक्षण गायक होवादहै तो वह उत्तम प्रकार का गायक होता 
है तो वह उत्तम प्रकार का गायक होता है ।* इसके पश्चात्‌ सोमेश्वर ने निन्दित 
गाय का वर्णन किया है । जो गायक भूतिहीन, स्थान भ्रष्ट स्वर करके गाता 
है बह निन्दित गायक होता है | इसके अतिरिक्त निन्दिव गायक राग का नाशकं 
होता है!" 
अघम गायक अनेक प्रकारके द) नाक केद्धार से गामेवाला गायक 
कपिर, नुवाकार सुख बनाकर गानेवाला तम्बुका, काकसर के सहर गाने- 
बाला काकी,“ उल्टी पदावली गानेवाला सुदुष्ट, व्यवस्थित गीत को अव्यव 
स्थित कर देने वाला अवस्वित,९ प्रत्कार करके गानेवाला एूत्कारीः९, प्रीवाचाल्न 
दवारा शिरोजारू को प्रदश्चित कर गनेवाखा जब्युक' गायक होवा है| ये सभी 
अपम प्रकार के गायक है । 
सोमेश्वरदेव ने धनुमानु के अनुसार अनेक प्रकार के उत्तम, मध्यम तथा 
अघम गायको का वर्णन किया है-- 
अधमा माञुकारस्यान्मध्यमो धानुकारक । 


धानुमानुक्रियाकारी प्रवर परिकीर्तित ॥*2 


गीत के ल्यि धानु तथा मानु अस्यन्तं आक्श्यक अग है। जो घानुमानु के 
प्रकार को नदीं जानता वह गायक अधम तथा मूढ होता है।१४ जो गायक 
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समगति से नही गाता बह वक्री, कराल ध्वनि से गानेवाखा गायक करारी, 
नेत्र बन्द करके गानेवाल गायक पिनिमीलिति, ऊंट की तरह रीवा उठाकर 
गानेवाला गायक उष्ू्रीव, हाथपैर फैलकर गानेवाखा गायके प्रसारी 
होता है । 

गायक के लये गमके आदि का जानना भी आव्द्यक है| इस्के ज्ञान के 
अनुसार भी कम्पित, हीन, ° तथा उत्कृष्ट नामक अधम गायक होते ई । 

गान विद्या मेँ कविं प्रात करना बहुत छुं शरीर पर निर्भर है । शार 
की परिभाषा सोमेधर ने निम्न प्रकार सेदो है- 


अभ्यासेन विना थस्तु रागाणा व्यक्तिकारकम्‌ । 
शरीरेण खहोत्पन्न चारीर तस्परचक्लते ॥* 


शारीर के अनुसार मो उत्तम, मध्यम तथा अघम प्रकार के गायक होते 
है | शारीर मध्मम गायक का सोमेश्वर ने विरोषरूप से वर्णन किया है- 
छारीर सहजाधीतो गायक सहि मध्यम ॥ 
छारीर शोभन यस्य प्राज्ञ गीयते य॒क्षम्‌ । 
विषमे सैव गाचन्य मध्यम सोपि कीर्तित ॥ 
का-य च गमक यस्तु हस्व दोषविवज्ञितम्‌। 
युनक्ति ्राञ्जरे गीते गायको मध्यम्‌ स्रत ॥ 
बृहप्परबन्धनि मांणसहानगक्रियायुतान्‌ । 
प्रकत्त॒ न विजानाति स शारीरोपि मध्यम ॥° 
शारीर गायकमे गन बिद्या का छ्च्रण उसके शरीर मे उसी प्रकार 
विद्यमान रहता है जिस प्रकार चम्पापुष्य मेँ गन्ध इक्षु दण्ड मे माधुर्यं स्वाभाविके 
रूप से विद्यमान रहता है ।*' इसको गायक पूवं जन्म के पुरण्यो द्वारा ही प्राप्त 
करता है-- 
अन्यजन्मङ्कताम्यासा ज्ञानाद्योगाच्छिवार्चनात्‌ । 


(१ 
शारीर पाच्यते पुण्यरपापेनेव रूभ्यते + 
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शारीर के रक्षण के अुसार सोमे-धर ने अनेक प्रकारके गायकोका वर्णन 


किया है - 
एकल गायक स स्याद्य, वद्यमल्क स्मत ॥ 


भिस्प्वि यहूुभियंस्नु गीत गायति गायक । 

स॒ ब्ृन्दो गायकस्तेषा पूंपूव। भवद्धर ॥ 

रित्तको भावकश्चेव रञ्जको रसिकस्तथा । 

अपर कूटकाराख्य पञ्चमो गदितो इुधे 1° 

इसी प्रकार शिक्षाकारः,* मावक,3 रत्ति, भावो के अनुसार गाने वाखा, 
रजक" श्रोताओं के हृदध को जानकर साने वाखा, रसिक ` पुरुकित अग होकर 
गानेवाला,° कुरिकार अन्यकेगानको सुनकर उसी प्रकार गने मे दक्ष, 
समर्थः (स्थानत्रय के प्रयोग मे कुशः), प्रगह॑म (स्वर विन्यासमे कुशल), आदि 
गायक होते है । 
सोमेश्वर ने गमक का उचिततसूप से प्रथोग करने वाङे गायक को निपुण 

तथा शरेष्ठ बतलाया है ओर गमक को परिभाषा निम्न प्रकार सेदी दै- 

गमक सप्तधा भिन्न प्रयोक्तु जिपुणो वर । 

नाभ्यादिस्वाननिष्पन्ने्वनिभि सयुततुय ॥ 

द्वितीया श्वत्तिमाक्रम्य पुनरावत्तते सुह । 

दत्तत्रिगुणिताद्वेगाष्पूरित गमक विदु 1" 
यह्‌ गमक अनेक प्रकार ॐ होते है। ये भिन्न भिन्न प्रकारसे गीतो मँ प्रयुक्त 
होते है| सोमेश्वर ने कम्पित, जीन, आन्दोखित, तिरिय, आदन, भरिभिन्न, 
नाभिसव, देहस्व, कण्ठस्य, सुद्रक, आदि गमको का वर्णन किया है 1" इत प्रकार 
के गमक से युक्त धारा प्रवाह ल्प से गाने वाखा गायक उत्तमहोता है +" 
श्वास को देर वक रोक कर अपने बर के द्वारा गाने बाला गायक भी उत्तम 
पकार का होता है ।१२ छ्य, तार कीकलामें दक्ष त्था वाद्य सन्धिको प्रदशित 
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कर यति पर अपना शिर रोकने वाला गायक कुगोवर,* खर, वर्णं तार को 
ग्यक्त करके शोभन ध्वनि से युक्त गाने वाखा गायक स्नुषटर तथा शाख प्रयोग 
के अनुसार जो दोष शून्य गान गाता है वह क्रियापरक 3 गायक होता है | 

स्वनि के ज्ञान के चिना कोई भी गायक सफर गायक नही शो सकता। 
सोमेश्वर ने ध्वनि को परिभाषाके साथही साथ मधुर, स्निग्ध, घन, श्रायक, 
स्वानक पाच ध्वनियो का वर्णन किया है- 


वेणुबीणासमो नाढो युक्तोसौ ध्वनिरिभ्यते । 
कोकिलास्वनसकाशो मधुरध्यनिरुच्यते ॥ 
उच्चस्वानेपि य श्राव्य स्निग्धध्वनिरसौ मत 1 
अक्षसो निविडो यस्तु घनोसौ ध्वनिरीरित ॥ 
दूरस्थ श्रयते यस्तु चन्दरमध्यस्थितोपि वा। 
माधुयादिगुणोपेतो श्रायक्ो ध्वनिरीरिति ॥ 
उश्चस्यनेपि य श्राभ्य शोभनो रुक्षणान्वित । 
ध्वनीनासुत्तम भक्तो भ्वनिस्वानकश्लोभन ॥ 
सोमेश्वर ने गायक के ल्यि सात महागुणो का होना आवश्यक बतलाया है-- 
(शारीर च ध्वनि सेध्यो भरोदिगंमकक्टौशरूम्‌ । 
तारुक्ता निर्भयता गातु सक्त महाशुणा ॥ˆ 
इस प्रकार सारतो गुणो से युक्त गायक को सोमेश्वर ने स्वेभेष्ठ गायक माना है । 
स्वर, पद तथा तार से युक्त स्वर ठहरी को ही गीत माना है-- 
स्वराणा च पदाना च तारानान्व समन्वय । 
गीत इत्युच्यते तार पदहीना यतिभंवेत्‌ +“ 
सोमेश्वर ने बिभिन्न पकार के व्यक्तियों की सचि के अनुसार विभिन्न प्रकार 
के गीतो का वर्णन किया है | आचाय गण सम गीत, परिडत गण भ्यक्त, ख्ीजन 
मधुर, शुरबीर उस्सादपूणं गीत, विरहातुर जन करुण गीत, विटगण परिहासपूणं; 
योगिनिया आध्यात्मिक गीत, भक्त गण भक्ति पूणं गीत पसन्द करते दै 1 पश्च 
तथा तार मँ समान समगीत आचा्यगण पसन्द करते है। सन्धिदोष से 
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विवर्जित व्यक्त स्वरो पे युक्त गान पण्डित गण, कडित अध्षे से युक्त, श्रगारादि 
से पूर्णं मधुर गान प्रम जनों को प्रिय है | अध्यन्त उच्च स्वरों के बाह्य वाखा 
गान अन्य जनो को प्रिय है- 

"पच्चतारे सम गीत सममाचार्यवल्छमम्‌ । 

क्रियाकारकसयुक्त व्यक्त पण्डितसम्मतस्‌ ॥ 

रुरतिरकरेय॑क्त  श्वगाररसरङ्जितम्‌ । 

श्राव्य नादसमोपेत मधुर प्रमदाभरियस्‌ ॥ 

स्वरैरुचतरेयक्त प्रयोगेवंहुटीकृतम्‌ । 

विगृष्ट नाम तद्गीतमितरेषा मनोहरम्‌ ॥° 


इसके पश्चात्‌ सोमेश्वर ने अव्र > अनुसार गये जाने वाङ गीर्तौ का 
वर्णन किया ह । विवाह के समय मगल्पू्णमीत, मक्तौ के समक्ष श्रद्धोप्पादकं 
गीत गने का आदेश द्यादहै। इसी प्रकार प्रौढ जनाके प्रिय गीतका 
उस्टेख हआ है ।> तयश्चात्‌ स्थायी, अन्तरा, आरोह तथा अवरोह का 
वर्णन किया है" ¡ इसी प्रकार ॐ अनेक स्वरो, गमक, नाद तथा अनेक 
प्रकारके अक्षर; राग तथा ताकूसे पूणं गीत सुनने का राज्ञा के छिरः 
अदेश दिया दै - 
नाना प्रवरचित्त नानारागविनिसितम्‌ । 
नाना तास्समायुक्त गीतसाकणयन्नृप ॥" 
इसके पद्वात्‌ सोमिशवर ने अनेक प्रकार की भाषाओं चथा अनेक देशों 
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से उप्पन्न हृष्ट रागो का वर्णन किया है ओर विनोद के किए प्रयुक्त हने वाके 
रागोका वर्णन किया है!। सोमेश्वरने पाच प्रकार के कैशिक, पाच प्रकारके 
कौशिक, तीन प्रकार के गौड कौटिक, सोमराग, माल्व कौशिक, हिदोल्क, 
देशिदिन्दोकक, भैरवी, मह्त्मर आदि रागो का वणन किया हैः | इसमे 
अतिरिक्त पौराख्या, वणी, छिति, दुल्लीत; तरी, वल्ली, वधी, खभार, कामोदः 
कामोदासी, देशाक, दन्नीमी, डाब, वुण्ड आदि अनेक देशी ( दक्निणमे 
प्रचछ्ि ) रागं का वणेन क्षिया है ।९ 

इसी गीव विनोदके प्रकरणमे सोमेधरने समीप्रकार के छदोकी 
परिभाषाओों एव॒ उनके लक्षणो का वर्णन कियाहै | इन छन्दो का ल्क्षण 
सोमेश्वर ने गीत विद्याकी शिष्चाके कारण दही दिया है-- 


वृत्त वृत्तस्य रच्मेद्‌ दित रुचयसयुतम्‌ । 
सोमभूपेन शित्ताथं गीतविद्यावता नृणाम्‌ ॥* 
। छदं के रश्चणके पश्चात्‌ सोमेश्वरदेवने गद्यकी परिभाषा इस प्रकार 
दी है- 
पदाना नियमो नास्ति हदो यत्रन विद्ते। 
समास्षपदभयिष्ठ तत्त॒ गय निगद्यते ॥` 
गच के अनेक उदाहरण भी दिये है! सेोमेश्वरने इस प्रकरण मे महारष् 
देश मं अनेक मवसरो पर गाये जने बारे विभिन्न प्रकारे सगौ का वर्णन 
किया है- 
उम्सवे मगछे गेया शर्या योषिञ्जनेस्तथा । 
महार्रूषु योषिद्धिरोवी गेथातु कडने ॥ 
हीखा केचवरी रोया राहडी वीरचणने । 
दत्ती गोपालके्वादे गातव्या निजभाध्रया ॥* 
इस प्रकार के अनेक शुभ लक्षणों से, स्वरो, अक्षरो, आदि से युक्त रभ्य 
गीत विनोद के समय गाये जतेये) गीत विनोद के समय राजाके साथ 
कुमारः, महाराज्ञी, युवराज आदि सभी जन रहते ये 1 इस समाम गायक लोग 
विरोष प्रकार से वैठते थे । सनते आगे गायकार वैठता था उसके दोनों ओर 
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अन्य गवये वेठते ये ओर उनके पीडे अन्य लोग रहते ये | इन सब के बैठने 
के पश्चात्‌ गीत आरम्भ ह्येता था- 

पुरो वा गायकार स्यापक्तयोर्गायकावरा 1 

तेषा पश्चवाप्ससीपस्था वाशिका रुक्षणान्विता ॥ 

तेषा परश्चान्तिदश्यास्युर्गायिन्यो मधुरस्वरा । 

सवंदोषविनिु क्त रूपयौवनसयुता । 

सर्वेषा प्ृष्टत ङर्याच्छिन्नपाटविकादिका ॥ 

एव सर्वानिवेश्याथ ततो गीतं प्रवत्तते 9 
इसके पक्वात्‌ सोमेश्वर ने देशी रागा का विस्तृत वणन किया हैर | 

केवन् घन के लोम से गाने वाके गायक को सोमेश्वर ने निन्दिव 

बतलाया है- 

यस्तु गायति रोभेन भराङृतान्युणवर्जितान्‌ 1 

स नच्च स्यात्सता मध्येऽखत्‌ सहास्थापन महव 112 
सोमेश्वर गीत को सक्ति का साधन मानते दै) क्योकिं जो भक्तिसे देवतार्ओं 
की स्तुति करता है उसकी मुक्ति हो जाती है इसी प्रकार जो गायक राजाको 
आनन्दित करने के ल्य हृदय से गाता है उसकी भी मुक्ति हो जाती हैः। 

सोमेश्वर ने गीत विनोद का अप्यभ्न विस्तार पूर्वक वणेन किया है । इससे 

विदित होता है कि सोमेश्वर एक सफल राजा होने के साथदही साथ एक योग्य 
तथा सुशिश्चित सगीता्वार्थं था | उसे प्रत्येक प्रकारके राग एव उसके लक्षणों 
कापूणैज्ञान था। सोमेश्वर की सगीत विषयक्र विद्वत्ता % प्रग सगीत 
रप्नाकर मँ भी प्राप्त होता दै- 

स्द्रटो नान्यभुपारु भोजभूवल्लभस्तथा । 

परमदीं च सोमेशो जगदेकमहीपति ॥" 
एक अन्य स्थान पर मी महाराज सोमेइवर को सगीताचायं कदा गया है- 

माण्डीक भाषयोदिष्टा मोजसोमेश्वरादिभि । 

गेयरुक्षणत केचिद्‌ वयन्ते रच्यसम्भवा ॥९ 
वास्तव मे सोमेश्वर के राज्यम सगीत का प्रयेकं स्थान पर अधिक प्रयोग 
होता था इससे विदित होवा है कि उनका जीवन ही समीतमय था। 


१ वही ४१६।२०७२ ७५ | २ वही ४1१६।२२७५ २३८१) 


३ वही ४।१६९१२४६५ ४ वही ४।१६।२४६६ । 
भ्र समीत्तरत्ताकर २१८ 1 ६ सगीतस्मयसार २।१। 
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भारतीय सगीत की उप्पत्ति वेदौ से मानी गह है- 
जग्राह पाठ्य ऋग्वेदात्‌ सामभ्यो गीतमेव च॥ ° 
सगीचमकरन्द मँ भी सामवेद द्वारा भारतीय सगीत की उप्पत्ति बतलाई 
ग है-- 
सामवेदादिद्‌ गीत सजग्राह पितामह । 
तद्गत नारदायेव तेन रकेषु वणितम्‌ ॥* 
सामवेद के सूक्त अत्यन्त मधुर, गाये जाने योग्य, उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरितं 
स्वरो से पूणं हेते थे ।* यही इन तीनों खरो की परिभाषा मे शनै शनै परि- 
वत॑न शेता गया ओर उदात्त, निषाद तथा गान्धार के ल्थि, अनुदात्त छरूषभ 
तथा घेवत के ण्य तथा स्वरित, षड्ज, मभ्यम तथा पञ्चम स्वर के चयि प्रयोग 
मे छाये जाने खगे | इस प्रकार उदात्त, अनुदात्त तथा स्परित इन तीन स्वयो 
से षडल्ञ, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पचम, धैवत तथा निषाद इन सात स्वस का 
सृजन हा जिन पर सम्पूणं भारतीय स्गीत की उच्च अद्धाछ्किा आधारित ३ । 


र्गो मे भी सगीव के अनेकं प्रसग प्रास होते है | भीमद्भागवतत पुराणमे 
कृष्ण का गार बालो के साथ गाने)” गोपियों के गाना गाने~ तथा कष्ण की 
खीला गाने का प्रसग प्राक्च होता है! हरिवश पुराणथ्मे मीम के उत्तराधि- 
कारियों की लियो द्वारा अनेक प्रकार के गीव गाये जाने का उल्लेख हुख् है । 

वस्स्यायन ने मी गीत आदि का अभ्यास करने के च्थि सगीत गोष्ठी का 
उल्लेख किया है ! इसमे षमी नागरक आकर अन्य कलभो के साथदही साय 
समीत का अभ्यास कसते ये ।< 

बोद्ध साहिप्य मे गीत से सम्बन्धित अनेक प्रस्ग प्राक्त होते द ।* छ्ल्ति 


१ नाटचशास्वे १।१७। २ सगीत मकरद १।१८। 
३ पाणिनि ४।२।२९.३०, तथा ३२। 

“उनच्चेरुदात्त नीचेरनृदात्त समाहार स्वरित । 
४ श्रीमद्‌० पुण १०।१४।१३ । 
४५ ^उपरगीयमान उद्गायन्‌ वनिताश्चतयूुथप । 

श्रीमद्‌° पु० १० २९।४४ १०।३४।२१। 
६ एव त्रजस्तरियो राजन कृष्णलीलखानुगायत्ती * । 
श्रीमद० पुण १०।३५।२६ 

७ हरिवेश्च पुराण ८९।८२ 1 ८ कामसूत्र पृ ३२। 
९ ए° वेक्टसूग्िया दिकलाज सूनी १। 

समवाय सुत्त तथा सुची २, ुङितिविस्तर पूर १७८ । 
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बिस्तर मे गीतों के सुचारु रूप से पढने का उल्लेख दुआ है। कादम्बरी में 
नारद दवाय सगीत की शिक्ता व्यि जाने का प्रसग प्राप्त हता है| इसको 
गन्धरवंदाल्र माना गया हे!" 
वाद्य विनोद 
सगीत के साथही साथ सोमेश्वरने वाद्य विनोद का भी विरतार पूर्वक 

वर्णन किया है । विनोद केचि चारप्रकार ॐ वाद्यो का प्रयोग करते का 
अदेश दिया है-- 

परथग्वाद्य सवेदेक द्वितीय गतिसगतम्‌ । 

दृन्तासुम वृतीय च तुरीय गीतवृत्तगस्‌ ॥ 

एव चतुर्विध वाद्य विनोदार्थं महीपति । 

सभ्ये सह समासीन शणुयात्त समाहित ॥*२ 
इन सभी वाद्यो को सन सर्भ्यो के साथ एकत्र होकर राजा को सुनना चाहिये । 
गीत तथा रष्यकावाद्यके भिना कुक मी अस्तिप्य नहीं रह जता। वाद्यसे 
पूर्णं ठ्य तथा सगीत की शोभा बढ जाती है ओर इसी कारण दत्य तथा सगीत 
म वाय की ही प्रधानता है- 

वादेन राजते गीत न नृत्य वाथ्यदजितम्‌। 

तस्माह्वा्य प्रधान स्याद्‌ गीतनृत्तत्नियाविधौ ॥ 

तन्त्री तथा क्रिया ॐ मेद्‌ से वीणा आदि वाद्य अनेक प्रकारके होते है) 

क्रिया के सेद से सोमेश्वर ने पटह, हुटका, क्का तथा धडस चार प्रकार के 
वाद्यो का वर्णन किया है 1* यह वाद्य एकं इस्त वके, द्विहस्त वाके, गोमरानन, 
धाराधषंण, पृत्कारजनित आदि अनेक प्रकार के वाद्य वादन के तथा आकार 
केसेदसेहोते है। इन वाद्यो का प्रयोग युद्ध, उत्सव, गीत, दत्य तथा अन्य 
शुभ अवसरो के समय करना चाहिये- 





१ नारदीयप्रमृतयो गघवव चविशंष। । 
ग्‌ धवनास्त्राणि, कादम्बरी पग ७५। 
२ वही ४1१७।२४६८ ६९ । ३ वही ४1१७।२४७० । 
४ श्तत्रीभेदं क्रियासेदर्वीणावाद्यमनेकधा । 
वही ४1१७।२४७२ । 
४५ "पटहो च हुटका च ठक द्रं घडस तथा । 
चतुविधस्य वाद्यस्य क्रिय्ामेदोथ कथ्यते 11 
वही ४।१७।२४७३.,७७ } 
६ मानमो० ४।१७।२४७५७ ७९ । 
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आहवे चोप्सवे चेति तद्दन्येषु कमसु । 

गीतनृद्येविना यस्तु मोगार्थं बाद्यते तदा ॥१ 
ये वाद्य प्रयोगं के अनुसार चारप्रकारकेहोते है। गीत का अनुसरण कर 
उसके साथ बजने वाङे वाद्य गीतानुग, दप्य के समय उसके अनुसार बजने 
वारे वाद्य वृत्यानुग, गीतके साथद्ी साथ पात्नका अनुसरण करने बारे बाय 
पा्ानुग तथा गीत ओर द्रप्य दोनो के साथ बजने बाङे वाच्च गीतदष्यानुग 
होते है| ये चारो प्रकार के वाद्य हषं देने बाञे हेते है-- 

एव चतुर्विध वाद्य कथित हरष॑दायकम्‌”२ 

सोमेश्वर ने अनेकं प्रकाग् के वायो का वर्णन किया है) खादिरकी ल्कडी 

का जना हुमा, शतत, दादश अगु का, छं वितस्त के गर्म॑रप्र के अतिरिक्त 
सन्य तीन रन्प्र से युक्त पञ्चिका नामक वाद्य तथा दो दण्डो से युक्त, सुत्त, चार 
अगु का ररौ से पूणं खादिरका ककुभ नामक वाद्य अध्यन्त मनोहर होता 
हे।* इसी प्रकार वुभ्बुक, वीणा, स॒मूख नासकेवाद्योका भी प्रयोग गीतो के 
समय होता था |" 


इसी प्रकार उस समय कन, एकतत्री आदि कछ एेसे बाद्यो का प्रयोग 
होताथा जो बहुतदही रम्यहोतेये। एकतत्री बीणाके दण्डको शम्भु, तत्री 
को उमा, कुकुभ को जनादन, पत्रिका को क्मला, दोरक को ब्राजुकि माना 
हे ओर हण्डे ब्रह्महत्या का नाश करने बाडा माना है- 
एतल्छच्षणयुक्तेयमेकतन्नी विराजते । 
दण्ड शमुरुमा तन्त्री ककुभश्च जनादन ॥ 
पत्निका कमला तुम्ब बरह्मा नाभि सरस्वती । 
दोरको वासुकि प्रोक्तो जीवाया तु सुधाकर ॥ 


दोरिकाया स्थित सुय॑स्तस्मादेषा हि पावनी । 
दोरिकायास्तरोदेश्ञ वामे सकन्धे विधाय च 1: 


वीणा को बजानेकी त्रिविकाभी विस्तार पूवक उल्लेख सोमेश्वर ने 
किया है । इसमे मयिकाशत तजंनी का ही प्रयोग होता है | तजनी के अनेक 


स्थानो के द्वारा होने वाले अनेक प्रकार के आधात रेते ै- 

प क 
१ वही ४।१७।२४८१ । २ वही ४,१७।२४८२ उ३े। 
३ वही ४1 १७१२४८५ | ४ वही ४1१७ २४८१५ ९१ । 
५ वही ४ १७।२४९२ २५०० ६ वही ४।१७।२५०७.,११ । 
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तर्जन्या सानुविरयाता पूती नाम विचक्तणे 1 
सपात इति विक्तेयस्तजंन्येपयवाहति ॥ 
तर्जन्ययातं प्रहरण तल्खेख परिकीर्तित । 
अन्तम॑ध्यगया घात उल्छेख इति कीत्तित ॥ 
मध्ये यो वाद्यते घात सतु स्याउवखेद्यक । 

तर्घन्या ह ५ प 
तजन्या पाश्वेतो हन्याद्धम्येते वाहायावति ॥ 


इसी प्रकार तन्त्री, सप्रसार,र दस्त, कुहर" धाराख्य,* कुद्टीः ककार, 
वस्तु, गजटीर,९ पश्चख्त दस प्रकार के पुन्दर वाद्यो का उल्लेख रिया हे । 
इन समी के बाहन मे दश्च व्यक्ति चारीर कदडता था- 


उपयोगोस्य शिक्ञाया विवादो नोपयुज्यते । 
चीणावादनसिद्धधर्थं निर्भित इाकरेण हि॥ 
दढासनस्थिरमना प्रगरभश्च जितेन्द्रिय । 
गाच्रसौष्टवसयुक्तो हस्वयोद्धिजितश्रम ॥ 
जाभीरस्तु सश्चारीरो रागरागारकोविदं । 
वीणावादनविद्याया चीणाकारो वरो भवेत. ॥' 


ये पूषोक्त समी प्रकार के वाद्य पफ़तन्तरी वकते है । सोमेश्वर ने सकल्प तथा 
निष्फन दो प्रकार के ओर बा्यौ का उल्लेख किया है- 


जीवारूग्ना प्रकतंव्या यथा नादोभिजायते । 
स्थूरध्वनिभेवेद्यत्न वाद्य तस्कर भवेत्‌ ॥ 
कलाहीना प्रकत्तम्या दन्दो रुत्पादहेतवं । 
तर्जनी मूकसलग्ना तन्त्री तु निकर भवेत्‌ १" 


इसके अतिरिक्त तीन प्रकार के तुम्बक होते है--ल्ध्ु ठ॒म्ब, पृथुत॒म्ब तथा 


[+ + 


„6“ ९ „~€ 
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सकल िष्म्न चेतति द्विविव गद्यमीरिनम्‌) 
एकन च्यास्स्वय भेद कथित रदाभूना पुरा ॥ ४१७१२५५४ ॥ 


१२ वही ४।१७।२५५५ २५५६ । 
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किन्नरी वुमन । सोमेश्वर ने किन्नरी दग्बक के विषय म छवा है- 
वितस्व्यवधिकायामा परिणाहे गुणाधिका । 
स्नायुतन्त्रीसमायुक्ता तुबकत्रयसयुता ॥' 

इसी प्रकार मदग, मद्धण, वल्य, शोहपत्निका आदि वार्यो की ध्वनि मी अस्वन्त 

कोमः होती थी आर उनका प्रयोग लियोके द्रप्यके समय होताथा | 

सोमेश्वर ने खगं तथा ववग को पाटव्णं माना है- 


टवगंश्च तवर्गश्च पाटवर्णा प्रकीत्तिता ॥ 
टक्का नामक वाद्यमे मी बजने वाके पाय्वर्णो का वर्णन किया है- 

घटश्चेव तटश्चेव डनिश्वव इपोद्‌ मवा । 

पाटवर्णां हमे सवे डक्काया परिक्ीतिता १” 
इसी पकार टक्काके अन्यवर्णा का भी उल्लेख कियाहै । इसका प्रयोग 
विरोष स्प से शक्ति तथा ठेवपुजा मे होता था- 

शक्तिदेवतपूजाया चयायानविधौ तथा । 

वादनीया ग्रयस्नेन मडी ठक्का विच्क्तणे ॥° 
निवी नामक वाद्यसे दद दीः आदि पदं निरश्छतद्ेतेये भौर मधुपानसे 
प्रमत्त द्द स्के लास्य बरृत्य के समय इसका प्रयोग होता था-- 


द॒ द दोमक्तरे पादर्वादनीया विचक्तषणे । 
मधुपानप्रमत्ताना योषिता रस्यनतंने ॥ 


केरया नामकं वाद्य का वादन उर्व, विवाह आदि अवसरों पर होता था अन्य 
कायौ के अवसर पर भी करटा का वादन होता था- 





१ प्रथम लघुतुब स्याद द्वितीय प्ुतुम्बकम्‌ । 
कथिताक्तिनरी लध्वी तुम्बकवयभूषिता॥ 
४1१७।२५५७७ ७८ । 
२ ४१७२५७९ २५८० ३ वही ४,१७।२५९५.२६०९। 
एव॒ सक्षमन्षयुक्त  पटहृस्थानकामिध । 
सत्रीनत्यस्योपयुक्तोय कथित सोममूभुजा ॥ 


४ वही ४।१७।२६१० | ५ वही ४।१७।२६३५ । 
६ पाटाक्षर अड्क्काव मडी ठक्वाम्तु कल्ितम । 
मड्ली मध्यरद्धाच्व वामहस्तेन पीडयेत्‌ ॥ ४1 १७।२६२८ । 


७ वही ४।१७।२६३९ ४० । ठ वही ४1१७२६४३ । 
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उत्सवे च विवाहे च यात्राया नृपमन्दिरे । 

दृत्यादिस्वंकायेषु करटा चिनियुज्यते ॥१ 
इसके अतिरिक्त टकुखी,° उमस्,२ टक्का,* भेरी," ङ इभि, आदि वार्योका 
भी बादनदहोताथा) इन वाद्योंसे होने वाञे निसार टवकी, रुछित, 
आदि महानादौं का वणन कियाहै। मानतथा वादके मेदसे सोमेरने 
करपाट, गादबघ, धोटवाद; परिश्रवण॒क, दण्डस्त, दुर आदि बा्योका 
उल्लेख किया है 


सोमेश्वर ने बा्यो मे प्रयुक्त होनेवाछे प्रबन्ध का भी वणन किया ~ 


कथिता साम्प्रत वच्य म्रदन्धान्वद्रद्गनान्‌। 

कारच्छद्‌ ग्रबन्धो यो विरामो यो निरन्तर ॥ 

यतिनिगद्यते सा तु प्रबन्धे्वा्यकन्त मि । 

तारुखातसमानया पाटणं भरकलिपित ॥* ' 
उत्तान, अवच्छेद, मलय, निवड, खडक, खडच्छेद) पुनददूर्, ध्रुवके तेथा 
पर आदि अनेक प्रकार के प्रबन्व होते है }* इनका प्रयोग गत तथा दरके 
समय किया जाता था- 

एव भ्रबन्धा विविधा ग।तनूत्तोपयोगिन 1" 
इन समी प्रबन्धो के रक्षणो का वणन मानसोल्छसमे हु भा ह । 

वाके वादनमेमी तारको आक्धयकता पडती है। सोमेश्वरनेताठ 

की परिमाषा निम्नप्रकार से दी है-- 

गीत वाच्च तथा नृत्य चरितय येन रभ्यते। 

तेन ताङ्‌ इति स्यात सोमेश्वरमहीसुजा ॥१* 
वाल्केैनिनान तो गति तथा वत्य मुन्दर ख्गता है भरन वादी सुनने 


९ वही ४।१७।२६६४,६१५ । २ वही ४१७।२६६९। 

2 वही ४1१७।२६७३ । ४ वही ४1१०।२६७३ । 

४ वही ४।१७।२६७४ । ६ वही ४।१७।२६७६ । 

७ वही ४1१७२६७८ । घ वही ४१७1२६७९ । 

९ तेह्ठी ४1१७।२६८? । १० चही ४1१७,२६८६ २७०१ । 
११ वही ४१७२७०२.२७०३ ¦! १२ वही ४1१७२७०३ २५१९ 
१३ वही ५ १.७।२७१० । १४ वही ४।१७।२७३० ३१। 
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मनोहर ल्गता है ।* चदुताल, तरिता, भिशभ्रताल तथा खण्ड तार ये चार 
प्रकार के ताल होते ह। इन्द तत्री मी कहते दै- 

एव चतुर्विधास्तारास्ते तन्त्री परिकीतिता ।* 
इन चायो दही तालो > लक्षणों का भी वणन किया है-- 

चप्वारो गुरवो यत्र॒ गुहद्वितयवद्धिता । 

हीना वा गुरयुग्मेन तारास्ते चतुरखका ॥ 

गुरुत्रय भवे्यरिमिन्‌ षड्भि षड्भि विवधित । 

न्यख्र सं तारो विज्ञेय ्रस्तारेषु बहुष्वपि । 

चतुरो गुस्य्॑र स्यादसौ गुर्युग्मकम्‌ । 

प्रवेश्यते स बोद्ध-यस्तारो भिश्रसमास्यया ॥ 

ज्यसरवां चतुरखे्वां नभ्यते वासर्वैरगरू । 

यत्र ताङ्‌ स विज्ञेय खण्डनामाङ्किते बुधे ॥२ 
इन समी तालो की गति एव काल का भी उल्केख किया गयादहै।* तारके 
पतन से वार्तिक, दक्षिण, चिक्र तथा चिच्रतर इन चार प्रकार केमानोंका 
नर्णन किया है-- 

कदाचिच्छीघ्रता याति विख्य याति कर्हिचित्‌ । 

वार्भिक्‌ दृक्तिण चिच्र तुयं चित्रतर तथा ॥ 

एव चतुर्विध मान तारपाते प्रकीतितम्‌ ॥” 


निज मान प्रवतेन को वासिक, विखम्बित मान को दक्षिण, शाघ्र मानको चित्र 
तथा अविचार मान को भित्रतर मान बतलाया गया है) छ्धु तथा गुरुके 





१ न तालेन चिना गीत न वाद्य तार्वजितम। 
न नृत्य तालहीन स्यादतम्ततारोऽत्र कारणम्‌ ॥ 
मानरसो० ४।१७।२७२९ ३०1 


२ मानसो० ४।१७।२७३१ ३२ । २३ वही ४।१७।३७३२ ३६ । 
४ वही ४।१७।२७३७ ४१। ५ वही ४1१७।२७४२ ४३ । 


६ यद्रत्तते तिज मान वात्तिक तत्प्रकीत्तिति ॥ 
विखम्बितेन मानेन दक्षिण परिकीत्ित्त । 
दीघ्रमानेन चित्र स्यादृभतिक्ञीघ्र तदेव चेत्‌ ॥ 
प्राहुश्चित्रतर मानभित्ति मानकिनिर्णय । 
अतिमान रपूर्योक्तावेकपात्त नियोजित ।) ४।१७।२७४३ ४५ । 
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अनुसार सम, विषम, ककार तथा तुये चार प्रकार के तालो के पात होते है।१ 
चतुष्क, षष्टक पूर्णकः, गुरुगि चार प्रकार के पातो का ओर उल्लेख हूुभा है | 
इसके अतिरिक्त कल्पितः यति, कुद्रक, तृतीयक, जय, राज, रोचन) तुगलक 
तथा कीति आदि तालो का उल्लेख किया है! पाट वण के विचार से पट 
वाद्यक, क्रमा, शक्ति आदि वाद्य होते है। 
इन सभी वार्यो के अतिरिक्त वशीका भी वर्णन किया है। स्प्रथम 
सोमेश्वर ने वशी के उपयुक्त अनेक प्रकारके बासों का उल्लेख किया है। 
पाच अगुट का सोह अगु का आयत मे वश होना चाहिये ।* वकी के गुणो 
का विस्तारपूवंक वर्णन किया है ।“ 
पाव नामक वाद को अस्यन्त मनोहर तथा कर्णो को सुख देनेवाल 
बताया है- 
स्वल्पध्वनिविशिष्टोऽय पाव कणंसुखावह 1“ 
इसी प्रकार दीघं दण्ड से युक्त काक नामक वाद्य मी अत्यन्त मनोर स्वर 
वाखा होता है।" अन्तम शर्ध तथा माहिष नामक वाद्यो को सोमेश्वर ने सभी 
दोषों से शून्य बताया है- 
शग च माहिष श्छच्ण सर्व॑दोषविवजितम्‌ । "° 


इन सभी प्रकार के वाद्यो दास राजा को उत्व तथा उद्यान विहार के अवसर 
पर विनोद कराना चाहिये |" 
सगीतकीद्ी मापिगद्यों का भी इतिष्ास अत्यत प्राचीन है। भेरी 


मानसो ° ४।१७।२७४९ ५२ । 
भादो तु यञ्चतुष्क स्यादुगुरुरते ततो रख्घु । 
षटक भवेद्यत्रताले पूर्णक कालसज्ञकम ।। 
हतत्रय रघृश्चकस्ताले गृरभिसन्ञिते । 
पातादचत्वार एते स्युनिर्णता सोमभूमुजा 1" 
मानसो ० ४।१७।२७५४ । 


६) ७ 
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१२ शतानुद्धय महीपाल ससतुष्टश्रियावृत्त 1 

उत्सवे च तथोद्याने कूर्याद्रा्यविनोदनम्‌ ॥* वही ४।१७।२८३७। 


2 ® © ~< 
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गोतवादित, बिघुक दस्सना परटिविस्तो समणो गोतमो 


मृदग भारव मै अत्य त प्राचीन काल से ससार का सर्वोत्तम वैज्ञानिक वाद्य 
माना गया है) मल्यागिरि ने ५८ प्रकर के वाद्यो ेनामदियेदैजो शख, 
शग, श्गिक आदि है ।२ दीघनिकाय मे भी अनेक वाद्यो के नामो का उल्लेख 
हुआ है- 

मम वा भिक्लवे परे वण्ण्‌ मासेय्यु, घम्मस्स वा वण्ण मासेथ्यु, सखस्स वा 
वण्ण अम्हेमूति ॥3 
कादम्बरी मे कणाके साथ दी साथ ओर अनेक वर्यो के नाम आये ई-- 

वीणासुरजकास्यतारूददुःरपुरभ्रश्रतीनि वाद्यानि 1 

इत प्रकार भारतीय आदि कारुसेद्ी षाद्यके प्रेमी र्दे है। इन समी वादों 
का प्रयोग वतंमान युगम शास्रीय तथासरछ दोनों दी सगीतौ के साथ 
होता है । 


नृत्यविनोदं 
प्राचीन काच मे चरस्य अधिमाशत वपक्तियो के मनोरजन का साधन था। 
द्रष्य का महाराज सोमेश्वरको पणं ज्ञानथां इसी कारण इन्हने चप्यके 
अवसरो, हावमाव, अग, अपाग तथा प्रप्यगो, इशे एव अनेक प्रकार से 
सेतो का वर्णन किया है । सोमेश्वर ने उष्सव, जय, हषं, काम, 
व्याग, विलास, विवाद तथा परीक्षा आठ अवसरों पर दृप्य कराने का अदेश 
किया है- 
उव्सवेऽपि जये हषं कामे त्यागे विलासके। 
विवादेऽय परीक्लाया कायं वृत्य विनोदुने ॥" 


इन सभी की परिभाषाये सोमेश्वर ने ब्डीदही सुन्दस्तासे दी है। विवाह, 
पुत्रजन्म, वसत तथा मनुष्यो के एकक्रीकरण को सोमे$वर ने उत्सव, दुर पर 
हाथियो द्वारा जय प्रापि आदि के समयको हषं, चित्तको उदीप्त करनेवाला 
कायं काम, नत॑की सम्बन्धी उपभोग विलास, आमषं से युक्त कायं विवाद तथा 





२ श्रीमद्धल° पू १०।७०।२० । 

३ राज० ( मल्यागिरिकी टीका }प० ८२८४। 

४ दीधनिकाय ब्रह्मजार सृत्त सू० ९ पर०३। 

५ ए०्वे० दि कलाज सुची ४, कादम्बरी पेरा ७५। 
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विद्यागत प्रवीणता को परीक्षा मानाहै।२ इसी प्रकार व्याग का पस्मिषा भं 
दी गई है- 

नानादेश्समायाता यावकाश्चारणाद्य । 

तेषा दानार्थमारोक्य व्यार इप्यभिधीयते ॥° 

सोमेश्वर ने नाय्य, छास्य, तारुडव, लघव, विधम तथा विकट इन छ 

प्रकार के च॒त्यो का वणन किया है- 

नाव्य लास्य ताडव च ङाघवं विषम तथा । 

विकट चेति निदिं नतक षट्कारकम्‌ ।२ 


अभिनयो से युक्त कत्य नाय्य, नम्र एव कित दस्य खस्य, चलचित्र से शूरः 
हढ सृत्य ताण्डव, कौतूहक तथा उह्नासपूणं वरस्य शशु, भ्रमण, आक्तेप तथा 
विक्षेप पणं द्य विषम, विक्त सुख, इस्त तथा विकृत सूपो से पूणं दृप्य विकषः 
होता है। इन ब्रत्यो मेँ छास्य यष्य लियो के उपयुक्त है ओर ताण्डवे दत्य 
विशेषत पुख्षो द्वारा ही किया जानेवाला द्रष्य है। 

छु प्रकारके व्रत्योकीदही भातिकं नतकमी कछ प्रकारके होते है-नतंकी 
नट, नतक, वैताल्कि, चारण तथा ल्टिका | इस समी लक्षणों का अलग 
अलग वणेन 'मानसोज्ञासः मे हा है । सुरूपा, तरुणी, श्यामा, त बी तथा 
सुन्दर पयोधरवारूषे नतकी, शरेष्ठ होती है । इसी प्रकार अनेक माषाभो के 
ज्ञाता तथा पाठ करने बाले नट, पदपाठ तथा हृस्तपाठ म निपुण नर्तक, अनेक 
भाषाओं के प्रयोग मे प्रगल्म वैताछ्कि, हास्यवाक्य के प्रयोग मे 


१ विवाहुपुत्रज मादिभूतमातुवसतकम । 
एवमादिनिपित्तोत्यो जनरत्सवसन्ञिमि ॥ 
जयश्च प्राप्यते यत्र॒ दृतद्वयरणादिषु । 
सततोषृजनक सम्यश्वजय परिकीर्चित । 
वृत्त विद्यागत सम्यक्प्रावीण्य विद्यते न वा। 
प्रियो लोको हितस्यंतत्परीक्षा सा प्रकीत्तिता ॥ 
वही ४।१८।२८४१ २८४८ 
२ वही ४१८२८४८ ४९। ३ वही ४1१८।२८४९,५० ॥ 
४ वहीं ४1१८।२८५१.२८५६ । ५ वही ४1 १८।२८५२ ५३ । 
६ नतका षट्प्रकारा स्थुनतकी नटनर्तंकौ | 


वंताखिक्राश्चारणाश्च तथा च ठरिक्ाऽपि च । 
सातसो० ४१८२८५८ ५९। 
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चतुर चारण, अग प्रत्यग का मृदुता से परिवत॑न कसे बारे ल्टिकं श्रेष्ठ 
होते दै ।‹ 
सभौ प्रकार के प्रस्थो मे अपाम, अगतशथा प्रत्यगा का प्रयोग होता दै) 
इसी कारण सोमेश्वर ने शिर, स्कन्व, वक्ष, जठर, पश्वंयुग्ध, दत तथ। जिह्वा इन 
आठ अपागौ, दो बाहु, मणिबन्व; दो करशास तथा कटि इन छं अगो तया भरू , 
नेच, नासिका, कपोर, ओष्ठ, हन, जानु आदि प्रष्यगो का वणन करिया है ओर 
इन समी > द्रास किये जने बे हाव मावे का वणन किया है। 
नृत्य ॐ सभय उत्थित प्रवाङ्ति," लो, ˆ सम तथा सस्त पाच प्रकार 
के स्कर्न्धो का प्रयोग होता है । वय भी पाच प्रकार के होते ईै- 
आभुग्न वा निभ्युग्न वा व्याकम्ितमथापि वा । 
उप्प्रसारि सम वेति वक्त पञ्चविध स्तम्‌ ॥ˆ 
इनके लक्षणा का भी वणेन सोमेश्वर ने किया है। विषाद, मूच्छा तथा शोक मे 





१ युखू्पातरुणी त ठी इयामा चारुपयोघरा । 
प्रगल्भा सरसा विन्गनतकी सा प्रशस्यते ॥ 
पाठको बहुभाषासु बहुभावविल्ञारद । 
रसासिनयविज्ञानान्नटो वापि नटी क्रा ॥ 
साभ्यस्त पदपाठेषु हस्तपाठविकलक्षण । 
शिक्षको नत्यविद्याया सुरेको नत्तको वच । 
बहुभाषाप्रगल्मो य ॒परिहासविचक्षण ॥ 
परवादपरो नत्ये सम्यग्बेताल्को वर । 
किकिणीचाखने दक्षो गीत्तवारणकोपिद ।। 
हास्यवाक्यप्रगल्मश्च सुस्वरद्चारणो वर । 
श्रुरिका वचयप्यगे मुद्धगौ परिवतते ।। 
लधुटल्वो भारसहो नत्यको छतिकषो वर । 
नतका कथितास्तैव नध्यभेदोभिधीयते ` 
म नसो० ४।१८।२०८५.९ ६३ । 
२ "अगान्यपागयुक्तानि प्रस्य गसहितानि च । 
क्रियास्तेषा प्रवक्ष्यामि विन्नियोगेन सयुता ।।' 
वही ४।१८।२८६७,६७ । 


३ वही ४१८२८८७ ९० । ४, वही ४1१८।२८८८ । 
५ वही ४।१८।२८८९ । ९ वही ४।१८।२८८९। 
७ वही ४११८।२८९० ८ वही ४१८२८९१ । 
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उन्नत प्रष्ठ कने पर आग्न, निम्न प्रष्ठ करने पर निशुंग्न, केपित होने पर व्या 
कपित, दीं निश्वास डन पर उप्मरसासिति तथा सौष्टव कमा मे समवक्षका 


अभिनय होता है ।' 
वक्च के पश्चात्‌ श्चाम, लक्ष, पूणं, रिक्तपूर चार प्रकार के जठरो का उस्लेल 


दुभा है- 


तताम रक्त तथा पूग रिक्तपूर तथेव च। 

षव चतुर्विध प्रोक्त जटर नादवेदिसि ॥` 
इनम ज भण तथा कलुषा ऊ प्रदशन मे क्षाम, ठुन्दल तथा गमं श्वास निरोध 
जलोदर एव अन्नाशन रे प्रदशन मे पूणेजठर, चडी, वेताल प्रेवादि क अभिनय 
मे लक्ष तथा उदान, पिङ्त कोप, वास मे रिक्तपूर जठर का प्रदशंन होता दे। 
जठर की दी भाति पाच प्रकारके पाश्वंभी होते दै--नत, समुन्नत, प्रसारित, 
विवतंन, तथा भपस्कृत ।* त्रास ॐ अवसर पर नत, पावे कद्धयन तथा गार 
सस्पशं मे समुन्नत, ऊचे स्थान मे जाने, बाहूकषण तथा जलावतरण मेँ प्रसारित, 
पाश्वं, परि्त्त वथा मोटन मे बिवद्ित तथा अपसार म अपर्छृव पाश्वं सुद्रा का 
प्रदशन होता है ,* 


१ जआभुग्नमू नते पृष्ठ निमुग्न निम्नपुष्ठके | 
कपेन हि ममायुक्त व्याकस्मितमूदीरितम ॥ 


1 


दीरघोच्छिवासे चक्रमे च तुगवस्तुविरोकने । 


उध्प्रसारितक् काय सम सौष्ठवकमणि ॥' 
वही ४।१८।२८६२ ९१५ । 


२ वही ४।१८।२८९६ । 

३ वही ४।१८।२८९७ २९०० 

४ नत समून्नत चैव प्रसारित विवतने 1 
तथापस्कृतमिप्येव पन्च गरा पाश्वमुच्यते । 

भ त्रासे च विनियोक्तव्य नत पाश्वश्रयोक्तुमि ॥ 
ऊध्वं व्थक्रोग्रिताये च पाश्वकड्ूयते तथा । 
प्रियगाक्रोपसस्पश्ं पाश्वं योज्य समुन्नतम ॥ 
ऊध्वस्थाना पद्रा्थाना कषणे बाहुयुग्मत । 
जकावतरणे पार्श्वं कत्तव्य स्यात्‌ प्रसारितम्‌ ॥ 
परिवृत्ताष्वागमोटे च॒ विवत्तितमुदाहूतम्‌ । 


परिवृत्यापेपसारे च कुर्यादपस्छृत ब्रुं 11" 
वही ४।१८।२९०३ २९०६ । 
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सुन्दग दस का एकाक्ो आधार क्टि है) यह नी छिन्न, विदत, रेचितः 
आदोन्लित, उद्वाहित पाच प्रकार की कटि हयोवी हे- 


धिता विवृत्ता च तथा रय्तिद्रःङिठापिच। 
उद्वाहित चेति कडि पचधा प्रिङीत्तिता ॥१ 


तिय॑क्‌ चाल्न म छिन्न, चन्ने मे वित प्रकम्मन क्रिया मे रेचित, धीरे तथा 
तिरद्धे चख्ने मे आनेति्वि तथा क्रम से उसिप्तकम्ने मे उद्राहिता कटि का 
प्रदशन होवा हे-- 


तिर्थंम्विनिगगंता च्छिन्ना विदन्त चालिता भवेत्‌ । 

प्रफम्पन प्रियायुक् रेचिका परिकीतिता ॥ 

शनेहिर्थर्‌ च चलिता भवेदादोकिता कटि । 

कमापपन्तद्वयःच्तिष्ठा करददधाहिता मता ॥ 
टन कर्यो के विनिन्न अवस्थाओं मे वमिन्न प्रकारे चारूनो का वर्णन 
करिया है | वक्र अभिनय म किन्न, पीडे अक कर देखने पर विदृत्त, द्रष्ये 
रेचित, कुब्ज, वाम वथा खजादि के अभिनय में आन्दोस्ति तथा स्थूखागमन 
मे उद्वाहिता कटि का प्रन्शंन होता है! इस प्रकारके हावो भार्गो का प्रदशन 
अगो एव उषागों द्वारा होता है| 


अनेक प्रकार के हाव भाव द्रस्य के समय शर्ट के चारन दवाय दिखलाये 
जते है । यह शुरो चतुरा, वक्रना, कुञिता, कपा, स्फुटिता तथा सहजा आदि 
नामो से अनेक प्रकार की द्येती है। वरघ्य के उपयुक्त ३६ प्रकार कीदृष्टयोका 
वणेन मानसो्लास मे ह है। दप्यकेसमयद्धु प्रकार के नासिकासम्बन्धी 
हाव मावहोते है। इन समी प्रकारकी नासिका के लक्षणों का विस्तार 





१ वही ४।१७।२९०७ | 
मानसो ° ४।१८।२९०८,२९०९ । 
“वक्रस्याभिनये छिन्ना विकारे च नियुज्यते । 
उद्वाहिता प्रयोक्तव्या कटिर्नाय्यविक्ञारदे 1 
मानसो ४। १८१२१६१ २९५२1 


९४ ~ 


४ मानसो० ४।१८।२६९१६,१८ 1 
५ षट्िशा दृष्टय प्रोक्ता सोपयोणा सुकुक्षणा । 
भूरोकमल्ष्देवेन सावभौक्तेन धीमत )\' 
मानसो ° ४१८१२९६७ । 
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पूर्वक ब्णन हुआ है | इन हावभावो के प्रदशंनों के अकमर काभी वणेन 
हभ है ।२ इसी प्रकार चूणित, सदष्ट, निष्कान्त आदि भाठ प्रकार के मुद 
का वर्णन किया है।3 
न्रत्य के समय हनु द्वारा मी हाव नाव प्रदरित कयि जाते दह। यह हनु 
भी आढ प्रकार की है--शिथिक, तियेक्‌ , स्तम्भ, चल, प्रवल, विकोच, हत तथा 
आदत ।* इसके साथ ही साथ दरूना, खण्डना, कत्तना, धारणा तथा निकषणा 
इन पोच प्रकार के दति का वणन किया है- 
रना खण्डनाश्चेव कर्तना धारणारतथा । 
निकर्षणाश्च विज्ञेया दन्ता पचविधा बुरे ॥* 
पाच प्रकार की जिह्मं का वर्णन सोमेश्वर ने किया दहै जो क्रमश्च ऋप्वी) वक्रा, 
नवा, लोला तथां प्रोन्नवा है 1९ 
इस प्रकार अङ्ध उपाङ्घो के हावभावों के वर्णन के पद्चात्‌ प्रप्यगों के 
हाव-भार्वो का भी विस्तारपूव॑क व्णैन किया है । इसके अन्तग॑त सरक, प्रोन्नतः 
कुचित रन्ति, लोलित, चन्छिव, पराश इन आठ पकार के बाहूु्भ के लक्षणो 
का विस्तारपूव॑न बण्न किया दै*- 
सररु भ्रोभ्नतोन्यश्च चितो रुङ्ितस्तथा 1 
लोङितश्चकितो बाह पराडृत्तस्तथाष्टम ॥“ 
चार प्रकार के मणिवरन्धौ का मी प्रदश्यन दत्य में होता है-- 


आङुञ्चितो निक्छफ़ श्च मितश्च श्रमस्तथा। 
चतुर्धा मणिचधोथ नामत कथितो मया ॥" 


वही ४।१८।२९६८ ७३ 1 २ वही ४।१८।२९७६ ७७ । 
वही ४।१८।२६७९ ८५ । ४ वही ४1१८।२९८८९३। 
वही ४।१८।२९९४ ९६। 
ऋज्वी वक्रा नता लोरा प्रोता वेति पचधा । 
जिह्वा भ्रोक्ता प्रवक्ष्यामि तस्याखक्ष्यमयामतम ॥ 
निष्कातदीर्घाद्ज्वी स्याज्जिह्वा साधुषु युज्यते । 
नता जिह्वा समाल्याता बुधंश्चिबुकचुबिनी 


40 ^< „९ ^~ 


षके ₹>) चे 


प्रोन्नता कथिता जिह नासिकाभिमुखबंघं } 
बरही ५१८।१ ९९७६३००९ । 
७ वही ४१८३००८ १६। = वही ४।१८।६३००द । 
९ कही ४।१८१६०१७ 
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इन चासे प्रकार ॐ मणिबन्धं के प्रयोग कां भी पणन हआ है ]' इनके सरके 
साथदही साथ अनेक प्रकार के दस्त, पताका तथा चारप्रकार केकर्णोकाभी 
वर्णन किया है [` असहत, सदत, बण ॐ अन्तगेत भ्रमर, सद, ताम्रचूड 
युटि, कविच्छ, खटिका, सू चीडख आदि चौबांस प्रकारः के, अज्ञलि, कपोवि, 
सकट, स्वस्ति, उस्सग, गजदन्त, दोल्पुष्प तथा मकर आदि तेरह प्रकार के 
सहत हस्नो का वर्णन भिया ह । इसके अतिरिक्त कुर, दटच हस्त आदि अन्य 
प्रकारके हस्नोँका मी वणंन ह दहै। इस्त प्रकार न्रत्यकेखियि छ पकार 
के हस्तो का प्रयोग किया जाता है - 


"चतु षष्टि करा प्रोक्त सृप्यस्यायिनय प्रतिः 

सहता >, विरनगगु , चलितायुकि, हसरश्च'^, हसक्षोभ ^, चतुरकर ^ २, 
आदि पनाजा का वर्णन हूभा है ! फण अधोमुख तथा ऊभ्वसुख दो प्रकार के 
होते ई} - 

हन समी लक्षणो के पवात्‌ सोमे-वर ने मृगशिरः अधोगरगश्चिर"^, पाद 
ख्क्त ^, पद्मकोश °, मरार , अराल, कपदक०, शुकतुण्डः), वक्र २, 
मुककुख3, धसर , भ्रमर ; सन्देश तथा मुखस दशः° आदि अनेक प्रकार के 
करौ का वर्णन करने के साथ दही साथ उनके ल्क्ष्णोका भी वर्णन श्या है। 

द्य का प्रचार मारतवषं मे अप्यन्त प्राचीन कलसे दी प्रारम्महो गया 
था। द्यम क्रिये जाने बाले अभिनय की उप्पत्ति यनुवंद से हुई क्योकि 


नाटक का घूजन करते ममय बऋ्या ने यजुवद से ही अभिनय को अरहण 
४ वही ४।१८।३०१८,१९। २ वही ४।१८।३०२० । 
३ वही ४।१८।३०२१-३०२४ । ४ वही ४।१८।३०२५.३०२७ । 
५ वही ४। १८।३०२९ ३०३३ । ६ वही ४१८ ०३४ । 


७ वही ४।१८.३०३६ । ८ वही ४।१८।३०३७ । 

९ वही ४।१८।३०३८ 1 १० वही ४।१८)३०३९। 

११ वही ४।४८।३०४० । १२ वही ४।१८।३०४१ । 
१३ वही ४५ १८।३०४३,२३०४७ । १४ वही ४1१८३०४८,४९ । 
१५ वही ४1 १८।३०५० । १६ वही ४।१८।३०५० । 

१७ वही ४1१८।३०५१ । १८ वही ४। १८।३०५४॥ 
१९ वही ४।१८।३०५१५ । २० वही ४१८।३०५६। 
२१ वही ४।१८।३ ०५६ । २२ वही ४।१८।३०५७ । 

२३ वही ४।१८।३०६३ ६४ । २४ वही ४।१८।६०६५। 
२५ वही ४।१८।३०६६ 1 २६ वही ४।१८।३०६७ । 


२७ वही ४।१८।३०६८ । 


३८ मानसोल्लास एक अध्ययन 


क्रिया था नाव्यशाश्चमे नतकी ऊ अभिनयतथा चष्यमगी का वर्णनं 
डमा है । नतकी रगस्थल पर बरप्य मगी मे आकर पुष्मोपहार रखती थी ओर 
फिर देवताओ को नमस्कार कर अभिनय करती थी } गीत तथा वाद्य दोना के 
साथ व्रत्य करती थी । ज गीत के साथ नृष्य करती थीतो वाद्य बन्द रहतेथे 
ओर वाच्यौ के साथ व्रृप्य कृरने पर गाना बम्द्‌ कर दिया जाता था। 
पुराणों मे मी गस्य सग्बन्वी अनेक प्रसग प्राक्त होते दै । श्री कृष्ण भगवान 
ग्बाल्वारो के साथ क्रीडा करते वथा परस्पर मिरुकर इत्यादि केरते थे 
८“क्वचिन्न॒स्यत्सु चान्येषु गायके वादको स्वयम्‌"? इसके अतिरिक्त गोपियो 
के साथ मी कृष्ण मगान्‌ रसलीला करते समय दृपष्य ररते थे 
कस्यारिचन्नाट्यविक्षिक्चङ्कण्डरुप्विषसण्डिनम्‌ । 
गण्ड गण्डे सन्दधस्या आदात्ताम्बहचविततम्‌ ॥ 
नृत्यन्ती "यती काचित्‌ कूजन्नुषुरमेखला । 
पाश्वस्थाच्युवहस्ताब्ज श्र न्ताधात्‌ सननयो शिवम्‌ ॥" 
ब्रासस्यायन ने भी नागरक के छिए गीत, वाद्य, चत्य तथा आख्य इन चार 
कलाओं को विरोष रूप से आवदयक बतलाया है 
बौद्ध साहित्य मे दत्य के अनेक प्रतम प्राप्त होते है ओर इत्यादि को देखना 
बौद भिक्षु के जयि बजित बलाया गया है “नच्च गीत वादित विपूक दसूसना 
परिविरतो समणो गोतमो ।* इस्त प्रकार अन्य स्थख्प. भी दन्य आदि के 
निषेध के परसग प्राप्त होते है।* 
धमं मन्थो के अनुसार मी देष्य करने वाली स्त्रियों को समाज मे उचस्थानं 
नदं प्रदान किया गया है। मनुने चारणादि से दण्डचञ्नेका अदेश दियाहै 
यदि घे अपनी स्त्रियो के सौन्दयं को छिपकर अन्य न्यक्तिथो को आगिति करे | 


१ नारयल्ास्त्र ११७} २ वही ४1२६९ २७७ । 
३ श्रीमद्‌० पु० १०,१८।१३ । ४ वही १०।३३।१३ १४। 
५ शगीनम, वाद्यम्‌ , नृप्यमं आलेख्य 
पीडयोजनम' । कामसूत्र पुर ७२। 
& दीघनिकाय ब्रहमजालसृत्त सू° १० पृ०५। 
७ सेय्यथीद, नच्च गीत वादित पेक्ख 


एवरूपा विसुक दस्सनापटिविरनो 
समणो. गोत्तमोति ॥1“ 


दीघनिकायत्रह्मजालसुत्त सु० १३ पु० ७। 
५ मनुर ८।३६२॥ 
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अभिनय करनेवाले व्यक्तियों को साकी बनाने का भी निषेध कियाहै) 
याज्ञवल्क्यने भी इनके द्वार दी हृ गवाही गोठ माना है} किन्तु 
परिरिभीग्रयकोतथा ब्रुप्य करने वे व्यक्तियो का सासे मारतमे वडा 
सम्मान प्रदान क्रिया गवा है । 
नाटयशास्र मे ताण्ड तथा लस्य इनो प्रफारफे रष्योका यिस्तार 
पूवक वर्णन हुमा । तण्डव वरत्तको अप्यन्तं शोनावधफ़ एवे मगल्कारी बताया 
गया है ¡ इसमे परवतंक शिवजी है ओर यह विगेष रूप से विवाह, जन्म, प्रमोद्‌, 
अभ्युदय आदि उत्तवों के समव बिशेष रूप से विनोद उप्यन्न करने बाला होता 
है! इसमे विदित होतादै करि उस समयम विवाहादि उस्सवो के अवसर पर 
ताण्डव वृत्तकादही अभिनय दहोता दोगा | दम दत्त के विषयमे नाटय शास्त्र 
मे इस प्रकार की कथा प्राप्त होती है । 


एक बार ब्रह्मा जी के कहने पर शिवजी ने हिमस्य पव॑त पर नाचना प्रारम्भ 
किया | इस ब्रृत्त की विधि, १०८ प्रकार के करण, दत्तमातृका सधात, ३२ प्रकार 
के अगहदार तथा पाद, $टि, कर तथाक्ठइनचाररेचकोके विषयमेत्ण्डु 
मुनिनेशिवको उपदेश दिगा था इती कारण यह ताण्डव कलाया | जते शिष 
ली अपने पूणं ल्य तथा हाव भाव के साथ नाचरदेथे उसी समय आनन्दसे 
विह्न होकर पार्वती जी मी नाच उठी | उनका बह नाचना उत्ततोन था 
इसी का रास्य नाम पडा। दस के यज् विभ्वस के समय मृदग, मेरी, पटह, 
माण्ड, डिडिम, गोपुख, ददु आलि आतोद्य बाय के बजने पर अचानक स्या 
समय शिवजी नाचे ये! उसी समय से यहं टृत्त मगल्कारी माना जावा है भौर 
विरोष शुम एव मगल्कारी अवसरो पर किया जाता है । 

ताण्डव दत्त के अनेक प्रसग पुपणोँमे प्राक्त होते है।४ वास्स्यायनने 
ताण्डव तथा छस्य दोनों द्यो का वणेन किया है किन्तु उनका युत्त, ताण्डव, 
अदत्त, तमस्य , नाम दिया है * समवाय सुप तथा दीघनिकायभ्म मी दत्य 
का उल्टेख हुभादहै। कादम्बरी मे भरत द्वासयं प्रणीत दत्त, ताण्डठ, का प्रसग 
प्रास्त होता हं ।ˆ 





> मनु० ८।६१ । २ याज्ञ० २।७०। 

३ न।दूपर.स्त्र ( चौखम्बा ) ४।२६०३। 
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५ कामसूत्र सू० १७। ६ ए० के° दिकराज सूची १। 
७ दीघनिकाय ब्रह्मजाखसुत्त सु° &। 

८ भरतार्दिप्रणीतानि नृत्तलास््राणि एर के° 


दिकलाज सुची % कादम्बरी परा ७१। 
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कथा विनोद्‌ 

सोमेश्वर के समयमे कथा द्वारा भी राजा का विनोद होता था} सोमेश्वर 
नै तीन प्रकार की कथा का उस्टेख किया है। २, द्विवक्ना, >, चतुसंखी, 
३ बहुपुरुषा | दो व्यक्तियोके म्य कहौ जानेवाली कथा द्विवक्चा कदी 
होती है ।' चार व्यक्तियों क मव्य गाद जानेवाी कथा चतुमुखी तथा बहुत 
व्यक्तियों के द्वारा गाई जानेवारी कथा बहूपुखषा होता है |“ 

इन कथायं को कटनेवाङे पौयणिकः, वाचक तथा सूतादि होते थे। 
शब्दश का ज्ञावा, रोर व्यापार को जानेवाला, वामम; मधुरमाषी तथा 
सुननेवले के अभिप्राय को समभ्रनेवाख, चतुर, वेद के तत को जानेवाला, 
साहिष्य का ज्ञान प्राप्त करने मे परिभम करनेवाला व्यक्ति पौराणिक होवा है । 
गीत के तत्व को समक्षनेवाख , ज्ञाना, पदों से पूण उ्छोफ को सुन्दर ठगसे 
कहनेवाला च्यक्ति वाचक होता है।० इन्दं दोनो व्यक्तियो के द्वारा जब 
पुराणादि से सम्बन्धित कथा कदी जाती है त वेह द्विवक्त्रा कथा होती है । 

तारू तथा साग से पूणं प्राकृत भाषामे चूत के द्वारा कदी जने बाली 
तथां मध्यमध्यमे विरोष प्रकार की गायिकाओं तथा नतकियां दवाय गार 
जाने वाङ सुन्दर मनोहर गीती से पूणं कथा चतुभुखी होती है । 

कणाट माषा मे छ पदा से युक्त, उदार ध्वनिसे पृण, गाथिका केद्वारा 
बिना वाक अदि से सुन्दर स्वरमे गाद जानेवारी वथा अनेकं कवियों दवाय 
मधुरता से गाई जानेवारी कथा बहपुरुषा होती है|) इस प्रकारसे गाथाको 
गाने के छिए. अनेकं व्यक्ति होते थे | 

ये वीनौं प्रकार की कथायं रौद्र, मय, उत्साह, करण, श्ङ्धारः प्रेम सभोग, 
विप्रलम्म से युक्त अनेक धकार की सुन्दर एव हुघंटनाओ, ईष्या, सद, मस्सर 
मोह आदि भावों तथा राजाओं के अनेक प्रकार के ओजस्वी “रितो से युक्त 
होती थीं ।*^ कथा के ये विषय त्का्छन समाज पर बहत कुछ प्रकाश ॐल्ते 
ह । उस समय समाज मेँ व्यक्ति इसी प्रकार के विष्यो के प्रमी थे। अनेक 
रेऽव्थशाली राजाओ के चरिजिको राजाको गागा कर सुनाया जाता था 


१ भानसो० ४।१६।२३७५ । २ वही ४।१९।३२७५,७६ । 
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क्योकि इस प्रकार की सुन्दर दिन्य, भय, मनोहर एव सुनने योग्य कथाओं को 
राजा भ्यानपृरव॑क सुनता था । इसके अतिरिक्त अपन प्रेयसी केप्रेम की वृद्धि 
करने ॐ लिए राजा स्वय प्रेमपूणं इत्तो की अपनी प्रोयसी को सुनाता था ।' 
इस प्रकार > कथा सभी व्यक्तियों के वनोद का साधन थी | 
सोमेश्वर के कथाविनोद को पठकर एेस्ता विदितहोतादहै किं सोमेश्वर के 
समय मे कथा पद्यबद्ध थीं ओर अनेक वाद्यो के साथ गाई जातीथीं, जिसे 
अनेक प्रकार की योग्य नतकियो, कवि, सूत आदि गाते थे । सम्भवत यदह समी 
लोग राजा को कथा सुनाने के किए उसके दरबार मे आतेये। यह कथा 
राजा के लौकिक जीवन से सम्बन्थित थी, किन्तु जो कथा राज्ञा सपनी प्रे यसियो 
ते स्वय क्ता था वह कथा उस्तके व्यक्तिगत जीवन तक हो सम्बन्धित थी। 
इत प्रकार सोमेश्वर के समयमेंदो प्रकार की कथायं थी- 
१ राजा गे रोकिक जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली द्विवक्तरा, चतुमुखी, 
बहुपुरुषा आदि कथाये | 
२, राजा के व्यक्तिगत जीवन ये सम्बन्ध रखनेवारखी कथा जसि रजाकी 
परेयसिया ही सुनती थीं ओरवे ही परसपर आनन्द उठातेये। ये समी प्रकार 
की कथायं पद्यबद थी । 
भारतीय साहत्य के अन्तरगत प्र बद्ध कथाओं का अध्यस्त प्राचीन 
इतिहास है । पुराणों मे कथा सम्बन्धी प्रसग प्रात होते है । भीमद्धागवत पुराण 
मे परिहास कथा का प्रस्ग प्राप्त ह्योताहै। जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने दूत से 
कदी थी- 
उवाच दूत भगवान्‌ परिहासकथामनु । 
उप्सद्ये मूढ चिह्धानि येस्त्वमेव विकत्थसे 3 
राजा का स्वय अयनी प्रिया से हाध्य कथाकेजानेका प्रसग भी पुराणो से 
प्रात्त होता है- 
हसन्त हास्यकथया कदाचित्‌ प्रियया गृहे 1* 
र₹भवत यदह सोमेश्वर के दवारा की हई दिवक्ना कथा का ही प्राचीन रूप 
होगा | इसो प्रकार मृदग, बीणा, वेणु आदि के तार पर गाई जने वारी 
कथाओकाभी पुराणोमे उचल्टेलह्आदहै जसि सूल तथा मागघ आदि 
गाते थे- 
खदगवीणाञ्ुरजवेणुताकदरस्वने । 
ननृतुजगास्तुष्टुबुश्च सूतमागधवन्दिन ॥ 





१ वही ४।१९।३२९२ । २ वही ४१९३२९३) 
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२ मानसोह्ला एक अध्ययन 


तच्राहू्हयणा केचिदासीना ब्रह्मवादिन । 

ूरवेषा पुण्ययशसा राक्ता चाकथयन्‌ कथा ॥ ` 
यह मी समवत एक प्रकार की बहूपुरुषा कथा ही थी, किन्तु इसमे गायिकाओं 
दवारा बीच गाये जानेका प्रस नही पास्र होता। पुराणकारूमे कथाये 
अष्धकाशत राजाओं के निण॑य चरि पे पूणं रहती थी जो किसी उप्सवके 
समय गजा को गाकर सुनाई जाती थी) 


वारस्यायन के समयमे भीकथाक्ट्ने का अधिक मात्नामे प्रचार या) 
कथा कहने वाके चतुर, शिक्षित तथा सजन व्यक्तिका विद्वानों कीसमामे 
आदर होता था- 
बरुवन्नप्यन्यश्ञाख्राणि चतु ष्टिविवजित । 
विद्रव्सस्रदि नाष्य कथासु परिपूञ्यते ॥ 
वर्बितोऽष्यन्यविज्ञानेरेतया यस्प्वल्कत । 
स गोष्ठया नरनारीण्य कथास्वय्र विगाहते ॥' 
नागरिक यदि अधिक सस्त तथा अधिक शिक्षित नदहोता थातोमभी यदि बह 
गोष्ठा मेँ कथा को सुन्दर टगसेकहलेताथातो वह प्रसिद्ध दह जाता था | 
दीघं निकायमें कथाकातो उल्छेल हा हा है क्ति साथ दी अतकथा 
का भी प्रसग प्राप्त होता है- 
एतरहिं कथाय सनिनिसिन्ना सन्निपतिता, का च पन वो अन्तरा 
कथा विप्पकवा-ति १४ 
इस प्रकार से बोद्ध कार की कथाओंमे प्राचीनकाल के राजाओ का चरित्र 
ही अनकथा के रूपमे विन्रमान रद्वा था ] कादम्बरी मेमा कथाका प्रसग 
प्राप्त हेता है ।* 


परसिद्ध आल्कारिक स्द्रयकारेसा कथनहैकि सस्छतमे कथाये गद्य मे 
ही क्ली जानी चादिए, किन्तु पार्त आदि, भाषाओं मं कथाये गाथा बद्ध 


१ वही १०।७०।२० २९१। २ कामसूत्र भू० ५०५१. पृ० १८२ 
३ नात्यन्त सस्कृतेनेव नात्यन्त देशभाषया । 
कथा गोष्ठीषु कथयल्लोके बहुमतो भवेत्‌ ॥ 
कामसूत्र सूु° ५०, पु० ५८ 
४ दीधनिकाय, ब्रह्मजार सुत्त सुऽ ४ प° २। 
५. ए० वेकटसुबिया दि काज सुची कादम्बरी पैरा ७५ । 
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होती है 1 रिन्तु यह उनका मत मिमूरू विदित होवाहै। पद्य कथा का 
भारत मे प्राचीन कारुसे ही गायन होतारहा है| हा प्रकृत भण्षा म गाथा 
वदध कथा उनके समय म अवक प्रारम्भहोर्डथी एेसा विदित होता है ओर 
वे सोमेश्वर के समय तक भी प्रचङख्ति थी, क्योकि सोमेश्वर ने प्रात भाषाकौ 
कथाभोकोसूतद्वाय गाए जाने का अदेक्च दिया ह। इन प्राङ्त क 
गाथाओ की माषा अस्वन्त चटुल चपर तथा वणन अप्य-व सुन्दर होवे थे। 
बीच बीच मे गद्य का अश मी रहता था) उदाहरणाथं यदि कावि को कहना है 
कि प्रतिष्ानपुर एक नगर था जहा बहून शोभा थी । तो वह इस प्रकार प्रारम्म 
करेगा जहा घुन्दरियो क चरणनुपूर के शन्न का अनु्तरण करने बे राज 
हस्त अपनी चौँचो से, किस्य व्याग करके प्रतिराव मुखर दो उठते है, जदा 
कां यज्ञाग्नि से निकरे धुएटसे आकाश रेषा मालादहो उठ्ताहैकि उन्न देख 
कर क्रोडा मगरूर चद्रकात मणियों के शिखा तर पर नाच उठते दै, जहा 
इत्यादि इत्यादि नौर तञ वह अव मे कदेणा कि यह्‌ प्रतिष्ठानपुर है }९ इस प्रकार 
की पद्यबद्ध गाथाभो का प्रचार मी देश मे अधिक समय तक रहा) 
चभत्कृत तिनाद्‌ 

चमत्न विनोद्‌ मै राजा ने अनेक प्रकार के चमप्कार एव कुनूहख को 
प्रकट करने वाके अनेक प्रकार के उपायो का वणन किया है| इन उपाया को 
करके ग्यक्तिकी हृष्टि भ्रमितद्ये जाती थो | सोमेश्वर मे इस चमत्कृत षिनोदको 
बडा ही अदूयुत एव आश्चयं प्रधान तथा व्यक्तियों को मोहित कर देने बाला 
बतलाया है 

मरे हुए मनुष्य क) सोपडी मे भिी मरकर उत्तमे कटका के बीज बोए | 
जन वे उग अवितो उक्ष जड को निकार केर उसके अलग अन्म गुखके बना 
ठे तब पन्नो कौ गुटिका मे मिच्ाकर उसका मस्तक पर तिलक ल्गाए। इस 
तिल्क के ल्गा देने पर कड वस्तु खाने पर भां बह कटु नह रूगती |~ यह 
उपाय सभवत इन्द्रियो को चेतना पर आवरण डा देती थी जिक्षसे जिह्वा को 
स्वादकाज्ञानन दी पाता था। 

कुत्ते के कपा मेँ भिद्धी भर कर उसमे बीजो को गोदे । श्रद्घर निकर आने 
पर उसमे सपं की केचुल छोड दे तत्र उसके मूल को उखाडक्र उससे सदै के 
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साथ लस आदि मल्ला कर वविक्रा अनवे ओर उससे दीपक जनवे। उस 
दीपक ेजन्नेसे जो प्रफाश्च होगा उसमे अन्य व्क्तियोंको स्प॑ही सर्पं सन 
खर दिखाई देगे, किन्तु मखो मे मधु ल्ण देने से उनफे नेत्र स्वच्छ हो 
जाते ये भौर उन्हे ठीक दिखने ख्गता था }२ सभवत इस उपाय द्वारा व्यक्तियो 
की दष्ट बाधकर उस पर आषस्श पड जाता होगा ओर सव्रको वही दिखाई 
पडता होगा जो टेन्द्रजाछिक दिलखाता दोगा | 


निव्य वेके दडमे अरोच्केतेखकाक्ेप कर एक मास तक भावं के 
मध्यमे रखे | एक मास पश्चात्‌ उस ठठ के ज्योति मे ह्ुभने पर वह दड सपं 
की माति दिखलार पडेगा } * यह भी व्यक्तियों को भरमम उल्ने तथा डरने 
का अदूयुव उपाय या। 

चतुर्दशी के दिन इमान मूमि मे कृष्ण तथा कथिक वणं की रस्सी को 
भूमिमे गाडदे। वषाहो जाने पर उसी दिन उसे रात्रि मेखोदले। तत्र बह 
रस्सी जिस वस्तु के बाघी जायगी वदी मनुष्य रूप हो जायगा जिमे देखकर सभो 
व्यक्ति असमजक्त मे पड जायगे |“ इसी प्रकारे एक अन्य प्रकारसे प्क दड 
को तैयार कर गहरे जल के मध्य जा सक्ता था। 

बेर की सूम गुटी का चूणं बनाकर उसमे अन्य वस्तुये मिलाकर गुटिका 
जना ठे तवर वृद्विक मे मरिलाकरसिद्धके तेलकेसाथदहाथमे डप करे | तब 
दाथ मँ हरीनकी रखने पर वहं सुपारी दिखाई देगी, पत्ता रखने पर ताम्बूल, 
अरहर रखने पर हरिमथ, हरिमथ रखने पर माष ( उरद ) आदि दिखाई 
पडेगा । इस प्रकार यह उपाथ व्यक्तियों के कौतूहल का बद्धक था । 


हसी प्रकर से सोमेश्वर ने हाथ पर आग जलाने पर हाथ न जश्न के 
गहरे जल म रहने के<, श्गाछ, कुकर, तित्तिर, दि बनाने के तथा अपने 
को लुप्त कर देने के उपायो करा वर्णन किया ३ । 


म न 
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यह उत्सप राजा के प्रागण प्रसादे सुले स्थानमेदहोवा था इते देखने 
के लिट सभी अग्ने तथा अन्यदेश के व्यक्ति, प्रेयसियो' कुमार तथा कुमाररियो 
म्री, महन्त, मडलाधीक्ष, अमाप्य, सचिवादि आते थे ओर इप् भाया से पूणं 
चमत्कार को देखकर अपना मनोरजन करतेथे | इन सभी के बैठने का उचित 
रूप से प्रबन्ध क्रिया जाता था।९ यह सम्पूणं टोकको मनोहर ल्गने वाला 
मनोरज्न था- 

चमव्कारविनोदोऽय स्व॑खोकमनोहर ` 

सोमेश्वर ने इन्द्रजार के निएही सम्वत चमल््त शब्द्‌ का प्रयोग 
कियाहै! इन्द्रजाक शब्द कांही इन्द्र्यो पर जाल मथवा आवरण १३ 
जाना है) इस विद्या दाया मनुष्य भ्रमितदहोजातादहै) भारतव्षमे इद्रजार 
कीं विद्या अप्यन्त पराचीन काकसे प्रचलित है! सम्बरया शवर नामक असुर 
तथा इद्र इस विद्या > आचायंये। कालिका पुराणमे एक प्रकार के शावरो 
त्सवः के मनाए जाने का प्रसग प्राप्त होता है। इसे समी नतंकियो, वेश्याये 
तथा रागवती स्त्रियो मिलकर करती थीं | यह उत्सव श्रावण मास के कष्ण पक्ष 
की दशमी को मनाया जाता था ओर प्क दुसरे को समी अदलील शब्द कहौ 
थीं। रत्नावलीमे मी इन्द्र तथा सम्बर इस विया के आचार्य माने गए है। 
ये प्रवी पर ही चन्द्र, सूयं, ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता दिखा देते ये । इसके 
अतिरिक्त जओ कोई जिस वस्तुको देखते की इच्छा करता था उसेवे वीं वस्तु 
दिखति ये | रननाब्खीमे रेखा प्रसग प्रप्र होतादहै किराजाकी आज्ञासे 
उन्दने कमलासन ब्रह्मा, शशिषहोखर भगवान्‌ शकर तथा विष्णु की चवुध्रंजी 
मूति तथा एेरावत पर चहे हुए इन्द्रको साश्चात्‌ दिलाता था।* इसां प्रकार 
उन्दने, आगकी रूपटो को तथ) न्स हुए पत्तों को प्रदशित कर अन्त पुर 
मे मागल्मज्ानेकी शका को उत्पन्न करदिया था। 


तत्र के मथौमे इन्द्रजारू की टेसी बिधि्यो बतला गई है जिनसे मनुष्य 


१ वही ४।२०।३३४९ ३३५२ । २ वही ४।२०।३३५३ 1 
२, कालिका पुराण, उत्तर तत्र, अध्याय ६०। 
४ एष ब्रह्मा सरोजे रजनिकरकंलाशेखर शकरोऽय 
दोभिर्दप्यान्तकोऽसौ सधनुरसिगदाचक्रदि ह्ंद्चतुभि 
एषोऽप्यै रावत्तस्थस्विदकषपत्ति रमी । देवि देवास्तथा-ये 
नृत्यति व्योस्नि चैताश्चलचरणरण नूपुरा दवन्यनाय ॥ 
रत्वावली ४।७४ 1 


५ रसप्नावद्यी ४७४ \ 
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म्वूनग, मर तथा अन्यप्रकारका प्रशन करउ्डमभी समना है। अनेक 
प्रक्र के मारण, मे।हन, वश।फरण, उच्चाटन सम्बन्धी सिद्धि तथा अपनेकेो 
अदृष्ट कर अन्य सपो देखनेके उगाय क्रामी वणेन हमा है ।' हमक 
जतुने मारना गक कध देना आदि कार्यो की सिद्धिका वणन भां 
इन्द्रजाल वया क अन्नगत ही हमा दै।* इसके अतिरिक्त अन्य व्यक्तियो को 
प्रसन्न क्नेकेन्एितथादुखी करने ग लिए अनेक प्रकार के मायापूणं 
उथक्रग्णो का प्रयोग फियाजाताथा ) यह मीक्रिया इन्द्रजालसे ही सव्रधित 
थी । इसके लिए (सौभागकरम्‌ःर अथवा (सोभाग्यकरणम्‌? तथा ष्टोभाग करम 
अथात्‌ दुवानप्रफरणम्‌? अथवा ष्ठु भाग्यकरणम्‌ का प्रयोग हह) सोमेश्वर 
ने अपने चमल्छत विनोद्‌ मे इन समी प्रकार क उपायो का वणन किया है| 

ल्ल्ति विस्वर मे टन्द्रजाल विद्या को माया अथवा धोखा कहा गया है। 
वास्तव मे यह क¬ मी नहीं है इसी कारण इसके लिए मयाकृतम्‌” का प्रयोग 
क्रिया है| इसी प्रकार कक्तिविम्वरमं (आश्चयं नाम की विद्याका नी 
उ छेत हमा है जिसके अन्तगंत अनेक प्रकार के आश्चयो्पादक दृश्य दिखाए 
जाते थे | समभवत यह मी इन्द्रजाल से ही सव्धत विद्या थी लकितविस्तर 
ने इसे आसुर विनाऽ माना है । 

वास्स्यायन के कामसूत्रमे मी रेन्धजाल्योगा का प्रसग प्राप्त होताहै। 
इससे बिद्दत होता है फ इन्द्रजाल व्या का उस समय भी बडा मह था | 
इसके अन्तर्गत अनेक प्रकार की घोखा देने वाटी चस्ते दिखाई जाती थी उदा 
हरणाय देवता, सपं तथा सेना आदि“ इसी प्रकार का प्रसग॒दश्चकुमार्सिति मे 
भी प्राप्त होता है) बाण के समयमे मी इन्द्रजाल विद्याका समामे काफी 
प्रचलन था} कादम्बरी मेँ देन्द्रजालिक के प्रसग प्राप्त होता है |° 

इस प्रकार एेन्द्रजालिकों को सदासे दही समालम तथाराजाके दरवबारमे 
विशिष्ठ स्थानं प्रन किया मग्रा है) प्राचीन कारम भारतम होने वाटी इन्दर 





१ दत्तात्रेय तत्र पटल ११) २ इन्द्रा तत्र सग्रह, पु ३२। 
३ समवाय सूत्त २२२७ दीधनिकायब्ग० जार सु० २६, व° अध्याय 
७५, इद्रजारु तत्र सग्रह पुर ३७। ४ वही । 
५ ए० बेकटसूचिया दि क्लोज सुची न° २। 
९, वही । ७ वही । 
८ एण वेकटसूबिया दि कलाज सुची ३। 
९ दश्चकुमारचरित १३१ । 
१० ए० वेकट सूबिया दि कृलाज भुची ४ कादम्बरी परा ७५। 


सोमेश्र तथा धिनोद्‌ ४४७ 


जार की अदू विद्रा का चम क्र सम्पूर्णं नारत म प्रसिद्ध था । आजङ्नभा 
नट लग यनतत इमो प्रकष्टके जादून मरे हूए स्प्य दिखाकर अग्ना जोविका 
चलत ई} -सेंदेग्वनेके र्षि आजमी अधिक माता मे भीड एकत्र षे 
जाता हे, 
न वृर कडा 
मूजर करडा रजा के प्रसादके अदरहौ खेढी जती थी] दस कीडाकं 
किए मञ्च के एक ओर चित विचित वमो से पूणं उन पनाया जताया ओर 
उसके मध्य एक अवा शर्गो से पूणं कीटा पव॑त बनता था-- 
नत्र चित्रदुमोपत वन॒ कर्यात्‌ समन्तत । 
तन्म ये ₹रचिर रम्य क्रीडाहेतोमंनोहरम्‌ ॥ 
कारयेन्पवेत राजा दहुगश्गविरालितम्‌ । 
नानाघ्रत्तसमारी- सुपिश्चारशिरातलम्‌ ॥* 
यन ॐसमीमसोंम लगने वाले प्छोकेडत, ताप्कालिकि पलो कौ उपपन्न 
करने वले तथा अनेक परार क्र ब्ृक्षबोए जतेये। सोमेश्वर ने उन 
वर्पो ॐ बीजोंकोबोने का उचिन रूप से उपाय पतलया है) इक्षो के बीजां को 
दो प्रकार से नोया जाता था-- 
१--स्यभाव पे दही पक जाने वाञेप्नीके बाजींको पाच दिन मोबरमे 
रखने के पश्चात्‌ उह निक्रान्कर विडग तथा धृतको जना कर उक्फे धूम्र 
दारा उ्हे धुपाया जाता था) इस प्रर से सभी इक्षो के बोज ब्ोए 
जाते ये।९ 
२- इस विधि के अनुसार बीजोंकोदमदिनतक दुग्य म रस्खा जाता 
था } दस्त दिन के पश्चात्‌ उर निकालकर छाणा मेँ सुखाकर उनमे 
व्याधी, यव तथा गेहूं की भस्म मिह्ाकर गोवर हारा साना जाताथा। 





१, मानसोल्लास ५।१।२३ (माडारकर बो रि० इस्टी० कौ 
हस्तङ्पि) । 

२ मानसोर्लास ५।१।५ ६ (मा० ओ रि° इस्टीर)। 
३ स्वभावपक्वफलित निर्दोष शुकमानयेत्‌ । 

फलबौज समाङ्प्ति गोमये दितपचकम । 

किडगधृतषूुपेन धूपित कारयेन्‌मवा । 

सर्वेषामेष बृक्षाणामेव बीजविधि स्मृत ॥ 

वही ५।१।७ ९ । 
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यह्‌ विधि बिदोष स्पसेसमी भरे वृक्षो को बोने मे काम आती थी। 
इन बीजो को स्वादिष्ट जल से पूण, पत्थसेसे रुय, ्निग्ध तथा समतल 
भूमि मे बोया जाताया ।* इसकारणनोकीमूम तिक, मूंग, माप्त तथा 
पुष्पादि के उगने के लिए उपयुक्त हो वहीं पर चारा +र क्रीडा पवेत का उप 
वन बनना चादिए- 
तिखाश्युद्गौ स्तया माषान्‌ इष्टवा पुप्पकरोङिनाच्‌ । 
तस्मिन्नुपवन ङयत्कीडाज्ञेरे समन्तत ॥3 
उस उपवन ये बोये हुए प्रप्येक बश्च के मध्य सोक, गगर, आठ अथवा 
चौदह हाथ क! अन्तर इक्षो की ब्द्धिके अनुसार रखा जता था। इसके 
विरिक्त व्रश्च को शोभायुक्त बनानेके छ्रि चार हाय गहरा थाल खोदकर 
उस्म बालू , मिद्धी, अस्थि, करीष, अजा का मास तथा चरा भरकर पानीडाल 
दिया जाता था | इस प्रकारसे बभ शोभा को प्राप्त करता था |ˆ बीर्जोकोगोने 
के अतिरिक्त समूल छोटे-छोटे वृक्ष भी भूमि खोदकर गाड दिए जातेये। इस 
प्रकारसे मी बर््षो का आरोपण होता यथा| 
उस क्रीडा शेर के उपवन मेँ सवप्रथम अशोक, निम्ब पुन्नाग, बुर, 

नागकेसर, शिरीष, विक आदि बृ ठ्गये जाते ये, क्योकि ये समो वृक्ष 
आरण्य, यश्च तथा विजम की इदि करने बडे ३-- 

अश्चोक निम्ब पुक्नाग बङुलो नागकेशर 1 

शिरीषरसितिख्कश्चेव मुख्य ते प्रथम वने ॥ 

सुखारोग्य यदोबद्धि-रुक्त॒विजयज्रद्धये । 

सौमाग्या्थंमिव इक्ता कर्तव्या भृता वने ॥° 





१ गोक्षीरभाविन ब्रीज दश्चरात्र निरतरम्‌ । 

चछायाशुष्क च मिलित च व्पाध्रीसकुलभस्मना ॥ 

यवगोक्ुममिलिति गोमयेन प्रलेपितस्‌ । 

स्थापयेत्थीरनबृक्षाणा द्िविष दीजसस्मती ॥ 

मानसोल्छास ५।१।९ १०। 

२ मानसोत्छास ५।१।९१ ( भा० ओर रि० इस्टी° )। 
वही ५।१।१२ । 
४ षोडदोकादक्षा्टौ वास्तरथा हस्ता श्चतुदेश्च 1 
कतव्य रोप्यमाणानामन्तरंर महीरहम्‌ 1! वही ५।१।१३ । 
वही ५।१।१४ १६ ६ वही ५।१।१७। 
७ वही ४।१। १८,१६ । 


१. 


प 


[5 1) 


सोमेश्वर तथ) नाद्‌ १४६ 


इस उपवन म पराञ्च, कचनार, अजुन, करज्ञ आदि क्षोको नीं ल्गाना 
चाद । 


हेमन्त तथ शिशिर ऋतु मपफदिनते -न्तग्से दन इमो को सीचना 
चाहिए) वमन्त ओर प्रष्मक्ऋनु न -नपेडोमे प्रतिदिन प्रात काल जक 
दिया जाताया किन्तु पधातथा शरद्‌ ऋुमे शृमेके सूष्व जाने पर वृक्षो 
मे जछदियाजाताथा।3 इनवब्रर्षमे एफवषं तके व्क्ष को एक षडे 
दवारा सींचा जाताथा ओर जेतेजेते इनकी अबयुकी इद्धिहोती जाती यथी 
से वैसे बीस वव्रं तक प्रतिवरषरं जने षडोंकी मः वृद्धिकर दी जाती थी 


विजानायाप्ममारदय ऊुम्मेनेेन सेचयेत्‌ 1 

यावद्वषं तत्‌ छुम्भ भतिवर्ष॑विवद्धेत्‌ 1" 
यदि सचने वाला जल भूमिम चलानी जनायथातो उसमभूभिको इसं 
प्रकारसे खोद्‌ दियां जाता था जिससे जन ब्ृभरङी मृच्मे चला जाय} 
इस प्रकार से व्ल की अजीणंता समान हो जतीथौ। इनव्रभ्ोकी बृद्धि 
के ङिए उसके समीप की ल्ताये तथा अन्य ्ाडियोँको हटा देना चादिएट° 
अौर भालातक तथा भैषेकी सीषको बराबर हिस्से मे लेकर उनका चूं 
चनाकर बश्च के मूचर्मे डाक कर काठोंसेद्रधकी रता करनी चाहिए 


विंडगीरसिगुखधूरमारिचारति विषावचा 1 
भालातक तथा श्रग माहिष समभागत ॥ 
एतेविरचितौ भूमौ निहन्य कमिकीरकरम्‌ । 
उद्याने पाद्पाना तु सप-याधिविनाच्नम्‌ 1 


इन सब्र उपायो के अतिरिक्त सोमेवर ने उपवन मे लगये जने वा 
सभी फ एव पुष्यो ॐ क्च के लिए विरोष प्रकार की खाद्‌ डालने एव उसको 
योने का उपाय बतलाया है, जिससे वे व्र अयिक से अधिक सुन्दर तथा बडे 
पल प्रदान कर सके! उदाहणाथं समी वृर्ो को शफरी मलखी, धरत, सिद्धाय 
वथा कदली द को मिलाकर उसका धुभ्रा देने से वे अधिक मधुर एवे अधिक 


? भमानसोल्लाम ५।१।२० । 
२ हैमन्ते धिरे देय तोयमेका-तरे दिनि ! वह ५४२१ 


द वही ४।१।२१ २२ । ४ वही ५।१।३३ । 
५ वही ५।१।२३,२४। ६ वही ५।१।२५ । 
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मात्रा मै पल उलन कर सकते है" इसके अतिरक्त धृत, तोता तथा कुरग 
की चतरा को अङो तेल मे मिन्ाक्र सीचनेसे व्रश्च सदैवष्लछसे क्देरह 
सक्ते है | समी क्षीर इनो को विडग, मधु तथा घत मिश्रित दृघसे सींच 
कर नत्त तथा कुष्ट को ज्क्ररधुभा देनेसे वे बश्च शोभायुक्त पलो को 
उतन्न कर सकते दँ 


विडगे मधघुसपिभ्या कीरेण कतसेचना ॥ 
धूपिता नतडष्टाभ्या ीरद्क्ला सदाफरा । 


इसी प्रकार गो केदुग्य की चरा तथा अगरको जलल मे मिलाकर, सीँचफर 
उम्दै वृधिक, कटक, धृत, तोता तथा चूर की चरा को जाकर धूप देने से सभी 
रताय सदा फलसे पूणं रहती हैः" सुग की करीष तथा अश्व के मास की 
मजाक खाददेनेसे अगूरकी वेल, सारग, गजः मार्जार तथा जगी सभर 
के मास की मजाको दघम मिलाकर उसकी खाद्‌ डाखनेसे दाड्मिके फल 
स्बादपूणं एव मधुर हेते दै तथा मधु, जगी सुभर की वसाको अकोलके 
तेर मे मिनाकर उस्कीखाददेनेसे आमका दल सदा फरूसे पूण रहता 
हे। पानी मे मधु, धृत, गुड तथा दुग्ध मिन्गकर खाद देनेसे कपिप्थ कथा 
भद्रम दृक्ष के फल स्वादुपूणं पष्प आनेके कुमार के काटे से खरोच कर उस 
स्थान पर मधु तथा घ्रृत मिना हआ तिन्चूणका छे करने से आमल्क 
बृक्षके फर मयुर तथा ग्डे दहते है) जहा पर पछ निकरे बारे हयो वषे 
पर काटेसे खररोच कर पुभर ओरघोडेकी लीद्‌काल्प करनेसे केठे के 
चक्षौ म अधिक फक, तथा पसुवणको चलकाद्वाग उस स्थान को खरोच 
करहाथीदौँतकेचूणका लेपकरनेसेकेलेके फल हाथी दातकी दही मोति 
मोटे तथा बडे होते ई ।° विडग माप, मधूक के चूणंको मदिग से सानकर 
उस्म नमङ़ मिलमर केप करने से नारियक्के व्च फक अधिकदेते है। 
इसी प्रकार नारगीः चपक, अशोक, जयकुषुम, बीजपूर, भकरट, तिलक, कट्म 
तथा केश्चर आदि वृक्षोंकेष्लो एव पुष्यो कौ मात्रा अधिक करने के लिप 
तथा फलो को बडाकरने के लिए विशेष प्रकार की खादांका उल्लेख 
करिया है। 
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इ प्रक्रार के उपारथो द्वास उत्तमोत्तम प्रकार करौ साद को डाख्कर अध्यन्त 
सुन्दर एव मदुर फर्ोनेपूणंद्ोको काडा पवत के समार स्थित उपवने 
-पाचाना चाहिए-- 

इदटग्विध वनस्पति इनश्ञेरे मनोहरे ॥ ` 
उमी क्रीडा पवत ॐ समीप सुगन्वित जन तथा कमत्मादि पुष्पो से पूणं, हसादि 
पक्षि से गुजायमान कृत्रिम ज नशय उनबाया जावा था-- 

करत्रिमा रचयेत्‌ यच्छत्‌ सरासि सरितस्तथा । 


सुगन्धिपु.पस्तवकरीन्सुधास्वादुत्पखान्वित \ 
साक्तान्‌ निितहसाद्य निर्मलो दकधूपितम्‌ ॥ 


दिग्धयुदपंणाकार गिसै र्यात्‌ सरोवरम्‌ ॥" 

सरोवर के साथ दही साथ मुना के सदृश क्णो से गुत्त बद्धा का उसी के 
समीप तट बना होता था | ऊुद्म भिश्चत जन से पूणं कुल्या का निर्माण उसी 
क्रीडा पव॑त के समीप कराया जाता था।- 

इतने सुदर क्रीडा पर्व॑त के निमितहो जाने पर राजा शगार करके प्रसन्न 
करने वाले विर्टा, अपनी व्रेयसियो तथा पडितो के साथ रेष्ठ वाहनों पर सभक 
चदवा कर तथा स्वय हेम किकिणियों से युक्त शरेष्ठ गज के ऊपर चकर चामर 
रूपी व्यजन से सुद्योभित शेता हआ क्रीडा पवंत पर लीला पूवक आता था।* 
उन प्रेपविध से विय इभा राजा उसी प्रकार सुशोभितं होवा था जेस 
अप्सरार्ओं के मध्य इद्र सु्ोभित होने ई} क्रीडा पव॑त के समीप पर्हेव कर 
राज्ञा उस पर्व॑त पर चढता हुआ पुष्पक विमान पर चढते हए श्रीरामचन्द्र जी 


की भाति सुशोभिव होवा था! उस पव॑त पर अपनी कामिनि तथा परिजनो 
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के साय धिरा हुभा राजा अनेक प्रकारके कद, मूल, फलो का भक्षण करता 
था }' तप्पश्चात्‌ अपने परिजनो को व्र काचनादि दान केर विसजित कर देता 
थार भोर स्वथ अपनी कामिनियो के सायं यजा कमी वृक्ष के नीचे, कभी 
सरिता ॐ समीप, कमी जगश्चय ॐ तट पर क्रीडा करतां था | क्रीडा करते 
समय कमी वे तरुणिया मयुर गाना गात्ती थी, कमी दत्य करती र्था | इस प्रकार 
की क्रीडाओं दाय राजा अत्यन्त आनन्द प्राप्त करता था- 


राजते पथ्वीनाथ शक्रो वाप्सरसागणे । 

कदाचित्पादपच्डछाये कदाचित्सरितातरे ॥ 

कदाचिप्सरसीतीरे ऋीडति क्ितिवज्चभ । 

गाययेस्करूक गोत ॒ वतयेर्छरूनागना ॥ 

हासयस्तरुणीचंदमानदं परमाप्नुयात्‌ ॥° 
सध्या के समय राजा क्रीडा को समाप्त कर पव॑त के अग्र भागसेधेष्ठ गज्ञ पर 
चद्कर अपनी प्रेयसियो समेत राजमदिर को छोट आता था । 


यह भूधर क्रीडा मल के अन्दर द्वी राजा के मनोरजन का साधन था। 
हस क्रीडा के प्रसग स्मृति मे मी प्राप्त होते ई । विष्णु स्परति* मे क्रोडापवंत 
के समीप बने हुए समुद्रग के प्रसग प्रास होते है। रधुवशमे कीडापवतका 
वणन हुआ है । उम पर अनेक वापी एव दीधिकाये बनी होती थी । बकु; 
शिरीष आदि अनेके मागल्य वृश्च ख्णाएट जाते ये । उस क्रीडा पचत कौ 
बावलियों को हस गण अपनी मधुर ध्वनि से गुजायमान करते रहते थे । उस 
पर अनेक पक्षी एव मगर करा करतेये ओर वे मेष के गजन को देखकर 
नाच उठते ये~-- 


असरविङ्कयजाज्ञंनलजस्तस्य नोपरजर्सागरागिण । 

मराबुषि प्रमदबार्हिभेष्वभूत कृत्रिमादिषु विहारविभ्चम ॥” 
रथुवश का यह प्रसग इस बात को पूण रूपसे साष्ट करदेता हैकिये क्रीडा 
पवेत छरत्रिम होत्तेये ओर वर्षा श्वम राजाके विह्यारके हेतु निर्मित किए 
जातेये | सोमेश्वरने मी ङ्त्रिम भूषरका ही वणन किया है} मेघदूत मे 
भरकत मणियोँ से जटिच सीि्यो से युक्त वापी का प्रग प्रात होता है। उसमे 
वैदूयमणि के नारो पर स्वणं के छत्रिम कमर बने ये ओर उसी के समीप ही 
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क्रीडा पर्वत था | उस क्राडा पर्त पर बरनी हह टीधिकार्मो के हम चुदियों की 
क्यकार सुनकर नाच उठते ये इससे विदितद्छेताहिक्ति ये पतीक्डे ही सीषे 
तथा भोले तेये सचीकेतोरणमें प्राप्त हई प्रतिकृति मभी वन्य इष्ष 
की छाया के नीचे जरत्रिम क्रीडापव्ती के परसग प्राप्त होते है, जिनके समीप 
भवन नीधिकाये होर्तः थी तथा प्रेमी प्रेमिकाय परस्पर कीडा करते थे) यह 
तोरण इसवी पूत दूसरी शताब्दी का है। इन प्रसगो से इस क्रीडा की 
प्राचीनता का अनुमान होता ३ै। 
वनक्रोडा 

भूषर क्रीडा के पश्चात्‌ सोमेश्वरे बन क्रीडा का वित्तारपूर्वक वणेन 
क्रिया है। शिशिर ऋतु के न्यतीत हो जाने परराना वन क्रीडा करनेके देतु 
वनम जाता था। युखशं सुगन्वित पुर््पोकी गन्धसे युक्त तथा मनोहर 
नागकेसर, पुन्नाग की रेणु से पूणं वायु के बहने पर, स्तर्यो से हृदय मे उल्लास 
होने पर, कोकिल के कूजने पर, पुष्प युक्त चपक इ्वो से पूण जीर पुष्पकी 
गन्ध से युक्त माधवील्ता से बुशोभित, सुन्दर क्रमुक पक्ति; नीरग फर; 
कटकयुक्तपनस बक्ष, कदली खड, जम्बु इष्ठ, दाडिम, ल्वग, खजुर, मालिका; 
दरिद्र, शग, केतकी ब्रन, सीरिका वाल आदि इक्षो तथा कुल्या, तडाग तथा 
कूपसे पणं द्रा्ना ल्वा द्वारा निमित मण्डप से सुशोभित नन्दन वन के सदश 
सुन्दर वन मे राजा बन क्रीडा करने के लिए खाता था)" 

वन्‌ क्रीडा करने के किए जाते समय राजा के साथ उसकी प्रेय्तियामी 
रही थीं ।८ वे प्रेयसिया नीरकमलू के सदश नेना बारी, दाडिम के सहश 
दन्त पक्तिवाली, शिरीष पुष्य के सदश्च मृदु बाहू बारी, प्लवके सहश शथ 
वारी तथा मरा के सदश्च गतिवाली होती थीं ।७ इनके अतिरिक्त राजा के 
साथ प्र्ताद के अन्य पात्र, परिहास करने म कुशल, गीते वाद्य में निपुण 
विदूषक, विर आदि रहते थे- 

अन्ये प्रसादपा्रैश्च परिहाससुखोचिते । 
गीतवाद्यविनोदन्ै -विरविदूषके ॥“ 
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वन्‌ क्रीडा के समय राजा सुन्दर अश्च पर चदक्रर जाताथा ओरसभौ 
नन उसके पीले रहते ये । ' वनमभूप्निमे प्रवेद्च करने पर राला परेषसतियों तथा 
अस्य जनों कौ दिन्य वन दिखलाता था | राजा अपनी प्रेयसियों के साथ एक 
आश्रम मण्डप मे वैठता था, जो अत्यन्त रम्यमूमि मेंत्रना होता था । उसमे 
अनेक प्रकार के फक एव पुष्पादि रहते ये ।` अपनी बहत सी प्रेय्तियोँ से धिर 
हुआ बह राजा निविड तथा गहन गुत्त स्यान मे उनस्मियोकी इष्टि छ्िपाकर 
इधर उधर वृक्षों के पीछे छिपकर दौडता था|3 इस प्रकार से परस्पर हक 
किपकर भ्रमण कर राजा आनन्दित होवा था | तद्पश्चात्‌ सत्र प्रेयसिणे के साथ 
राजा तारा के शीतल लट द्वारा सुख तथा पाद्‌ प्रभाच्न करता था | वे सभी 
लिया कदली दले द्वारा राजा का श्रम दुर्‌ करने क हेतु व्यजन इराती थी- 
प्र्ताल्य वर्त्र पादो च कदुलीदलबीजने । 
वीजयन्ति चप कारा कामिन्य कामवधिरका ॥" 
भम दूर ह्यो जाने पर राजा सभी परिजनों के साथ वन ॐ अत्यन्त रम्यस्थठ 
मै प्रवेश कर बैठता था भौर मनेक प्रकार के मून फल्दिका आस्वादन कर 
नारिकेर फक के मधुर जक का पानकरताथा ~ सोमेश्वर दक्षिण प्रदेडका 
राजा था | दश्चिण मँ नारियल के जल का पान अधिकाशत प्रचलित रै, क्योकि 
दक्षिण मँ नारियल अधिक उदयन्न होता है) इस प्रसगमे नारियल के जल के 


पान का ग्रसग अपनी स्थानीय विशेषता को प्रगट करता है | 
इसके पश्चात्‌ सभी जन यथाम्थान पर वैठ जते ये ओर राजा पुगीफड पे 
पूर्णं मधुर एव पुस्वादपूणं ताम्बूल प्रेयसियों को देकर स्वय ग्रहण करता था- 


पुगीफखानि स्वाहृत्य नागवल्लीदलानि च ! 
दद्याद्यथोचित ताभ्य स्वयमास्वादयेत्तत ॥२ 
ताम्बूल चवण के पश्चात्‌ राजा चन्नके गोद तथां कपूर मिधिव प 


अपने श्चरीर पर करवाता था 1; इस प्रकार के श्रृङ्गार कर ॐेने पर राजा पुन 
अपनी पेयसियो के साथ इधर उधर वनम पुष्पी केमध्यमे विहारकरताथा 
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मौर अपनी प्रेयसि को प्रसन्न करने के लिए वह सिर पर पुष्य निमित शेखर 
धारण करता था ।' दक्षिस॒ मे सिर पर पुष्य तथा जहा बनाकर उसे पुष्प माल्य 
द्वार बाधना असन्त आवश्यक शगार माना जाता दह! आजमीग्खादरत्यम 
ज) स्थी पुरुष भागस्मतिहैवे सिर पर पुष्पमाला धारण क्रते दहे) राजा टस 
प्रकार से अप्रनी प्रेषसि्यो तथा अन्य जनों साथ वन विहार करङे अगन 
म्रासाद कोल्ैट आता था। 

मारतवषं विशा भदान भौर इरित उ्रानो से पूर्णं देशहै। यहाके 
निवासी प्रारम्भसे ही प्रकृतिके प्रेमी स्हेहै। अन प्राचानक्ाछसेद्ी यह 
क्राटा भारत मे प्रचल्तहहै | पुरणोयडइम क्रीडा के अनेक प्रग प्राप्त ष्यते 
ह ¡ कष्ण भगवा तथा बलदेव गोपथो ऊ साय यना के समार स्थितं उपवनं 
म रमणक्िया करतेये। वे सभी परश्चर भिल्क्रर -धर उपर वनमें घ्रमतेये। 
गोपिकायं गाना गण्वी थी । प्रेम से विह होकर इधर उधर धघुमती थी | उन 
गोप्यो के साथे कन्दमूलादि खाते ये र स्कन्ग्पुराप्र क अवन्ती ख्डम 
उद्यान यात्रा पएव विहारकाब्डा हीसुत्र एवे पिस्तृत वणन हआ है। 
महाराज श्चुद्धोन्न ने मी कुमार सिद्धाथं ऊ मन बकन लिए एक रमणाय 
बायिका बनवाई थी जिसमे वे जातेये।२ 

वात्स्यायन के कामसूत्रमे मीदइसक्रीडाका व नहूुभादहैकियु उन्न 
इसका नाम 'उद्यानया्राः दिया दै। यह क्रीडा केवल राजा ही नरह वरन्‌ 
नगर के अन्य जन भी करते थे। कसी भी निश्चित दिन नागर्किगण सजधज कर 
घोडो पर चढकर दूर स्थित उद्यान मेँ बनक्राडाके लिए जातेयथे | उनके पीछे 
रिया मी पारक्यो पर चढ्कर जातीरथी। वही पर कुक्कुट मेषादि का बुद्ध 
होता था ओर सभी परसपर भानन्दपूवक रमण करते ये । 

सोमेश्वर ने वनक्रडा के अन्तगत इन पक्षियोंके युद्धो का वणन नहीं 
किया । उनके समय मै वनक्रीडा करने के चिषए यजा अपनी परेयसियोंके साय 
उद्यान मेँ जाकर आनन्दपू्वेक उनके साथ विहार एव स्वानपान कर खौट 
आताथा। सोमेश्वरनेजो रजाकरे इधरउयर इ्धिगनेका प्रग हिया है 





वही ४।२।१६८,१७० | 
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वह म्ग्भवत मनिन्यन क्रीडाःकादही ओरसू्पदहै। इस निछप्रन क्रीडा का 
परसग भी श्चीमद्धागतत पुराणमे प्रास दह्येताहै' किन्तु इस क्रीडा को भगवान 
सेगोर्पोँकेसाथकीथी) 

सम्करत के महाकायो म प्रात सगा से षिदित होता है कि प्राचीन काल 
से राजञा गण वन क्रीडा रे प्रेमी ये} मनोरजन एव आनन्दके साथदही साथ 
विरह वेदना से सतप्त होकर भी राजागण अपना मन बहलनेके देतु उद्यान 
मै जातेये नैषधमे दमयतीॐ विरहदसे प्ततक्त राजा नन का मन बहराने 
के निष्ट वन विहार कणनेका प्रसग प्राक्त होता है) रधुवद्य महाकाव्यमें 
कालिदास ने इन्दुमती के मन को बहाने का एकमात्र माधनक्िप्रा नदीम 
तट पर स्थिव उनानौ रो ही बतलाया है- 


अनेन युना सह पाथिवेन रम्भोस्कास्चि-मनसो दचिस्ते । 
सिभ्रातरगानिरूकम्पितासु भिहन्तुद्ुघानपरम्परासु ॥3 
इस प्रकार से वन तथा उद्यान का पुन्दर एव सरस वातावरण रीर ही व्यक्ति 
के हृद को अपनी अर आकृष्ट कप्ठेताथा। 


आन्दोटन क्रीडा 
आन्गोलन अथवा व्रेष्वा क्रीडा भी सोमेश्वरफारीन समाज मे अधिकाद्चत 

प्रचलति थी । इस कीडा द्वारा वैसेतो सभो न मनोरज्ञन करते ये, कितु 
विशेष रूप से यह लिर्यो के मनोरञ्जन का ही साधन थी। यह क्रीडा अप्यन्त 
मनोहर वसन्तु के आ जाने पर ही खेटी जाती थी- 

ऋतुराजञे परिप्राप्ते वसन्तेति मनोहरे । 

जान्दोलने प्रकुर्वीत पृथुसबद्धयान्विताम्‌ ॥ ` 
वसन्त ऋतु के आ जनेपर हल्का निमाण कराया जाता था] तव्पश्वात्‌ 
पौणमासी की रात्रि को चन्द्रोदय हो जाने पर राजा पूर्णरूप से अपना शगार 
कर सुन्दर प्रेयसिर्थो के साथ उस जघ पर श्यूज्ता था उसके चल्ने के पूवं 
तूयनाद शेता था, बदीगण बन्दना करते ये, ब्राह्मण लोग आश्चोर्वाद देते ये | 
तत्र राज्ञा अपनी प्रेयसो के साथ इक पर चढता धा-- 


[0 [1 


१ च॑क्रुतिङख्यनक्रीडाश्चोरपाखापदेशत्‌ ॥ 
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महता तूयंघोषेण ववीवदेन वदित । 

गीतवाद्यविनोदेन विप्राश्यीभिरभिष्टुत ॥ 

जरोहेच्चतमान्दोल म्रेयमीभि समन्वित ॥ 
राजा के श्चले पर चड़ जाने परर सभी जन अजलिनद्ध करो दवाय उसफे जव एय 
देशं का वर्णन करतेये। उन सवक्रो राजा वल्नामूषणादि द्वस सन्तुष् कर 
तथा विदा कर अपनी प्रेमरसियों के साथ आन्दोन्न क्रीडा द्वारा अपना मनो 
रञ्जन करता था } इसां प्रकार से राजाकी शोमा भित्छरुल अप्रा्भ से धिरे 
हुए. देवराज इन्द्र के सदश हो जाती यी- 

स्तूयमान्वसनदा राजा राजते देवराजवत्‌ । 

सतर्यं श्रियै वसरविभूषगे ॥ 

दराह्यणान्गायकादीशरैतत्‌ सर्वान्विसर्जित । 

तन काताजने सार्धं कीडादुादोरकैनप ॥२ 

शले पर राजा अगन प्रेयसि के समीप पट्रेे मध्यमे तैठता था। 

उती इले पर बैठ बैठ राजा कमी कमी अपनी धुजाअ को कैनमकर, कमी 
दाथ को प्रेयसियो की भुजाओं में फसाकर वैठता था ।3 इस प्रकार वष्ट अनेक 
प्रणारसे सूले पर बैठकर भूख्ता था। राजा श्चुखुते समय अपनी जघ्राओं 
एव हाथों से जोर छगाकर शे को ऊपर नीचेकले जाता था। उस्तक्री परेयसिया 
कोकिकू के महश स्वरमें शगार रस से पूणं गीव गाती थींओर रा्ाके नाम 
को लेकर गाती हई उपसे धीरे घोरे छरती थी ।* इस प्रकार से राजा एक 


~--"--- ~ ------~- यमनः 





भभकम = म 


१ वही १।३।१८४ १८५ २ वही ५।३।१८६ ८७ । 
र पीठमध्ये स्वय तिष्ठत्‌ सुख्ासीन। प्रियान्वित । 
मत्रवारण ससक्त वृत्तायतभुजो नष ॥ 


उपगरहुनसभूत हषरोमाचकचुक । 


मानसोत्लास ५।३।१८८ १९० 
४ कातादचतस्लो गापेयुर्चतुिश्यु समाधिता । 
का्रिलद्श्वनिसस्पद्धि कलनाद समन्वितम्‌ ॥ 
सुस्वर मधुर गीत श्गाररसगजितम । 
नपनामसमोपेत दोच्य-त्या शनं शन । 
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दूसरे की ओर सुदित होकर देखता हा अपनी प्रेय्िवों के साथ आनन्द 
का अनुभव करता था | 

प्राचीन कार्मे वषा ऋतु का मनमोहरु विनोदं चखा च्च्नारहा दै) 
वर्षा कारके अगमन पर समी तरणयों पव पुरुषौका हदय उल्ञास्से 
उमड उठता है भौर मेष निस्यन तथा काली घय से निखत रिमननिम ॐ 
साथ वे अपने हृदय के उदूगारो को दोच्छा विखास द्वारा निकालते है। 
सोमेश्वर ने वसन्त काल्मे इम दोना विासकीप्रथाका वर्णन क्रिया है। 
स्कन्द पुराण मे भीक्रष्ण भगपरन्‌ के लिए फाल्गुन मास म ्दोरायोहण उस्सवः 
किष जामे का परसग प्रप्त होता है। इप्त उसव पर विष्णुकी मोषिन्द नाम से 
प्रतिमा तैयार करवाकर मन्दिर के आगे सोख्ह खभी से यक्त ऊचामडय तैयार 
किया जाता था | वह चौर होवा था] ओर उममे चार कपाट होतेये, बाच 
मे ऊचीवेदिका होती थी। वही पर दला डाल्कर मगवानको उसीमे वै 
कर श्ीलापूर्वक उन हिडोल्म अुखाया जाताथा ओर इस प्रफार चार पाच 
दिन ठक फाल्गुनोत्सव मनाया जाता था} श्रीमद्भागवत पुरयणमे मी 
श्रीकृष्ण तथा गोपो की क्रीडा के प्रस म आन्दोलन क्रिडा ( “कदाचित्‌ 
स्यन्दो्िक्रया )र्का वणन हभ है) इससे विदित होता है कि भीष्ण 
भगवान गोपौ के साथ दोलाविखसषकतेये। 

वास्स्यायन क कामपूत्र मे मी दोलाव्रिलसका वर्णन इस प्रकार हुभा दहै 

स्वास्तीणां भ्र वादोखा बृक्तवारिकाया सप्रच्छाया। 
स्थडिरूपीठिका च सुकसुमेति मवनविन्यास ॥* 

अर्यात्‌ वाटिका के वृक्षों की घन छाया मे प्रेवण्दोला अथवा द्युन्प पडताथा 
आर छायादार चक्ष के नीचेव्रैठने के आसन अथा स्थडिलबनाषएजातेये 
जिन पर पुष्प विङे रहते ये । यह प्रसग इस बात को पूणं रूपसे सष्टकरदेता 
है किं वात्स्यायन के सभय के नागरक जन दोला विलस्षके प्रेमी ये। 

प्राचीन कारू मं दोलछािखास का आनन्द स्त्री तथा पुरुष दोनो ही उति 
थे, जेसा जल्दण की निम्मल्खित पक्ति से स्ट दै 

उक्चम्य दूरे युहुरानमन्त्य कान्ता स्थलीभूतनित्तम्बविम्बा । 
दोराविरासेन जितश्चम्वाप्यकर्षमापु पुरुषायितेषु ॥" 


# 


१ स्कंदं प° वष्णव्‌ खंड उत्कल खड) 
२ श्रीमद्‌° पण १०।१८।११५ । 

३ कामसूत्र सूर १५ पुऽ ष्‌ । 

४ जल्हष सूक्तिमुक्तावी ६५।२९ । 
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स्री त्तथा पुरुष दोनों ही श्जञे पर॒ चढकर अपने पैर को प्रसारितकर शरे को 
सूच बढ़ाते थे उस समय उनके अशुक हवा मेँ उडते थे 


म्रसायं पादौ विहितस्थितीना दोलास्ु लोरूश्ुकपद्ल्वानास्‌ । 
मनोरथानामपि यन्नगम्य तदद्रष्टुमापु सुद्शा युवानं ॥' 


सस्त के प्रसिद्ध कवि रिल्दण ने भी दोला पर चढी इई उमग से पूणं स्तिो 
के अशुक उडने का वर्णन कियाहै ओर उन्न इस प्रथा कोवषाऋतुका 
न मानकर विशेष रूप से वसन्त ऋ का विरस मानाहै।" सोमेश्वर के 
समयमे मी यहं प्रथा वसत्त ऋतुके प्रारम्मदहोने पर दी अपने विलासमयं 
आकषक रूप को धारण कर्तां थी ओरस्ी तथा पुरुप्र दोनों दी दोर विलास 
करते ये । 

यह प्राचीन काल से चलम भती हुईैक्रडा आजमी स्त्रीपुरुष क 
हदय को चचक कर देती है। वाके आगमन परस्त्री तथा पुरुष आजं 
भी अपने उन्नाससे पूणं दृदयों को केकर चुने पर चन जाते दै भौर मेचके 
रिमन्ञिम शब्दके साथ स्ियोँ अपने मधुर गानोँके स्वरोको भिकतांदै 
किन्तु यह प्रथा वतमान कारुमे विनेषरूपसे वषा फानमेँ दी प्रचलति है। 


सेचन क्रीडा 


सोमेश्वर ने वसन्तोत्सव, विवाह, जय आदि के अव्रप्तर प्र सेचनक्रौडा 
करने का आदेश्च दिया है- 


वसन्तस्योप्सवे वाद्यविवाहाद्यप्सवेषु च । 
जये चासेचनक्रीडा छर्याद्राजा सुदान्वित ॥* 


भोजन करने के पश्चात्‌ दिन कोदो प्रहरो को न्यतीत कर राजा प्रतीहार 
द्वारा कमार, मडतगधीश्च, सामन्त, पुरोहित, अमाप्य, सचिव, मत्री, भट, कवि 
गण, गायक, वैतालिक, सूत, मागघ तथा इतरेत वर्त्रो एव पुष्प माल्यो से सुशो 
मित्त तथा चम्दन के तिङ्क को धारण किए हए अन्य आए हु व्यक्तियों को 
यथा स्थान वरैठाता था ! ये समी व्यक्ति थोडी देर तक एक मडप में बैठते थे ।* 
तस्पश्चात्‌ शगार रस की मृधि वारि विलासिनि, तकणी, चचरुलोचना, मराल 
के सदश गति वाखी, सित कचुक घारण किए हए, हारः तिल्क; ताक 

१ शारगघरपद्धति ३८७८० । २ विक्रमाक० सभ) 

३ मानसोत्ल्यस ५।३।१७१ । ४ वही ५।४।२०१ २०२। 

५ वष्र ५१४२५०३ २०८ । 
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नृपुर आदि से दुशोमितल्िया द्रप के मदिरमे प्रवेश करती थीँ।' 
गप मदिरम प्रवेश करने के पश्चात्‌ वे गारिविहासिनियां श्रीखड कल्क, 
कपूर, सोरम से सुगधित जक को सुवर्णे के गडुओं दवारा राजा के शरीर पर डाली 
थीं} बे वारविलाःमसिमिया श्वेत बन्न तथा शिर पर मल्लिका पुष धारण किर 
रहती थीं । इस प्रकार से गडुं द्वारा वे प्रमदाये सजाके शरीर को किचित्‌ 
नीण जल्धारा द्वारा आदरं करती थी- 
जख्यन्राणिनडकान्‌ । 
सिचन्ति प्रमदा कान्ता राजान प्रति मानसा ॥२ 
तपश्वात्‌ राजा गस्तूरी, हरिद्रा, भरीखड तथा कुङ्कुम से धवछिट एव सुगन्धिपूणं 
जल द्वारा अयने सेवको का सिचन करता था ओर प्रसन्न होकर उनके मस्तक 
पर पुष्य डारुता था | इस प्रक्रार बद उदार चरितं वाखा राज्ञा कल्पवृक्ष की 
मात सुशोभित हेता था। 
इसी समय वारविलासिनियां कटुक ब्क्ष की डलछको एक सत्र द्रारा बाध 
कर उससे राज्ञा की ओर जल उछन्ती थीं ओर इस प्रकारसेवे लिया चासौ 
ओर से पष्पायुध के सहश जन प्रहार करती थीं । दिन के ऊुकछ टन जाने पर 
जर चूं के फुछ मद्‌ पड जाने पर राजा क्रीडा ॐ आद्र बल्लो को उतारकर 
रे वरल को धारण करता था | तत्र बह र्नजटित सिंहासन पर बैठता था ओर 
अपने सभी सेवको तथा सेविकाओ को विसर्जित कर देता था! 


१ ततो वारषिलास्सिय श्गाररसमुर्तय । 
अत एूरपुरशघ्रीश्च तथा शुद्धा नयोषित ।। 


एवं वितक्यमाणास्ना प्रविकोयून पाख्यम ) 
परिचाय नप सर्वास्ता मखारोकनोद्ना ॥। 
वही ५।४।२०९ ९५१८ । 
२ सौवणगडकाश्चंव दद्याद्धस्तेन योषिन । 
वही ५।४।२२५ 1 
३ वही ५।४।२२९ 
४ पुष्पाणि विकिरेलेषा मस्तके मुदःन्वित । 
उदा रचरितो राजा राजते कल्पवक्षवत्‌ 1! 
वही ५।४।२३२ 1 
५ वही ५।४२३३ २३६। ६ वी ५।४।२३७ २३९६ । 
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उप्यक्त प्रसग से यह विदित दोता है यह सेचन क्रीडा स्नान से ही स~वित्त 

थी ओर विरोष रूष से यजा एव धनां पुरषो से सवधित थी यह रक विशष 
प्रकार कीक्रीडाथी, जो अधिक समय तके विशेष अवसरो एव उस्वां के 
समय की ज्ञातो थी ।' भीन्द्धागवत पुराणममा इस भकारकां काडाका 
वर्णेन हुआ है जिसमे श्रीकृष्ण तथा बाला परस्र एक दूसरे को धत, दवि 
तथा दृष से भिगेते थे- 

मोपा परस्पर हृष्टा दधिक्ीरघृतास्बुनि । 

आासिचन्तो विर्पन्तो नवनीतेश्च चिक्तिषु ॥ 


यहे उत्सव गोवधंन पूजा के उत्सव के समय मनाया जात्ता था। इस उत्सव 
पर गार्यो को तैल तथा हदिद्राचुणे का लेप करवाया जाता था भौर उन्हे सजा 
कर अल्कार पहनाए जाते ये । सभी परस्पर श्रानन्दपूर्वक क्रीडा करते ये ओर 
सुन्दर वरो को धारण करते थे । अनेक बादर बजते थे, वदी मागध आदि राजा 
नद कायश गमान करते थे ।3 समभवत यह सेचन क्रीडा पुराण काल मे इसी 
प्रकार खेली जाती थी | 

वात्स्यायन ने भी अपने कामपूत्र में इस क्रीडा का वणन कियाहै, कितु 
उनके दारा वर्णित प्रसगसे वरिदितहोताहैकि यह क्रीडा उस समयमे राजा 
एव धनिक नागरिक के स्नान के समय नित्य की जाने बालो क्रियः थी] उ 
समय मे मध्याह्न के कुछ पूवं उठकर नागरिक अग्ने भित्र के साथ थोडा 
व्यायाम करता था | नवश्वात्‌ स्नान करनेके नि स्नानामार मे जाता था 
वहा पर साधारणतः सगमरमर की चौकी पर वह वैठता था | उसके परिचारक 
अथवा परिचारिकायं धीरे धीरे उसके शरीर पर तैग्मदंन तथा सिर पर पिस 
हुआ आमल्क का चूं मच्ती थी । इसके पश्चात्‌ वह जन्द्रोणी मे त्ैठता था 
ओर फिर उस्म से निकच्ने पर वे ल्िथा उक्षकरे सिर पर से जरूधाराये डालने 
रगती थीं 1: 

चाणने कादम्बरी मे राजा शद्रक को बारिविखासिनियों के दवाय गडुओँके 
सुगन्धित लर से नह जने का वणन किया है ।* अजन्ता की शुफां सें 
मी एक गुफाके चित्र मे गौतम के स्फटिक की चौकी पर बैठने तथा दौ उष्णीष 
बाघे हुए परिचारको द्वाय उरे स्नान कराए जाने का चिन्न बना है] स्नाना- 
गार के समीप बाले मागं मे एकर परिचारक सिर पर षट रखे समवत सुगन्धित 
घल लिए.जा रहा है, 


१, ५।४।२०१.२ । २ शीमदूण पू० १०।५।१४। 


३ श्रीमद्‌ऽ पुर १५।५।७,१७। ४ वारस्यायन कामसूत्र १७ ६८। 
५ कदम्बरी कथामुख् भाम | 
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इन सभी प्रसर्गो से विदित होता दहै कि सेचन क्रीडास्नान क्रिया काही 
अन्यस्पथी किन्तु समि.धर के द्वाय दिर हए प्रसगसे विदित होताहै कि 
सेचन्‌ क्रीडा उनके ममय म विरोभ्र अवसरो पर खेी जाती थी | ओर यह एक 
विशेष प्रकार री क्रोडा थी । उन्दने यद्यपि इसे स्नान से ही सवधित मानाहै, 
क्रतु निघ्य के स्नान से सम्बन्धित नह बतलाया, क्योकि इस क्रीडा को उन्हैने 
भोजन के पश्चात्‌ डिन केदो प्रहरो के व्यतीत हो जाने पर करने का आदेशं 
दिया है| अत यह वक्ष तादि के उत्सव के समय पर खे्टी जने वाली क्रीडा 
थो भर इसमे बारिविलासिनिया ह राज्ञा को नहत्नती यीं] वतमान कारे 
भी इस क्रीडाका स्प लुप्त नदी ह । आज क्लमी व्यक्ति स्नानागासे मँ 
जने टृ जलय अश्वा फवारो के नीचे बैटकङर स्नान ( शकल एव ) 
करते है जो सेचन क्रीडा काही प्रतिरूप है । 


सिर क्रीडा 
मरीप्म ऋतु में सूयं के अष्यन्त तीव्र होने पर तथा अत्यन्त प्रचण्ड एव 
उष्ण वायु के चन्ने पर याजा जलक्रीडा करता था) इस्त क्रीडा को राजा 
नदी, पुष्करिणी अथवा कण्ठ तक के निम जक से पूणं सोपान से सुशोभित 
जलाशय मे करता था-- 
नद्या वा पुष्करिण्या वा कण्टद्न्मासङामसि 
चतुरा सुदत्त या रम्या सोपानभूषिता 1" 
वहं पर कन्श, चर्मभाड आदि मे जल भरकर भराल चक्रवाक आदि बरैाये 
जातेये। वह्‌ जन क्रीडा का स्थल एक प्रकारके प्राकार द्वस धियारहताथा 


आर चने द्वारा साफ करिया रहना था ।° 
राजा छि्थो के साथ जन्क्रीडा करता था! वे तष्णि्यो जलक्रीडां के समय 





१ निदाधे समनुप्राप्ते चड़ मार्तंडमडले । 


र्वा त सलिकक्रीडा क्रीडावाप्या महीपत्ति ॥ 
मानसोल्छास्र ५।,५।२४१ ४४ 
२ वही ५।५।२.४५ । ३ ८५।५।२४६ ४९ । 
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दवेत वल धारण करती थीं भर कुकुमादिकालङ्ेप किर रहता थी} लियोंकं 
साथ जत्र राजा जलकीडा स्यनम भाता था उसके पूरवंही बह पर कपूर तथा 
पुष्पादि फैख दिए जाते थे- 
पुष्पाणि विकरेत्तत्र कर्पूरसकलानि च 1२ 
जलक्रीडा कैरते समय समी की दवेत वे्मूषा रहता थी ओर सब सुवणं नूषणो 
श्वेताम्यर परीधानान्‌ बुधाचारनयान्विताच्‌। 


कृ्प्वाच मडन श हेमभूषणभूषिता ॥‡ 
राजा अपनी उन कता मेसे किशहीको खींचकर; क्रिसी को पकड कर, 
किसी का कथा पकडकर, किसी का हाथ पकड कर, किसी क प्रेमपूवक तथा 
किसी के साथ मनुर माषण करते हृप्य वापा के शीतल जल मक्राडा करने के 


लिए प्रवेश करवा था कपूर से सुगन्धित जरम उतर करवेसभा एक 
दुसरे को पकड ठेते ये- 


तत्तो वारिस्थित सवं कपू^रसक्र चहु । 

जह पूर्वकयपूवे गृहण्णनि सलिरटस्थिता ॥ 
राजा जल म शुद्ध सुवणं, निष्क अथवा अनेक रन उनके समस्त जरम डार्ता 
या ओीरवे बार गार उन्हं पकडनेकेदितु जलम इबकी ख्णाती यीं | इस 
प्रकार से उनम उत्सुकता तथा भ्म के ल्धर्णां को देखकर नौर उनके रम्नं 
के प्राक्च कर छेने पर यजा हस कर उनकी ओर जल उछाल कर प्रसन्न होता 
था । जिस प्रकार से िधु के साथ सरिता, दस्तीके साथ दस्तिनी, शक्र के 
साथ भप्सराग्ण, गोपो के साथ कृष्ण, चन्द्रमा के साथ तारागण सुशोभित 
होते है उसा प्रकार वह राजा भी जलक्रीडा के समय अपनी कमल के सदश 


१ वही ५।५।२५० ५२ । २ वही ५।५।२५८.९४ । 

३ वही ५।५।२५३ २५४ । 

४ आाकृषएटानाःयकात्काश्चित्काश्तिदाल्ग्य कामिनी) 
{श्चि घ समारोप्य काश्चिदशुक ३१ षणात्त ॥ 


परवेक्षये महीपा क्रीडा वापिषु दीतलाम्‌ । 


वही ५।५।२५८्‌ २५८) 
५ वही ५।५।२९९। ६ वही ५।५।२५.९ २६१ । 


४६४ मानसोल्लास एक अध्ययन 


मुखवाली कातार्भो के सहित सुशोभित होता था ।* राजा अपग प्रिवाभों क 
साथ कणठ तक के जल मे जाकरक्रडा करताथा ° जल्के मध्यमे राजा 
अपनी प्रियां को सुना की शक्रा उप्यन्न कर देनेवाटे जल्कणों तथा पुष्पों 
दवारा परहार करता था ओौर जकके मध्यमे दही उनका गुप्त खूपसे आकिगनादि 
कर सुख को प्राप्त करता था ।२ इस प्रार फ अनेक हाव भाव एवे क्रियाभो 
द्वारा राजा जल क्रीडा करता था | 


थोडा दिवस अविष्ठ रह जाने पर राजा जरू क्रीड! समाप्त कर अपनी 
प्रियाभों के साथ पुष्करी के जर से निकलता था- 


नद्या वा पुष्करिण्या वा जलकेरिप्रवृत्तये । 
निरस्य सङिरुक्रीडा किचिदवरिष्टे च वासरे ।* 


तघश्चात्‌ राजा शष्ठ बश्नी को धारण कर, शरीर पर कुकुम तथा चन्दनादि का 
लेप कर स्थूरू मुक्ताके हार कोकण्ठमे धारण कर आगन म अपनी प्रियाओँं 
के साथ उत्तम शय्या परत्रैठता था।* इस श्गारपू्णं जल क्रीडा द्राय राजा 
अपना मनोरजन करता था । 
यह सट क्रीडा के अनेक प्रग प्राप्त होते ई। श्रीमद्धागवत पुराण 

मे ष्ण गोपिर्यो के साथ अनेके स्थो पर जक क्रीडा करने का प्रस प्राप्त 
होता है । वात्स्यायन ने जल क्रीडा को स्पष्टरूपसे मरीप्मकालकीदीक्रोडा 
स्वीकार की है। सस्कृतं के प्रसिद्ध महाकवि काटिदास्ने नी ्रीष्मरतुमें 


[+ =) 


राजते सह्‌ भूपेन सधना सरिता यथा । 
करिण्योदिगगजानेव शक्र णवाप्सयोमगणा ॥ 
गोप्यो वा वसुदेनेन यथा चद्रण तारकाः 
तोयमध्यस्थिता क्राता पदि सीव जगम ॥ 

वही ५।५।२६४ २६५ । 
२ भुखपश्चनशोभ ते कटदरधे जले शुभे । 

वही ५ ५।२६७)। 

२ वही ५।५।२९८ २८० । ४ वही ५।५।२८१ ! 
५ पही ५१५२८२२४ 
६ श्रीमद्‌० प° १०।६५।२०, १०।६९।२७ 
७ एतेन रचितोदग्रहोदकानागीष्मेजर कीडागमन व्याख्यातम । 
कामसुत्र सु० ४१। 
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दीधिकाभां म क्रीडा करता हु न्नियोका विन्तारपू्क वर्मन 1फप्रः है।' 
विलासिनी न्नियोँसुनाके सदश जग्गिन्दुओं को उजाल्ती दै जिससे एसा 
प्रतीत हीता है मानो उनके इदय का हयार टृट जाने ऊ कारण उसका मुक्ताय 
निसर गई हौ- 
आमा जऊटस्फारनतखराण्ण सुक्ताफलर्स्पधिपु शीकरेषु । 
पयःधरः"सपिपु ज्ीयंमा ग सरुदयते न च््दुरोऽपि हार ॥ 
विरासिनियों के शिरीष कणावतम करडा करते समय जगद्ययमें गेरजातेये 
भौर वे महल के हृदय मेँ शेवाल जाल का भ्रम उपन्न्‌ करदेतेये- 
असी कश्िसेषप्रसत्रावतसा प्रभ्रक्चिने वारिविहारिणीनाम्‌ । 
पारिप्छवा ऊॐेकिसरोवरेषु लेवाटरोलाश्युर्यन्ति मःनान्‌ ॥\3 
महाकवि मरति मेभी ल्ि्योकी जलक्रेकि का सुन्दर एव स्वाभाविक 
वर्णन क्रियाहै।! म्रष्मके प्र्ोप से पीडित लोकरमु दरा निया जक्केछि करने 
के ए करडा सवर मे अकर कमनो को मख्ती हे-- 
ग्रशान्तघर्माभिसव शनेिवा वलानिनीभ्य ८रिग्धर टपरुज । 
ददौ भुजाल्म्यमिवात्तक्षीकरस्नरगमालान्नरगेनचरोऽनिर ॥" 
अल मे स्थित कामिनि > स्नयुगलसे टकरा कर तरम भी शब्द करने 
रगती दै ।* शिशुपाखवध के रचिता महाकवि साघने भी क्रीडा सरोवर 
मे जम्फेकि करती हुई तरुणिर्यां का स्याभाषरिक चित्रण किया है| जल के 
मध्य मे कमल के सदश मुख वाल! चुन्दयं लियो ऊ सुख खशोभित होता है-- 
कि तावस्खरसि सखरोजमेतदारादाहोस्विन्ुखमवभासते तरण्या । 
सक्चय्य सणमिति निश्चिकाय कश्चिद्धिष्योकेवंकसहवासिना परोक्ते ॥ 
अमद कवि मे भी अपने अमशख्शतकमे लियो की जलकेलि का वर्णन इस 
प्रकार किया है- 


रुडिनसुरसा तरन्ती तररूतरगीघचाङितिचितस्बा । 
विपरीतरतासक्ता किमदृश्यत सरसि या सस्या ४" 





१ रुव १६।६१ ६७1 २ रधु १६।-२। 

३ व्ही १६।६१। ४ किर ताजूनीय ८।-० ५३) 
५ किरात ८।३१। ६ वही 

७ दिशुपारुवध ८।१८ ५०। ८ वहु ८।२६ । 

९ अमरक्षतक १३१1 
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श्ारग वरपद्धति मँ मी जल्केलि करती हई लियो के अगराग के तिलक के जक 
सँ धुल जाने का प्रसग प्रात होता है- 

हृतोऽङ्गरागस्तिरुक विष्ष्ट रुन्धान्तरैरेभिरतीव म्वा । 

सुसहितेनेति तदा जलानामदायि मध्य न कुचद्वयेन ॥ 

इन सभी मन्थो मे खिर्यो के ही जन्केलि का सुन्दर वर्णन प्राप्त होत ३े। 

इसमे बिदिव होता हि रिपूवंमे यह क्रीडा केवल लियो दही परस्पर मिलकर 
करती थीं किन्तु शनै शने इसका स्प भौर परिष्कृत होता गयाभौर लनी 
तथा पुरुष दोर्नो भिलग्र साथसाथ इस जलक्रीडाको करने लख्गे | कवि 
बिल्हण ने विक्रमाकदेषचरित मे महराज विक्रमादित्य के अपनी प्रेयसियों 
के साथ जल्केछि करने का वणन किया । सोमेश्वर के दारा कथित परसग 
से विदित होता हैकि उनके समयमेैमी स्त्री तथा पुरुष दोनो साथ मिरूकर 
इस क्रीडा को करते थे । जिस समय एक ओर सम्पू प्रभ्वी का लल ग्रीष्म के 
प्रकरोपसे शुष्को जाता था उस समय जल्केि करनेके ए कृत्रिम क्रीडा 
सरोवरो का निर्माण होता था। 


शाद्रर क्रीडा 
सुन्दर घास से परिपूण स्थान मे जन राजा अपनी प्रियाओं के साय मनो 
रजन करने के किए जाताथा वदी धाद्रल क्रीडा कदकाती थी | यह शाद्रक 
स्थली अजन के सदश ष्ण वर्णं वाले हाथियों से, पुष्पो, चित्र विचित्र प्रकार 
के दृषा, केतकी की गध तथा मराल रन्दो से पूणं होती थी | इस प्रकार की 
सुन्दर शादरस्थटी मँ पररिचिमी वायु के चलने पर राजा क्रीडा करने के कि 
अपनी प्रियाओं के साथ जात्ताथा}3 जितत वनम राजा शाद्रक क्रीडा करने 
के छिएः चाता था उसमे पूवं ही से कुसुम्म रग से रजित वस्र का काडपट र्मा 
दिया जाता था ओौर स्थान स्थान पर वैणिको को स्थापित कर दिया नाता था 
कौसुम्भरजितेर्वस्त्रे तत्काडपटे शमे 1 
वेशटयेत्स्थडिरे देक्षे समन्तादृष्व॑सस्थिते ॥ 
इस प्रकारसे बनके तैयार हो जने पर राजा दुसरे दिन प्रात काक 
उठकर पुत्राह क्रिया को करके अपनी प्रेपसिर्यो समेत शगार करता था} 


नक 


१ शा० १५ ३८४९ । २ विक्रमाकण० सग ११) 
३ मानसोत्छास ५।६।२८८ २९ । ४ वही ५।६।२९८ 1 
५ प्रभाते च पमुत्याय कृतपूर्वाह्धकिक्िय ) 
तत॒ संमृतश्गार प्रेयसीजनसव्रत ॥ 
वही ५।६।३०१ । 
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ओर सुवर्णपयओं से शुशोित मस्तक पर सिन्दूर तिच धारण किष हप 
हृस्िनिर्यो को तथा मनोहर एव चलित्त गति वारे हेमपर््ाण से युक्त अर्व को 
बुख्वाता था | हस्तिनी पर राजा स्वय चदढता था भौर अपने समीप उसी 
हस्तिनी पर अपनी प्रिया को चदाता था | अन्य भन्ये पुर की स्त्रिया, वारिबि- 
खासनिया, सायिकाये, नतंकिया तथा वारागनायें अवो पर चदती थीं । तज 
सच लोग शने शने एक दुसरे > पीके हो कर शाद्वल की अर आते थे ओर 
उसीमे थोडीदेर विश्राम करतेये। 


शाद्वल स्थन म मरवप्रथम यजा उतर कर तथ अपनी प्रिया तथा जचुद्धान्त 
योषिता को उतारता था} तघद्चात्‌ राजा वैणिको को यथास्थान स्थापित 
क्र बिलासिनियौ को प्रेयसिर्यो के समीप भेज देता था: इस प्रसगमें बार 
पि्नासिनियों का दृष्टात इस बात को पूणेस्पेण स्ट करता है कि सोमेश्वर के 
समय मे वारबिलासिनियो को राजा के वैनोदिक जीवन मेँ भी महत्वपूणं स्थान 
प्रास्तथा  वेक्रीडाक्षेनमे राजाके साथ जाती थीं ओर राजा की प्रेयसि 
का पिष रूप से ध्यान रखती थीं । 

उस शाद्रस्थली मे उचितसूपसे सके बैठ जाने पर राज्ञां तथां अन्य 
समी जन अनेक प्रकार के आसय, क्य एव भोल्य पदाथं तथा ताम्बू्गदि का 
सेवन क्रतेथे } तत्र राज्ञा अपने प्रेम के अनुसार यथायोग्य सबको वस्र, 
यआभूषण, घन मोजन तथा प्रमादादि देकर सबको प्रसन्न करता था} भोजन 
से निन्रत्त होकर पवित्र स्थान मे प्रवेश कर राजा अपने शरीर का शगार करता 
था, कपूर मिभित चदन का अपने शरीर पर लेप करता था, शष्ठ वस्नो एव 
मुक्तामूषणों को पहनकर मस्तक पर कस्लूरी-भिश्नित चदन का तिखक धारण 
करता था तथा सिर पर केतक पुष का आभूषण धारण करता था ।* तत्पश्चात्‌ 
बह अपनी प्रियार्ओ को बुच्वाताया जो मलक पर रिदूर, छक्षारस से रज्नित 
वस्र, मुक्ता तथा सुवणं के तारक, सुकर आदि भूषण चारण किए तथा 
शरीर पर कुकुम का ठे मए रहती यी । उन सियो को बुलवाकर सम्मानपूवंक 
अपने समीप वैडाता था |“ तप्पश्चात्‌ सथके एत्र होने प्र दूर पर स्थित 
गायकगण साजा के यञ्चका गान करते ये ओर मनोहर तुयनादं होता था। 
दत्य मे निपुण नर्त॑कियो वहीं पर बत्य करती यौ ओर बाद मे राजा उर तथा 
यायक वृन्दा को वस्त्र, काचनादि देकर सतुष्ट करता था ¦ 


१ वही ५।६।३०२-३०६ । २ वही ५।६।३०७ ३०९ । 
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इसके बाद राज्ञा उठ कर सुवणं की घयियों से युक्त कुसुम्भ वणं के छने 
तथा वीर कप से ख॒शोभित, दरिद्र भिभ्रिवे शाल्िष्ट से सिचित किए हुए 
मुख बा, मस्तक पर वैर तथा सिदुर ख्गाएः हृष हाथी प्र चता था ओर 
अपनी कातार्भो को अस्य हस्तिनियो प्रर चढमतार्था)} तवर सजादहाथी को 
मेरि करता हुआ अपने मन्ठिर को लट आता था | 
शाद्ल क्रीडा का इतना विन्तरत वणन किसीमी मथर्मे नदीं प्राप्त होता, 

किन्वु, पिरि मी प्राश प्रसर्गो से यदीम्पष्टहोताहै करि यह क्रीडा भारतवषं मे 
प्राचीन कार से प्रचङिवि है । भासतवषं की हरित शद्रल से पूणं भूमि को 
देखकर सभी का हृदय उसमे वैठकर आनन्द प्राप्त करने > लिए उउल उखा 
है । इसी कारण इस इरित भूमि मे क्रीडा करना सदासेदीइस देश मे एक 
साधारण सी बात रदी है । भीमद्धागवन पुराणमे एक स्थन पर एस प्रसग 
पराप्त होता है- 

शाद्रलोपरि स्विश्य च्व॑तो मीलितेरगान्‌ | 

तृप्तान्‌ वृषान्‌ वप्पत्रास्‌ साश्च स्वोधेःभरश्रमा ॥* 
इस हरित शाद पर गाय, वैक तथा गायो के अद्डे आढ आनर्ः से चण 
चवण करने ये ओर उनके साथ गोपादि भी परस्पर क्रीडा करते थे! इस प्रसग 
मे प्राप्त हुभा शाद्वल शब्द्‌ सभवत शाद्रर कीटा की ओर दी सकेत करता है, 
इसका वणन मेघागम उम्सव के प्रसगसे हुमा है। अत यह क्रीडा वषाकाल 
मेमेर्घोकेछाजनेपरहयीकीजातीयी) कलेकाटेमेधो के जञाने पर 
गो तथा ग्वाल से धिरे हए कृष्ण इस कीडा को करते ये- 

एव॒ वन वषिष्ठ पकलजृरजम्बुमत्‌ । 

गोगोपारैतो रन्पु खबर प्राविक्षद्धरि ॥ 
समी प्रसन्न होकर परस्यर दधि, ओदन, कन्द, मूल, फ्ादि खाकर परस्पर ' माना 





९ भूषणानि विचित्राणि ताम्बर चं मुदखधस्थितम । 
सकुप्थाय ततो राजा मदरष्मौ दिवाकरे ॥ 


सार्ह्यकासने राजा कान्तोस्नारोपयेद्रक्षा ॥ 


पानसोल्लाम ५।६।३२४ ३२८ । 
२ श्रीमद्धागवत् पुराण १०।२०।३०। 


३ मेधागमोत्छवा हृष्टा प्रत्यनच्छिलडिन । 
, श्रीमद्‌० पु० १९।२०।२०॥। 
४ कीस्‌द्‌९ ¶‰० १०।२०।२९ । 
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गते ये | कमी हरित वनख'त मे बैठते ये, कभी ठेते ये तथा कमी दोहते ये । 
हस प्रकार वे सम। वघांकाटीन श्री को देखकर प्रु मन से क्रीडा कर आनन्दं 
प्रास्च करतेये ` सोमेश्वरने भी इसी प्रजरकीक्राडा का शाद करडा नाम 
दिया, किंतु उने समयम यह एीडा विशेष सूपसे खेरा जातीयी भोर 
उसके लिए विशेष प्रकार का प्रचन्ध पूवंसेदहीक्ियालावा था) हईसके अवि 
रिक्त छली तथा पुर्षटोनोद्दी इसक्रंडाको करनेके रिण जातेये। 

वतमान कारम मी यह क्रौडा छुप नही हह है! आज भी व्यक्ति किसी 
भी सुन्दर डिन को अप्यन्त स्मणीय स्थान मे जाकर परस्पर मनोविनोढ खेर 
करद तथा बातालाप करते हए आनन्द पूवक व्ही पर भोजनादि करते ई । इस 
प्रकार सेवे समी उस [दन व्िरोष प्रकार से अपना मनोरजन करते है, जो 
पिकमिक ( ८ ८ ) के नाम से प्रसिद्ध है| 


बालुका करडा 
सोमेर ॐ समप म जन्तुका क्रीडा भा अधिकाश्चत प्रचलति थी ओर 
राजा म) इप्त क!डा द्वारा अवना मनोरजन करता था] यह कडा घने मेर्घो 
के हने पर, हय मातग ते पूणं, मुक्ताजाल के सहश लठ से पूण जलाशय अथवा 
नदी के तट पर पथिमा सगन्ध वायु के चन्ने पर कीजाती थी।२ सोमेश्वर 
ने राजा को चक्रवाक, अङ्कादि से पूणं वथा नलिनी, तिलक आदि से पूर्णं नदी 
अथवा वारात्र के समीय बाहुका कौडा कसनेका आदेश्च दिया ३।3 इसके 
अचिरिक्त धूप तथा पिपासा का इरण करन वा जख के समीप जो बटका शे 
ओर्‌ मुक्ता तथा सुवणं की भाति चमकती हो, इस प्रकार के बादट्का स्थले 
क्रीडा करनी चादिएट- 
सङ्िङेि सुखसस्पक्च पिपासाघमंहारिणि । 
सूचमयुन्फखा हेमरेणुसमप्रमे ॥ 
नानामणिगणप्ररयसुश्रुदणसिकताचये । 
मनोहरे समुषेरे शीतकाडे पटावरृते ॥* 
राजा बाट्का कीडा के लिए जाते समय अपनी कताभो कोमी प्राथ छठे 
जाता था भोर बह इवेत वर्ल्लो वथा आभूषर्णो को धारण कर करिणियौ पर 
चदृकर उस स्थषट को जाता था }* उस स्थल प्रर सजके पर्ुच जाने पर्‌ समी 
चार चार की सख्या मँ भल्ग मन्ग गोला बनाकर वैठ्दी थी मौर राजा समी 


कि 





१ श्रीमद्‌° प° १०।२०।२७३१। २ मानस्मेल्छास ५७।३३१-३३४। 
३ वही ५७३ ३४ । ४ वही ५।७।३३६ ३३८ 1 
५ परिषाय सित वस्त्रमत्त पुरजनं सहु ॥ वही ५।७२ ३६ ३४० ¦ 
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के समीप जाकर सबको आनन्दित करता था ।' सवप्रथम राजा उस समीप की 
नदी अथवा जलाय में जाकर अपनी हस्ताजलि दारा जल को उद्काख्ता था। 
यह क्रिया वहं तव तक किए नाता था जव तक जर पूणं स्प से श्रुद्धन हो 
जाता था- 

अरतिधेपणात्तोय सृदुवक्त पुन पुन । 

यावन्निर्म॑खता याति नीरतावद्रहि क्िपेत्‌ ॥ 

सज्ञाते नि्मंङे तोये जलङ्वासस्तत क्षिपेत्‌ ॥ ` 
जल के शुद्ध हो जाने पर राजा बहा से हकर कमल आदि की गन्व से पूणं 
सोपान युक्त बका पुज का देव मदिर कौ भाति देवागारं भेनताथा। उसके 
चारो ओर एक परिखा बनाई जाती थी जिसमे जन भर दिया जाता था | उसे 
पान स्थछ पर राज अपने अवर पल्लव कां दुता था ओर शीत के व्यान 
से दातो को पीसकर अपने हार्थो बाद लेताथा। इस प्रकार की प्रेमदूणं 
लील द्वारा राजा अपनी परियाभो को प्रसन्न करता था ।2 तखश्चात्‌ बाह्धका युज 
के कन्दुक के मकार के दो डे गोढे बनाकृ९ उन्ह राजा परस्पर प्क दुसरे से 
छ्डाता था । जिसका गोला टट जाता था वह पराजित हो जाताथा ओर जीता 
हुआ व्यक्ति उसकी पीठ पर वैठता था तथा उसके कान खाचता था- 


ङकुटन्व समारोप्य योधयेयु परस्परम्‌ । 


जितस्य पृष्टमारोहेक्कर्णों त्वा विकर्षयेत्‌ ॥ 
इसके अतिरिक्त यदि पराजित हभा व्यक्ति भागताथातो जीता हुभा भ्याक्त 
उसका पीछा कर बाह्का मे उसे भिराकर उसमे मुख पर खृत्र जल डारूता 
था }* राजा भी जीत जाने पर यदी सज करता था । यदं क्रिया सम्भवत परस्पर 
पुरर्षेमंदहीकीजातीथी। 


१ वही ५।७।३४१ ३४२ । २ मानसोल्लास ५।७।३४२ ४२ । 
३ उत्प कमर चव शतपत्सुसौद्भम । 


प्राकारदेवत।गार बालुकापृजनिमित्तम्‌ । 
कुर्याद्रम्य सुसोपान परिलाजलपृरितम्‌ ॥ 


वहम ५।७।३४४ ३४८ 1 
४ बही ५।७।३४९ ३५० । 


५" पल्ययते कानुरावे सुक्ष्मसतंकतभृत्तर । 
पप्तमेद्रा्ुकामध्ये 
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इस प्रकार क्रीडा करने के पश्चात्‌ राजा विचित्रे व्ल, रत्नादि जयत 
दिव्य आभूषणो एव लेपौ द्वारा अपना श्वगार करता कर हस्तिनां पर चढता 
था ओर अनेक प्रकार के शर्ब्दो के प्रयोग द्वारा दस्तिनी से ब्राटुका पर चक्रमण 
करवाता या | इस प्रकार बह अपनः प्रेय्तिर्यो के चित्त को प्रसन्न केरता था) 
अन्त मे भेष्ठ गतिवाले अश्वौ एव इस्तिनिर्यो पर सबको चढा कर अपनी 
परेयस्षियो के साय अपने मन्दिर को ,ट अता था। 

यहं बाका क्रीडा बततमान काल म विरोषत बा्कोकेष्टी मनोरञ्जनका 
साधन रह गई है, किन्तु सोमेश्वर के समय म॑ यह क्रीडा विशेष महत्व रखती 
थी ओर यह विोष रूप से अप्यन्त उस्साहपूवंक मनाई जाती थी । यष बालुका- 
क्रीडा सभी व्यक्किरयो के मनोरजन का साधन रदी ्ेगी | 


भ्रीमद्धागवत पुराणम भी बादुका मँ क्रीडा करने का प्रसग प्राक हेता 
ह । श्रीकृष्ण मगवान्‌ अपनी बाल्यावस्था मे यमुना ननी के तट पर आकर 
वर्होकीदिम क सदश शात बालका म रमण करतेथे 


न्या पुरिनिमाविश्य गोपीभिहिंमबालुकम्‌ 1 
रेमे तत्तररानन्द्घसुदामोदवायुना ॥ 


गोधियां से धिरे हए कृष्ण उनकं साथ दस्य करते थे । गोपिया मधुर गीव गाती 
यीं, प्रफुल्कित होकर कृष्ण कौ वैजयन्ती माला पहनानी यीं भर स्वय भी धारण 
कर दषपूवक विचरण करती थीं । 

सोमेश्वर के समयमे इस क्रीडा को खोलने का विभिन्न स्पथा। राक्र 
अन्य जनो के साथ बालुका निमित कम्दुक एव कुकट कडाकर क्रीडा करता 
था ओर जीठने बाला व्यक्ति हारने वाके व्यक्ति के स्कन्ध पर त्ैठकग चल्ता 
था ¡3 सोमेश्वर का यह प्रस्ग स्पष्ट रूप से बाह्यवाहक क्रीडाकी मौर स्क्रैत 
करता है । इतसे विदित होवा है कि यह्‌ क्रीडा मी सोमेश्वर के समय मेँ प्रचङिते 
थी ओर बालुका कीडाकेमध्यमेदीकी जती थी) इस्त बाह्यवाहक क्रीडा 
का प्रस श्रीमद्धागवत पुराण में प्रप्त हताहै । इसमे भी पराजित व्यक्ति 
को अपने ऊपर चदाकर दौडता था 


तत॒ किचित्समाक्रातसिचन्न यो यमस्बुभि । 
एव क्रीडा नुप कृत्वा तत॒ गारपाचरेत्‌ ॥ 
वही ५।७।३५० ३५२ । 
१ मानसोत्लास ५७३५९ । 
२ श्रीमद० ¶० १०।२९।४५ । ३ वही १०।२९।४३ ५६) 
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नाचेरुविविधा करडा वाद्ययाहकर्क्षणा । 
यन्रारोहन्ति जेतारे वहस्ति च पराजिता ॥' 


इस व्रडा को कृष्ण तथा बलराम गोर के साथ करते ये| 

इस क्रोडा का मह आज मी लुत नदीं हुआ है| नदी के किनारे अथवा 
क्रीडा स्थल मे स्थित बाट्क। म खेकूते हए वथः गण्लू के घरौदे बनाते हुए 
ऊट उरे वच्चे भाज मां उम बादधका क्रोडा को याद दित्मते ई। 


ज्यारप्ना क्रीड 

यह क्रीडा अप्यत हषदायिनी है । राजा विशेष रूप से आधिन, कातिक 
वसन्त अथवा प्रष्म ऋतु मे न्योप्स्ना डा करता्था} दुग्ष प्रवाह, राक्ति, 
चन्दन, कपूर रेणु के सहश; चकोर के किए आनन्ददायिनी कृमुदनियों के 
विकासिकी देव्‌, दिवम की स्ग्पदाको जीतफर अन्वकार ॐ उभ्साहको नष 
कर देनेबाी ज्योत्स्ना के रात्रि म॑ कटक जाने पर राजा प्योत्ला क्रीडा करता 
था 1! यह ज्योप्स्ना -ऋडा रजा प्योत्ध्ना से पूण तपने विलाल प्रागणसे करता 
था। इस समय राजा दवेत, चिकने बल्ल तथा श्ुटनां तक लटकनेवाख्‌ इद्‌ 
वीरक्च्छाको धारण क्सताथा ओर अयने सम्पूणं शरीर मे कस्तूरी आदि 
कालप केर मारूती पुष्पकं माला धारण करताथा।* इसी प्रकार सिया 
तथा अन्य जन भी सुन्दर वस्र एव वेशभूषा द्वारा अपने को सुशोभित करते 
ये| इस करडा मे बालक, वृद्ध, स्थूलाय, रोगी आदि व्यक्ति भाग नही 
सकते थे | समवय तथा चतुर भ्यक्तिही क्रीडा म॒ सम्मित होते थे ।* यह 
ठ्योम्स्ना क्रीडा तीन प्रकार से खेखी जाती थी 

सवं प्रथम जितने न्यक्ति होते ये ञे दो पश्च मे पोच, सात, माठ, नौ, तथा 
दसकी सख्या मे बिमक्तहो जातेये। दोनो योर समान सख्या म व्यक्ति 





१ श्रीमद्‌ पु° १०।१८।२१। 
२ मनिसोत्लास ५।८।३५७ ५८ । २ वही ५।८।३५०८ ३६२ । 
४ विज्लार प्राद्खणे रम्ये दषदगत्तविवज्जिता ॥ 
मानसौल्लास ५।८।३६२ । 
५ धन दरक्ष्ण सित चरस्व जानुमाश्वरम्बितम 1 
पाराय टृढा कच्छा कल्पयेत्तत्प्माणिकाम । 


च ढनालिप्तसर्वाङ्खकस्तुरीतिखकोचितम । 
मानसोल्लास ५।८।३६३ ३६५ 1 
६ माषसोल्लास् ४।८।२३७१ ३७२ 1 
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रहतेये ।* इनदोर्नोहा परक्षौके मभ्य एकरेखा खीचदी जातीथी ओर 
पोच धनुष के अन्तर परदो विजय चिह्व बना दिप जातेये} उस्र विजय 
चिह्न कोद्धूनेके लिए समी दौडतेथे ओर जिस पश्च के अधिक व्यक्ति उसे 
सवपरभ्मदरेतेये बही पक्ष जीत जाताथा।२ इर कडारे पुरुष दही माय 
लेतेये। इस क्रीडा नाम हरिशशो था। यद््क्राडा पूवर्मे गोपसूप में 
भीष्ण भगवान्‌ दारा चद्र ज्यास्सनामे खेली गयायथो इस कारण इसका नाम 


हरिशशी क्रीडा है 

हरिणा निर्मिता ऋीडा गोपवपश्वता पुरा। 

शशिप्रभाया या तस्मास्प्रोक्ता हरिक्षश्ीप्यसौ 11" 
दुस्य क्रीडा काष्ठा थी । दसे मी शरीङ्कष्ण भगवान्‌ ने पूवं मे खेका था 

काष्रकीडेयमास्याता गो बिन्देन पुरा ङ्ता ।‹ 
इस कीडामें पोच अथवा सात काष्टप्कके द्वारा चार चार हाथके केष 
बनाये जातेथे भौर उनके स्मीपहया से वतका नामकी पक तनु रेखा 
वीची जाती थां। एकपक्चकी ओरकी गह रेखा के अन्दर दुसरे पक्षक 
व्यक्ते प्रवेश्च कर स कोष्ठो को राधता हूभा मध्य के कोष्ट मे पर्हुच कर पुन 
इस प्रकारसे उसकोष्ठको छघताथाकि वहरेखा दूनेन पातीर्थीं। इस 
प्रकार पे तीन बार छाधघकर बाहर आने पर उसको विजय समन्षी जाती यी। 
किन्तु रेखा के पैरसे छ जाने पर उस व्यक्तिकी पराजय सम्ली जाती थी।- 
यही काष्ट फल्कों दारा खेली लाने वाटी क्रीडा काष्र क्रीडा कदलती थी 

इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रकार की क्रीडामी च्योत्सनामेकी ज्तीथी 

जिसमे विरेष स्पसे स्याही मागच्ेता्थीं। इसक्रडाको भी भीङ्कष्ण 
भगवान ने गोपिकाओके साथकियाथा) सभवत यहरस क्रीडा का 


१ 








१ वही ५।८।३७० ३७१ ) २ वही ५।८।३७२ ७४ । 

३ मानसोल्लास ५।८,३७५ ३७६ । 

४ हारिप्रभाया या तम्माप्प्रोक्ता हरिञ्चशीत्यसौ । 
मानसोत्छास ५।८।३६८ । 

५ मानसोल्लास ५।८।३७७ ७८ । ६ वही ५।८।३८६ | 

७ तदाजयौषहिष्ठाना स्पृष्टे तेषा पराजय । 


यारत्रय बहिष्ठानेद्ठिजर्या त निरतरम्‌ ॥ 
मानसोल्लास ५।८।३७८ ३८९५; 


४७४ मानसोल्लास एक अध्ययन 


अन्य स्पथा। इसमे सभी सियो एक गोला बनाकर चक्रमण करवां थीं। 
कुछ लियो गोठ के बाहर तथा कुछ भीवर रहती यीं । ललिर्यो अने हाथमे 
केषरका बना हमा दड चतां थी ओर पुष्प निमित कन्दुक को दड 
दवारा परस्पर फेकती इ उसो दड से पुष्प निमित्त श्टवला प्व माला 
दास राजा पर प्रहर करती जाती यीँ। 

दुम चक्रमण कत्वा कदेवकप्रमाणके । 

भवेयु काधिद्न्तस्था कारिचत्तत्न बहि स्थिता । 

कटुके पुप्पसभूते दण्डश्चानग्रणी भवेत्‌ ॥ 

तथा सश्रमसयुक्ता सहरन््य परस्पर ! 

ताडयन्ति नृप पुन्प कन्डुकाकारदामभि ॥ 

मारामिश्च मनोज्ञाभिदंण्डे केशरकल्पितै ॥ 
इस प्रकार राजा उत चक्रके मध्यमं खडा होकर पुष्पकदुकके प्रहार द्वारा 
आनन्द को प्रप्त करता था | 

यह श्रतिम क्रोडा राकस्षका दी रूप प्रतीत होता है जिसके प्रमग पुरार्णो मे 

प्रसि होते ई। समी गोषिया परस्पर बाहुभो को बव कर मड बनाती थीं। 
श्री कृष्ण भगवान्‌ अपनी मायाको भकट कर दो-दोके मध्यमं अपना रूप 
प्रकट करते थे 

तत्रारभत गोविन्दो रासक्रीडामनुनते । 

सतरीरतनैरन्वित म्रीतेरन्योन्याबद्धबाहुमि ॥ 

रासोप्खव सश्रच्त्तो गोपीमडरूमडित । 

योगेर्वरेण कृष्णेन तासा मध्ये द्योद्टयो ॥` 
वे गोपियोँ रत्य करती थीं, गाती थीं भोर कृष्ण पर प्रसन्न होकर पुष्प डारती 
जाती थीं | रस्त से परिभान्त होकर वे परस्पर एक दूसरे के स्कन्ध का आश्रय 
लेकर खडी हो जाती थी । उ इस क्रीडा को कष्ण शरत्‌ काषीन चद्र॒भ्योत्स्ना 
मे यघ्ुना तट पर करते थे }* सोमेदवर ने इसी क ब्योसस्ना क्रौडानामर दिया 
है ¡ सोमेश्वर के समथ मे ययपि स्त वया पुरुष दोनो ही मिफर इस कोडा को 
करतेथे किन्तु कन्दुके पुष्परसमूतै प्रसगसे यह विदितदहेवा हे किराना 
अपनी प्रियां के साथ पुष्निमित कन्दुक से क्रीडा करता था । प्राचीन काल 
से ही युवतियो का हेमन्त काल का सुन्दर बिनोद कन्दुक क्रोडा रहा ह । कन्दुक 


१ मानसीत्लास ५।८ ३८७-२३९० । २ श्नीमद्‌° प° १०।३६।२६३। 
३ वही १०।३३।०८ १४८ ४ वही १०।३२।१२। 
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उद्काल्ने से यकराती हुई चूडियो की श्चकार तथा चचर मेखल छी वलती दुह 
कड क्डावा दही सुन्दर वणन हुआ है 


नमन्द्‌ मणिनृष्धुरक्वणनचारूचारिक्रम, 

छषणज्छणितमेखखातररुतारहारच्छुटम्‌ । 

इद्‌  तररूककणावदिविशेषवाचालित 

मनो हरति सुश्चुव किमपि कन्दुकक्रीडितम्‌ ॥ 

व्सायन ने भी कदुकं क्रीडा का वणन किया है }* इसके अतिरिक्त शरद 

ऋत्‌ के उत्सवो मे कोुदी महोत्सव, रात्रि जागग्ण तथा दूत मादि विशेष 
प्रकार के उत्सव माने रए द) इनमे से सभवत सोमेश्वरसे समय मे रात्रिं 
जागरण नामक उप्सव को ही उ्योष्स्ना क्रीडा कते ये | 


सुवसन्तफ़ नामक उस्सव का प्रग सितनरेग गुप्त के शिखलेख ( 312060- 
28 (4४९ {03607 ) मेँ प्राप्त हेता ह भिन्त इसफा नाम दुरे बस्तिया 
( एणाठ श्ठसवणध्रः2 }) प्राप्त होता है। यह क्रीडा मी पूणं चद्व की 
चद्र ज्योत्स्ना मे रान्नि के समयी होवी थी ' बाह्स्यायनने भी कौमुदी जागर, 
सुबसन्तके तथा अष्टमी चद्रक आटि एसे उस्छर्वो के प्र्तग दिष्ट है जिस्म नगर 
कौ अन्य लिया राजा के प्रासाद्‌ मे आकर अन्त पुरकी िर्योके साय क्रीडा 
करती थी, क्रितु वास्स्पायन ने इसके अनिरिक्त हल्लीसक नाम की पक देषी 
अन्य क्रीडा का प्रसगदियाहैजो रासकेदही समान यथी ओरी पुरुष ठोनों 
करतेये। इसी प्रकारक व्योपस्नामे खेी जने वाली अनेक क्रीडाओंके 
प्रसग सस्कृत साित्य मेँ भी मिलते द किन्तु उनके नाम विभिन प्रकास्के ३। 
इसका भास ने चासदत्त भ कामदेवानुयान › तथा भवभूति ने 'मदनोद्यान 
याजा: नामदियाहै) इन सभी प्र्तगों 7 विदित दहता है कि भारतीय सदा 
से ही सच्छ ज्योर्स्ना मेँ क्रीडा करने के प्रेमी रहे ३। 





१ कामसूत्र, सू १३) 

२ 0 बव 8100, इवाणद (86 [णऽलएप्रणी 
१९001 2 6 4८ ऽध ०710018 ( 19031904 ), 

ए 124-2;5 

३ कामसूत्र सू ४२ तथासू° ११। 
ईस्ट एण्ड वेष्ट १, पुर ७४८ 1 मई, १९०२। 

५ भास चीरदत्त रक १ । 

६ मालतीमाधव, अद्धु १। 
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सस्य क्रोडा 


यह करडा सस्य दतेनमेकीनजता थी) मातो को उन्मत्त कर देने बाली, 
कमरुके उल्कसकोनष्टकरदेने वाली, हरिणो को व्यादुर तया मूर्यं को 
पिच्छुशूल्य कर देने वारी, व्यक्तियो को ष्याकुख्ता के कारण कपितं कर देने 
वाली, स अगो मे रोमाच उसन्न करने वाख, भिनाप्रेमके ही दम्प्ियों मेँ 
रति उपपन्न कर देने बारी, कपूर युगन्धि से पूणं हेमन्त ऋदु के आने पर किसी 
रमणीय स्य क्षेत्र मे राजा इसक्रोडाको खेन्ताथा।° राजा यह क्रीडा करने 
के छि अस्यत मनोहर, हरे मरे, पुष्पो से पूण, कीचड से रदित, विचित्र फलं 
से पूण क्षेत्र मे जाता था ।* 

इस प्रकार केरम्यक्षेत की राजा अपने विश्वसनीय मप्यो दाय रक्षा कर 
वाता था} राजा जजर उसक्षे्रमें क्रीडा करने के लिपट जाता था उसके पूत 
ही उस क्षे मे दध्योदन, गोधूमखछक्‌, पुआ; पूड, शक्कर भिभ्रित खीर, मच; 
तक्र, फल, मूर, कद, राजिका, ल्वण, ण्ठ शूकर, मेष आदि पूवं से ही प्हुवा 
दिए जतेये। इन वष्वुभों द्वारा शेरे ही नाना प्रकार के भोजन बनते य; 
इस कारण सूपकार भी उन वस्वुर्भ के साथ ही जाता था ^ स्र वस्तुभों क 
स्थापित हो जाने तथा अन्य समी व्यक्तियों के पर्हच जाने पर अपनी प्रिया, 
प्रेयसि वथा हर्णियो से सेवित यजा ब्राह्मण, विट गायक आदि के साथ 
उलयुकता पूर्वक उस क्षेत्र मे परचता था । वहा पर पर्हेच जाने पर राजा पू 
सेद्दी कुछ सत्यके पौरो का उखाड कर इधर उधर ऊँचा से रखकर बनाषट 

१ मानसोल्लास ५।९।३९६ ३९६ । 

२ क्षत्रे हरितक्लोभादये रम्ये हृषटिमिनोह्रे ॥ 





निष्पापिनं कलापेन कंठितेन विचित्रिते ॥ 
मानसोल्लास ५।६।३९८ ४०५ । 
३ एवविधानि रम्याणि दीन्यक्तेतराणि । 
कुर्वीति रक्षण तेषामाप्तं परिजनन प ॥ 
मानसोल्लास ५।१।४०६ । 
४ मानसोल्लास ५।९।४०७ ४०९ । ४५ वही ५।९।४१० 
६ तन स्वय प्रियायुक्तम्तखणीजनसेवितम्‌ ॥। 


सस्थदेशषसमुदेश सम्प्राप्य पुथिवीरवर । 
मानसोद्लास्च ५।९।४१० १२ । 
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हप प्रवेश दवाय से क्षे के अन्दर वाद्य बजाते हट भ्यक्ति्योके साथ प्रवेश 
करता था  प्रवेश्च कैरते समय अन्य जन उसके साथ नहँ रहते य | 

राजाकेक्षेत्र मं प्रवेश करने के पश्चात्‌ सभी उथास्थान वेट जाते ये 
तघ्पश्चात्‌ सजा चणक फलो ( बूट ); निष्पाव, मोधूम कणिक, कर्टिकरादि फन 
तथा सुस्वादु पूणं भ्येजन अपने समी विप्रो, भ्स्या तथा प्रेयसिया को अन्ग 
अन्गदेताया- 


अन्यानि बहुभि्॑तये ककटानि फलानि च। 

विप्राणा प्रेयसीना च दद्याढाजा प्रथक पृथक्‌ ॥" 
सत्र को भोजन देः चुकने के पश्चात्‌ राजा अपने पुत्र तथा वधुर्भो के साथ 
भोजन करता था | 

मोजन के साथदीसाथ अय प्रकारके इरुके «पेप्य पदाथा का निमण 

वहींक्षेत्र मे किया ज्ाताथा | चनेके बक्ष के कौम अतमागके पल्ग्वौं को 
तोड कर उस हीग, सेधा नमक, जीरा, मिचं आदिमिला कर उह मल्क 
थोडा तेर डालकर पत्तो के बनाए हुए थी के आकार के पत्तर मेँ बन कृर 
ज^ ते हप कडँ तथा पत्तो के बीच मे रखकर पकाया जाता था | पक जने पर 
उसे खाया जाता था | इसके अतिरिक्त पानीं मे नमक डारुकर उनको उछ 
करभीखाया जाता था ।“ 


चने के पौदे के कोमल अग्रभाग के अतिरिक्त चने के पल्पुणं पैट को भी 
अग्नि सें भूनकर फिर भग्नि से निकालकर उनकी भूसी अल्ग कर चनी कों 
रालाकोखनेके लष दिया जाता था।९ ये सभी वस्तुये यन्म अपने परि 
जनों के सित प्रीतिपूवेक खाता था-- 


कोके कोक 
मक्तयेन्तरपति प्रीध्या पुत्रमित्रनमेरंत ॥ 
इसको भक्षण करने के पश्चात्‌ राला मधुर सदिस का पन क्सतायथा 
इन भो्रनो के अतिरिक्त ददौ भात के सरक्त मेँ ककडी मिलाकर वृहती 
तथा कपास के कोम फलो तथा ङुुम्म के प्लवो, लकं गाजर तथा 
कौशीतकी प्ल में राई, छवण, कन्द मू फरु तथा वराह एव मेष का मासं 
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मरिछाकर उसे भूनकर तैयार किया हा भोजन राजा करता था ।* भोजन से 
नित्त होकर राजा अपने शरीर का वहीं पर श्रृङ्गार कराता था ओर सुवर्णं के 
आभूषण तथा घण्यों को धारण करनेवाले श्रेष्ठ धोड़े पर चद्कर स्वियो के 
साथ अपने मन्दिर को खोट आवाथा। 


उपयुक्त प्रसगसे विदित हेताहै कि सस्य क्षेत्र क्रीडा करने के लि 
राजा िसी माम के खेतों अथवा अपनी राजधानी ॐ समीप में स्थित खेतो 
म मनोरज्ञन करने कै क्षि जाता था! इस क्रीडा द्वारा सम्भवत हेमन्त छतु 
( साय तथा फाल्गुन मास) म दी मनोरञ्ञन किया जाता था क्योकि उस 
समध चेत चने, मटर की नई पसल्से पूणं होतेये। सोमेश्वर ने ञ्पनी 
इस क्रोडा मेँ साग, ककड तथा पफखादि खाने तथा चने की फली ( वृट ) को 
भूनने (होग ) का प्रसग दिया है। 

इस क्राडा का विस्तरत एव सष प्रसग किमो मी म्रथमें नदी प्राप्त दोता। 
हा, कुदं सस्य षेध मेँ मनोरज्ञन करने से सम्बन्धित प्रतम अक्द्य प्राप्त होते 
ह । शीमद्धागवत पुराण मे एक स्थ पर ठेसा प्रसग प्रास होता है 


शेत्राणि सस्यसम्पद्ि कषंकाणा सुद्‌ ददु 1 

इस पक्ति का प्रयोग कृष्ण, बलराम तथा गवाल्बाखोंकी क्रौडे प्रसङ्खगमें 
हा है! इससे विदित होता है कि ङ्ृष्ण भगवान्‌ ग्वाल के साथ वरजर्मे 
स्थित सस्य से सम्पन्न क्ष्व मे जाकर अआनन्दपूवंक करडा कर उनके साथ 
मोजन करते थे ।* 

आजकरू भी विशेष सूप से भ्राम मँ उह क्रीडा प्रचल्ति है नवीन सस्य 
से क्षेत्रो को पूणं होने पर सतर रोग किसी दिन जाकर वही भोजन करते है 
तथा उस्त अन्न तथा छाकादि को खाते है। 


मधुपान-कोडा 
यह्‌ क्रीडा राजा विदोष सूप से त्मपनी काम प्रवृत्तिको शात करने के 
छ्ष्टिकरताथा। इसी कारणदइत क्रीडा मेँस्जियादहीभागवच्तीयथीं। इस 
क्रीडा को राजा बन, घास से पूणं स्थर, नदी के तट, बालुकास्थल, फर तथ। 
पु्पो से पूणं उद्यान भथवा गह में ल्रीजनों को करवाता था 
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अरन्या कणद्ङे दैदे नया वा वाल्ुकास्थरे । 
उद्याने फलपुण्पादये गृहे वा सुविचित्निते । 
मधुपानोद्धवा कडा स्लीजने कारयेन्टरप ॥१ 


इस क्रीडा दवाय खरानन तथा राजा दोनो को दी आनन्द प्राप्त होता था। 


दस क्रीडा को करने के ल्यिगुड तथा गन्नेकेरसकी बनी हृद महिस) 
माघ्वी3, पैष्टी" आदि सुरये, द्राक्षारसं का वना हुभाद्राक्चासव, मधुकासवः 
पनसासव °, सिदुनासवˆ आदि आसव तथा दाल मदिरा आदि पुरा्ओं को 
एकत्र किया जाता था । इन समी मदिराओं एव आसवो को बनानेकी विधि 
का मी विस्तार पूर्वक उल्लेख सोमेश्वर ने क्रिया है ° उदा्रणाथ॑ गुड तथा 
न्ने के साथ धातकी फक्के रस को म्रिाकर उसे बहुत दिनो तक रलकर 
गोरी सुय, शाछि तथा गोधूमसे पेटी श्रादि सुराओंका निर्माभ होवा था र 
इस। प्रकार द्रध्नापफकके रस से द्राक्षासव, नारियलके रस से नारिकेलसव 
मधूके इश्च के पुष्पों को उबाल्कर मधुकासव, पनसपल से पनसास्व तथा आप्र 
के रस से सिंदुनासव नाया जाता था“ इसके भतिरिक्त ताल इक्च के वल्क 
को छीन्कर उसमे कुभ कटका कर उसे ताक मदिरा निकाली जापी थी|'\६ यहं 
आजकन ताडी के नाम से प्रसिद्ध है भौर उसका निम्नवगं के ही व्यक्ति प्रयोग 
करते है । 


इस मदिरा के साथ खाने के किए अनेक प्रकार के खट्टे, चरपटे, नमकीन, 
पदाथं चनते थे जिनके बनाने मेँ विद्नेष रूप से मूल, यद्र, गाजर, नीब , 
प्याज, मिचं, नमक, तेल, हींग, केशर, तथा अनेक प्रकार के रसो का प्रयोग 
होचा था, नाना प्रकार करे मार्सोको को अग्निम पक्रा कर उससे सुगन्धित रज, 
राड, रवण, केसर रुवग आदि मिराकर द्ग से द्ौककर अनेक प्रकार के मास 
के भद््य पदाथ बनाए जाते ये ।*५ नीव के रस, अदर तथा मुखी के पटीं के 
कटे हुए इुक्डो के साथ मिलाकर खने का पदां तैयार किया नाता 
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था ।* मल्टी, अदरख मे नमक, राई तथा नीषू मिराकर खडी आग्ल्किा 
(चटनी) बनाई जाती था 1“ इसके अतिरिक्त चने मे हग, नीबू आदि मिलकर 
पूरण नामक मद्य तैयार किया जाताथा 

पूरण नाम तद्‌ भ्य सद्मिष्ट सुगन्धि च ॥ 


इन सभी मदय पदाथ एव मदेरयाभों को पान स्थानम रसखाजाताथा 
ओर साथ दी वपर इद्रनांर्मणि की पभा, गोमेद की काति तथा सफरिक मणि 
के सटश इवेत काति वाके अनेक प्रकार के चषक रखे जाते ये!“ पान स्थान 
राजा की आज्ञा द्वारा ब्राहधका स्थत घास पूणं मैनान्‌, उपवन अथा पेड की 
छाया के नीचे कनाते ( काडपट ) न्गाकर बनाया जावा था 


उद्यानेषु दुमच्छाये गृहस्योपवनेषु च। 
तिरोहिते काडपटे नानां वणंमनोहरे ॥ 
इन सभी वस्ुभोँ के तैयार दो जाने पर राजा स्वय श्टूमार कर, इदय का 
हरण करने बाद्टी सुन्दर तरणी स्तर्या को बुन्वाता था ।* तथ वे छिथ सम्मान 
पूवक उस काडपट के अन्दग लाकर पक्ति मे बैडायी जतां था ।* उन सबके वैः 
जाने पर राजा स्वय उनफे समन्त सुन्दर पत्र तथा थालो रखता था 
तासाममर न्यसेद्राजा पत्राणि स्चिराि च ॥ 
तव्पश्वात्‌ सन प्रेयसियो के समश्च, यथायोग्य चष रखता था आर पात्नोमे 
अनेक प्रकार के उपदश (काट कर खाये जाने बाले) पदार्था कोरखताथा 
उपदृश्षान्‌ बह विधान्‌ पात्रेषु परिवेषयेत्‌ 1 
क्ाताभं को परोसते समय राजा के साथ सूपकार मी रहता था ओर बह 
प्रत्येक वस्तु की प्रशसा करता इभा रजाको देता जता था।` सत्र बस्ुये 
सत्रको प्रसवा चुकने के पश्चात्‌ रालाके समी परिचर चके जाते थे ओर 
राजा अपने हाथों से मदिरा उडेक कर चकौ मै भरकर समी ह्यो 
को देता जाता था ओर स्वय भी पीता जाता था | समी लियो 


~ 
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परस्पर सत्र स्तुषे स्वती जाती था ओर समां वस्वुर्भा के कटु, तिन जारि स्वाद 
का प्रसर प्रशसा करती जाती थीं }' मदि पीते समयमभी वे परद्र मदिय 
की प्रद्रा करती जवी थी 

मदिरा के जप्यधिक पान से प्रमत्त होकर कोद स्त्रं गातोथा, को दूसरे 
का चषक खींचल्ती थ), कोई चप्रक मे अपनी मूति देखकर उसका चुम्बन 
करती थी कोई कविता कहता थी । मदिरा का नशा अधिक बडे पर उनके 
नेत्र तथा कोक कुक लाल हो जातेये ओर बे अष्ष्ट शन्न का उच्चारण 
करती थी । कोई एक दुसरे से हाथ मिलती थीं कोई सम्भाषण करती थीं, कोई 
गात! थी कोई आनन्तिति होकर कोञिक की भोति स्वर करती थी, कोई रोती 
थीं कोई खिन्न मनवाली होकर, दुखित दती थी, कोड मूच्छित सीष्ट जाती थी, 
किसी को आशीर्वाद देती थी, कोई गारी देती थी कोड मदिरा के मद्‌ से विहृ 
होकर राजा की ओर देखतती थी ओर आगन क्रने की चेष्टा करती थी के 
किसी की का भचर पकड कर उसके कपोल्मे का चुन करती थी } इस प्रकार 
से उन स्तयो को मदावस्याङकी चेषार्ओ एव कार्यो का सोमेश्वर मे सुद्रता- 
पुटक वणन किया है | 

समी लियो की मदावम्था को देखफ़र राजा भन्यनन प्रसन्न हेता था ओर 
उसका मनोरजन होता था चछियोके गीचमे क्रीडा करता हआ बह राना 
उसी प्रकार से सुशोभित होता था जिस प्रकार से अनेक इथिनियो के बीच मे 
एक हाथी तथा अनेक गोपिकाओं के मध्य मेँ कृष्ण शोभित हेते ये- 

एक एव स्थितो राजा वज्ञामध्ये यथा द्विप । 
शोभते सुखसस्पश्चार्छाक्ति रुकनाजने ॥ 
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विकले पदसनचारें काचि नत्यत्ति हिन ॥ 


काचिदालोक्य भूपा मदिरामदविहुला ॥ 


समाहुयत्ति कामेन गाकिदान्‌ परस्परम ॥ 
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क्रीडन्नेव कियत्कार्‌ कष्मो गोपिजनेरिव ॥ ' 

इस प्रकार से राजा प्रसन्न होता हुभा भनी प्रेसियो के साथ मदुपानकक्रीडा 
करता या } 

इस प्रकरण के अन्तगं सोमेश्वर ने अनेक प्रकार की मदिराओंँ के स्वाद्‌ 
प्रव वर्णा का उल्छेख किया है) इसके अतिरिक्त मदिरा पान को विचित्र 
राग के सागर को उपयन्न करने वाला, बधु के स्टश शोककानाश करने वाल 
मित्र के सहश प्रेम की ददि करने बाला, मोह के सदश्च स्मृति का नाश करने 
वाला बतलाया है 13 मदिरा पान करते समय गाना, रोना, हसना आदि क्रियाये 
नहीं करनी चादिष्ट | फसा सोमेश्वर ने आदेश दिया है ।* 

सुर पान की प्रथा भारतवषं मे प्राचीन कार से दही प्रचल्ति ह| वेदिक 
कार मे आयं लोग सोम रस की यज्ञ मे आहूति देते ये तथा उसका पान करते 
थे । इसके अतिरिक्त श्रन्य प्रकारकी मदिरा का भी सेवन वैदिक युग में 
होता था। 


पुराणो मे मी मदिरा पान के अनेक प्रसग प्रा हेते ई । कुवेर के पुत्र 
ने रद्र का अनुचर होकर केङास पव॑त के उपवन मेँ छियां के साथ वादणी 
मदिरया का पान कर रमण किया था- 


रुढस्यानुचरौ भूत्वा सुक्षौ धनदात्मजौ 1 
केटासोपवने रमभ्ये मन्दाकिन्या मदोत्करौ ॥ 
वास्णी मदिरा पीत्वा मदाधूर्णितरोचनौ । 
छीजनेरनुगायाद्भिशवरेत॒ पुष्पिते चने ॥" 
उन श्नि के मध्य में मदोन्मत्त राजा क्रीडा करता हुआ हस्तिनिरयो के मध्य 
गज क्री माति सुशोभित होता था- 


चिक्रीडतुयुंवतिभिर्गजाविव करेणुभि ६ 
1 


१ वही १।१०।५२७ २८। २ वही ५।१०।४९६ ९७ | 
३ अहो विचित्र कस्याश्चिदधक्तितो रागस्रागर | 
तदाभू मदिरापान बधुवत्गोकनाडनम ॥ 
मित्रवस्मरेषवद्धनम्‌ । 
मोहवस्स्मतिनासनम्‌ ॥ 
वही ५।१०।५१२,५१३ 1 


४ वही ५।१०।१५०५१ 1 ५ श्रीमद्‌० १० १०।१०।२ ३ । 
६ वही १०।१०।४। 


सोमेश्वर तथा विनोदं ४८३ 


इस दद्य को देखकर नारद जी ने उसे शाय दिया था ]) यह प्रसतग बहुत उ 
सोमेश्वर की मदु पान क्रीडा से मिरूता जलता है, किन्तु उस समय यह कार्य 
वजित माना जाता था | पुराणम वारुणी मदिरापान के अनेकं प्रसम प्रप्त 
होते ३ । इसके अतिरिक्त लियो के साय एक अन्य स्थर पर बन्राम के 
मधुपान करनै का प्रसग प्राप्त हेता है- 

त गन्ध मधुघाराया वायुनोपहत वरू । 

आघ्रायोपगतस्तन्र रुकुनाभि सम पपौ ॥ 

उपगीयमानचरितो वनिताभिहंखायुध । 

वनेषु व्यचरत्‌ ीवो मदचिह्धर्लेचन ॥° 

मनु ने शुंड, विद्ध तथा महूवे से बनी हू तीन प्रकार की गौडी, पिष्ठी 

तथा माध्वी सुरा का वणन करिया है ओर इसका पान द्विर्जो के किप वर्थित 
चतलाया है- 


गौडी पेष्टठी च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा 
यरेवेका तथा सर्वा न पातन्या द्विजोत्तमे ॥* 
इसके अतिरिक्त अन्न मद्य, सुरा तथा आसव को यक्ष तथा पिशाचो का मक्ष 
माना है।* इससे विदित शेता है किं समाज में उस समय यह सभी प्रकार की 
मदिरायं प्रचक्िति थी। गापस्यायन ने मदिरापान की गोष्टर्यो का प्रसग 
दिया है । 
सोमेश्वर का मधुपान क्रीडा का प्रसग इस बातको पूणं स्पसे स्पष्ट करता 
है करिउनके समयमे मदिराका खरी तथा पुरुष दोना ही अधिक मात्रा में 
प्रयोग करते ये 1 अनेक प्रकार की मदिरार्भोका प्रयोग होता था ओर राजा 
समवत अपनी काम वासना की शान्ति अनेक सियो के साथ मदिरा पान 
करके करत। था | 
प्रहरिका करीडा 
प्रदेल्िका क्रीडा भी तत्काखीन समान मेँ मनोरजन का साघन थो] सजा 
धर्मां के कायो से नित्त होकर, पुष्ट एव स्वादपूर्णं भोजन कर सवुष्ट॒ हृदय 





१ वही १०।९१०।६,७। २ वही १०।१०।१९ । 
३ वही १०।१०।२०.२१। ४ मनु ११६९४ । 

५, मनु० ११।९५ । 

६ समपातक्म्‌ क्रीडाश्च प्रवतयेत्त ५ 


कामसूत्र सुऽ २६। 


८४ मानसोह्लास एक अध्ययन 


वाला होकर वथा निद्रा से उत्थित आल्स्यके हट जाने पर प्रहेछिका क्रीडा 
द्रायां अपनेक्चान की बृद्धि करताथा)' इसक्रौडाको करनेके छिरः राजा 
यनेक चुर, ्षानी, विद्रान्‌ वथा सार्िष्यके ज्ञाताओंको बुल्वाता था भौर 
उनके बीच मे सम्मित होकर वह प्रहेलिका क्रीडा करता था | प्रहे्का 
क्रीडा मे एक व्यक्ति प्रहेन्का पृषता था ओर दूनरा उसका उत्तर बतछता 
था, किन्तु ठीक उत्तरन्‌ बता पाने पर उसकी पराजय समञ्ञी जाती थीं 
पृच्ुत्येको वन्व्येको तत्राज्ञाने पराजय 1 

इसी कारण प्रहेलिका प्रश्न के उत्तरका निर्णय करनेके रछ्ए राजा प्रहेलिका 
के अथंको जानने बाछे विद्वान्‌ उप्रक्ति को नियुक्त करता था।* इस प्रकार 
प्ररनोत्तरो द्वारा सब व्यक्तिर्यो के हृदय मे कुतूहल के साथ द्यी साथ मनोरजन 
भीदहोता था)" 

ये प्रदेटिकायं अनेक प्रकारकी होती है। सोमेश्वर ने स्वरूप प्रश्ना, देतु 
प्रश्ना, ग्यस्ता, उत्तरता, अनेकाथंपदोत्तरा, भल्सरसाथंका तथा गृटार्थका आदि 
अनेक प्रकार की प्रदेछिकाओं का वर्णन क्रिया है ।* स्वरूप प्रभ्ना प्रहेलिका के 
अन्तग॑त किसी के स्वरूप को तथा देतु प्रना मे किसी व्स्तुके देतु को पुषा 
लाता था। अक्षर सार्थक, पद सार्थक प्रदेकिका का उत्तर अधिका्चत अक्षरो 
प्रव पदो के° ञथे द्वारा ही निकाला जाता था। इसमे मध्य, अव तथा प्रारम्भ 
का अक्षर या पद छोड दिया जाता था) इसी प्रकार अन्य प्रहेल्काये मी थी। 

इन अनेक प्रकार की प्रहेल्काओं के अन्तग॑त अनेक के पर्न पूञे जाते 
थे । सोमेद्वर ने प्रहेलिा क्रीडा के अन्तगंत अनेक प्रकार की प्रदेल्कओं 
का वणेन किया है) उदा्रणाथं एक डर कर मागता है दूसरा उसको तेज 


[र 


१ मानसोत्लास ५।११,५३१,५३३ । 
मकामाथक्रार्याणि निवृत्य पथिकीपति ॥। 


कुर्यात्‌ प्रहेलिकाक्रीडा तथा प्रज्ञाविवधये । 
२ मानसोल्लास ५।११।५३४ । ३ वही ५।११।४३५ 
४ वही ५।११,५३४ । ५ वही ५।११।५३५ ३६ । 
& स्वरूपप्रश्ना कारिवद्धतुप्र्नास्तथापरा ॥ 


उत्तरोत्तरास्तथाका श्चित्काश्चिद्गूढाथका । 
मानसोतलास्ष ५।११।५३६ ५३८ । 


चं वही ५}११।९३९ ५४८ ] 
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से टके हु आवतं की भोति प्रकाशित करदेनाहे।' दो पेर वाल्म चक्र निना 
वाहन के चता है प्रि मी बह पकर भी पन नहं जा पाता। 
अप्यन्त भारी भारको निप्य बहन करता दै ओर आर परो से चता है 
ओरकमीकमी दो वेस चच्तादहै उसक्रानामक्गहै) जिसे ऊर 
की मूच, शाखा, पुष्प फन अथा पत दुभौ नह मि सकता बहे क्य 
रहता है ‹ त्रिनाहाथका रोने प्रमी शिल्ओंकोतोडडाक्तो दै, जिना 
पर के चलनी है, भिना मुष्व ॐ गजेन करता हे तभो क्या है? 
अहस्नोपि शिखामत्ति विना पदेश्च धावति । 
गज यास्य विना नारी कासो नाम्मानिरूपिता 1" 
इसी प्रकार ऊ पदन किष जने षर अन्य व्यक्ति उत्तरदेतेथे, जते ऊपरकी 
अनिम प्ररन्िका का उत्तर व्यु है] उत्तर ठीक हैया नद्यं हस्रा निणय बही 
राजा द्वारा निश्चि फिथा हआ उपरक्त का था। 
इसे अविरिक्त इसी प्रहेखकरा क्रोडा कं समय एक अक्षर पद्‌ आदि छोड 
केर भी प्रदेलिका पृष्टी जाती थी 


जिप्येकमर प्वादो दत्त दृत्ताभिधीयते । 


सध्यक्चिप्तेन वर्गेन सगत सुपडित 
म्ाणा्थं च त्रपा्थं च रसार्थं सगन कह ॥ 
इस प्रकार की प्रहेनिक्राये जिनमे मात्रा आदि ठुंटी हेती थो च्युतामात्रा' 
कहती थीं । 
इस प्रकार से अनेक प्रकारके ज्ञानपरणं प्रन प्रदेल्का सूप मे अन्व 


१ वही ५।११।५३९। 
२ एक चकर द्विगाद्य वा त्रिनावाहै प्रवतततो । 

न गच्छनि पदं चैक [कितद््‌रस्त्वमिधःयताम ॥। 

वही ५।११।१५४० । 

३ महाभारसहो नित्यमएमिश्चरणत्र जेत्‌ । 

दाभ्यो चरति यो यच्र तस्य नाम निरूपितम्‌ ॥ 

वही ५1११।५४१ । 

४ वही ५)११।५५० 1 ५ वही ५1११५५२। 
६ वही ५1११।५८१-५८७ । 
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व्यक्तियों से पु जाते ये } राजा भी इनम सक्रिय मागलेता या ओर प्रहेल्काओं 
का उत्तर देता हमा तथा सच्रका मनोरजन करता हुभा स्वय भी आनन्दित 
होता था। 

प्रहेलिका कहने कौ प्रथा मारतवषं मे अत्य त प्राचीन काल से प्रचरित 
हे । बास्स्यायन के समय मँ प्रदेकिका का अधिक प्रचार थाः । प्रहेल्कि्ं के 
अतिरिक्त प्रविमान्ग नामक एक ेसा बिनोदहेतायथा जो वतमान कालक 
अन्त्याक्षरी के सहश थाः । प्रहेख्कि का एक प्रकार मानसमीथा | इसी 
खेर मे कोई श्लोक निन्दुर्ओ तथा अनुसवासे के साथ छोड छोड कर निखा 
जाता था । वहणेसाहोताथा जो दूसरे ग्यक्ति को विदितन ह्येता था! छ्खिने 
के पश्चात्‌ दुसरे व्यक्ति से वह पूरा कराया जाता था । सोमेश्वर ने इसी प्रकार 
की प्रहेलिका को च्युतमा्ना कहा है । 

कादभ्बरीमे भी राजा शुद्रकके दरबारमे विद्वानों द्वारा अनेक प्रकार 
की प्रहेल्काये पृष्ी जाती थीं । कुठ मत्रासे दीन, कुछ अक्षरसे दीन तथा 
कुड ब्रिन्दुपूणं होती थीं । ये क्रमश साना्धुतक, अश्वर च्युतक तथा चिन्दुमती 
कहलती थीः । 

प्रदलिकाओं के प्रग अस्य म्रन्थों मे भी पराप्त होते दै-- 


अपदो दूरगामी च साच्वरो न च पडत) 
अभुख स्फुटवक्ता च यो जानाति स पडत ॥ 


इसी प्रकार से ओर मी प्रहेछिकाये प्रात होती दै । मा्राच्युतक प्रदेकिकाभं 
के अन्तग॑त मावराच्युतक, चिन्दुच्युतक, विसर्गच्युतक, अश्चरब्युतक, स्थानच्युतकः, 
व्यजनच्युतक तथा च्युतदन्ताक्चर आदि अनेक प्रकार की प्रदेलिकाये होती है । 
सस्कृत सािव्यर्मे ये सभी अधिक माघ्ामें प्राप्त होती ह° | समवाय सुत्तमं 
'अल्जपदेल्मयम्‌ः का प्रसग प्रास्त होता है! इससे विदित होता है कि उस समय 
मे मी प्रदेलिका कहने की प्रथा थी। 


१ एर वेकटसुबिया दि कलाज सुचौ ३। 

वात्स्यायन कामसूत्र, प० ३२ ३३ । २ वही) 
३ वही, मानसं काव्य किया । 
४ कादम्बरी कथामूखमभाग | 
५, शा० प ५१४। ६ शा० प० ५१५ ५१७। 
७ सुभाषितरत्नमाडाणारम माच्राच्युतकादय , प० १९५ ९६। 
< एण ्वेकटसूषिया दि काज सूची १। 
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इन प्रदेलिका्ओं का वतमान काल ममी प्रयोग होता है [न्ह ९५22] 

कहते ३ । 
चतुरग क्रोडा 

चतुरग कडा प्रारम्भदीसे रजाओकर प्रिय कीडारहीहै। रमेश 
देव > चतुरग क्रीडा का मानसोह्ञास मे विस्तार पूर्वक वर्णन किया है| यद 
प्रकरण इस जात को पूणरूपसे स्प क्सवाहै कि सोमेश्वर चुरग क्रीडामे 
अधिक स्वि रखतेथे । इस प्रकरण के अन्तगत सोमेश्वरने चतुरग क्रीडा 
के मुख्य अग, उन च्रगोकी फक्क पर स्थापनां करनेका क्रम, खेखनेकी 
विधि, पण, विजय तथा पराजय का वर्णन किया है] 

यह क्रीडा आजकल की माति एक चौकोर पलक पर खेली जाती थी 
जिसमे अनेक चौकोर कोष्ट बनाये जातेये। इस खेरुके यजा, मज्जी, गज 


घोडा स्थ तथा वेदक बहकछञअगये। सादिकेदो कोणौमेदोरर्थौकोकत्था 
उसफे पश्चात्‌ अदरके क्रोष्ठौमटे षोडोंको स्थापित किया जाता था) उक्ती 
केबाददोदहयियोंकोस्ा जताया) दायियोंके मध्यमे राजा तथा मी 
रहते थे । उनके अगि एकं पक्ति के कोर्स पदाति सैनिक स्थापिव किए 
लाते ये । इस प्रकार से राजा अपने समक्ष भपने ब्र को स्थापित क्रताथा। 
इसी प्रकारसे दूसरे पक्चका व्यक्तिमी अग्ने अगेके कोम इनसमी 
अथ की स्थापना करता था | 


इसके पात्‌ सोमेश्वर ने इनकी चालो का उल्लेख किया है} र्थ कोने 
से एक एक पद के अन्तर से चलता है । चास कोनो के समीर से वुरग चल्ता 
है ! घोडे के चन्नेके बाद हाथी भी उमी प्रकार चच्ताहे। इन सबके द्वारा 
प्ररि होकर म्री निकट के चारों कोलो मे एक अथवादो पद जाता हैः। 
राजा समीय के सव कोटो मे होकर चारों ओर जताहै ओर दो पदों सेअकेला 


चर्वा हुआ दो कोटो का नाश करता हैर । 


मज्नी के समीप चौथे पद पर यदि रथ, राजा, अद्व तथा पदन द्विकोणस्थ 
हँ ओर तरे सामने अव तो बह म्र डालता है। खेरूमें वदी हाथी बलवान्‌ 
माना जाता है जिससे सैनिर्कोकी रा होदी दहै दूसरे कोठेमे इाथीके 
चरण रखने पर परम चख्वान्‌ अग मी जघन्य हो जात, है } कोष्ठ का पदान्तर 
रथ का एक पद कहा जाता है क्रन्यु तीसरी तथा पाचवीं पक्ति जाकर लौटने 
पर दूसरे मार्गं से जाते समय सातवीं पक्तिमे दो पद होते ई) समीपढी 


[र 
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पक्ति मे प्रवेश करने पर रथ्दो पग पर्हच्ता है| इस प्रकार इस खेखमें रथ 


के पदो का विन्यास होता है) 

क्रोण के समीप मे स्थित होने पर घोडे ॐ तीन पद भौर कोठे के समीप 
टोर्नौ ओरचार प्ठ दहेतेषहै। हिताय वल्य कोण मे बंडेके चार पद 
अन्यत्र पट षडग कहा जाता है) बीच से सोलह दवेत कोटौ मे घोडे के स्थित 
होने पर घोडे का अष्टक पद कहालजाताहै। इस प्रकार यत्न व्र स्वय स्थित 


चौदह पदा मे घ)डो की स्थिति हयेती है। 


खेरमेमत्रीका बाहरमेकोठेमे स्थित एकपद, प्रान्त भागम स्थित 
दो पद तथा अन्यन्न चार पर होते है! तदन्तर बहुत सी पत्तियोंमे स्थित 
राजा के पद कोठे मे तीन पद होते है तथा अन्यत्र आठ पद माने जाते है। 
इहींको चतुरग के जानने बाञे च्रिपद्‌ माम से कहते है) इस प्कारसे सभी 
गो के पदो की सख्या खेच मे निधोरित की गहं है 1" 

जिम प्रकारसे युद्धम राजा की सेना बिजय प्राप्त करने के लिट अनेके 
प्रकारके व्यूरहोका सूजन करतीहै उसां प्रज्ार चतुरगखेरूमे मी सीमा, 
सुमेरु तथा गोमूत्र श्न तीन प्रकारके ब्यूहोकाप्रयोगहोताहै।९ ये सभी 
व्यूह यथा सचि प्रयोगमे लाएजातेदै। एकदी पक्तिमे सभी अग स्थित 
होकहं जच व्यूह बनाने के छिए प्रनृत्त होते है उसे सीमाख्य अथवा सीमा 
निघारण व्यूह कहते है । जितत समय चिलाडि्यो द्वारा सभी अगो का जमधट 
खमेर के शिखर कौ भोति ऊचा बना दिया जाता दै तत्र उसे सुमेर भ्यूह्‌ करते 
दै ।“ सैनिक छोग जब खेकने मे गोमू क समान प्रत्त होते दै तच वह व्यूह 
गोमूत्र व्यूह कहा जाता है | यह व्यूह राजा के समीप रथ, शथी, मंत्री, धोडे 
आदि के स्थापित कर दोनों ओर द्यी विजय प्रात करने ॐ हेतु खिरडियों 
द्वारा बनाया जाता है| दोनों ओर ॐ खिल्मडी राजा दवारा अयने सन्नी, ग 
आदि की रक्षा करवाते है |. 

इन व्यूहो के साथ दी साथ विलाडी लोग अपनी चा से सभी अरग 
को इस प्रकारं चलाते है जो चथ बन जाते है! राजा का, पाचवीं पक्ति मे, 
मन्रीकाछटी पक्तिं तथार्थ का सतत्र पाक्तमें पद आने पर वज वध 





९ वही ५।१२।,६३० ६३३ । २ वही ५।१२।६६३३ ३४ । 
३ वही ४।१२।६३४ ३१ ४ वही ५।१२।५३६ ३७1 
४ वही ५।१२।६३७३९। ६ वही ५1१२।६४० । 
७ वही ५,१२.६४१ 1 ८ वही ५।१२,६४२ । 


९ वही १,१२.६४३ ४४; 


सोमेश्वर तथा विनोद ४८९ 


होता ३ ।९ जिस समय परस्पर र्वा की दृष्टि किए हृष्ट मत्री तथा योद्धा छठी 
पक्ति मेँ स्थित हों तच पाचवीं पक्ति का द्ड बन्ध हो जता है।२ अर्थात्‌ षीद 
के अगो की पूर्णं रूपेण रक्षा रहती है । जिस समय चुर सैनिक परस्पर एक 
दुसरे के हितैषी हो ओर अग रक्षा के निमित्त युद्ध म आवरण स्वरूप हौ तव 
बह आहव अन्व होता है 1 इन्दं तीन वर्धो का आश्य ग्रहण कर खिलाडी 
अपने अंगों की प्रतिपश्ची के अगोँसे रक्षा करवाता है। चौथी पक्ति म स्थित 
धनिको तया अन्य अर्गौ द्वारा दुसरे की सेना का निरो करन्राकर उसे नष्ट 
करवाकर लिराडी सैनिक को दुसरे के क्षेत्र मेँ विजय की इच्छा से प्रवेश करता 
है क्योकि चार चार पच्तियो ही एक एक पक्ष की ओर शेती द| जत्र सैनिक 
दुसरे केक्ेत्र म प्रविष्टदोजायतो उनका राजोचित स्थान का निर्माण 
करवा कर राजा को उस सुरक्चित कोठे मेँ व्रैडादे ओर उसका रक्षा के लिए 
सम्पुख वे कोठेमे मन्रीकोवैठादे ओरमत्रीकीरक्वाकरनेके किए अश्च 
तथा रथ को स्थापिवकरदे) इस प्रकारसे अन्य सेत्र मँ अपने अग भी 
स्यापना कर उेने वाल खिलाडी शीघ्र ही विजय प्राप्त कर ठेता है | ` 


इस प्रकार से चाल की स्थापना कर छने पर लिखडी को सर्वप्रथम रथ 
को अगे चलाना चाहिए किन्तु चाने के पूवं वह उस मार्गं की भली प्रकार 
परीक्वा क्रे क्रि उसमे स्थके लिए कोड मयतो नहींहै) जिस समय मन्व 
पक्च के अग आधात के लिए उन्युख कं उस समयसमी अगो को राजा की 
रक्षा करनी चाहिए जिस्सेराजाकाकमीमाक्रिमी प्रकार नाश्चन हो सके 
यदि इस समग्र गिल्ाडी प्रतिकूच चाल चल देगा तो उसका याजा अन्य पश्च 
के द्वारा बव जायगा } जिम समय अन्य अगोँको द्येडकर केवल राना वध्य 
( मारे अथा गवे जाने योग्य हो ) वहा पर खेन वाटे को अत्यन्त सावधानी 
से खे्ना चादिए आौर उसे राजा तथा हाथी की सर्वप्रथम रक्षा करनी चार्‌ | 
इस प्रकार से राजा तथा अश्वदोर्नौकी रशा दहो जाती है।< 


इस प्रकार ॐ दवो के उपर्थित होने पर अन्ध चिकडी च्नेकं प्रकार 
के धार्तोका प्रयोग कर अग्ने अगक्रीरक्षाकप्ताहै जां तत्पर होकर रान 
से युद्ध कर उसे मारने का प्रयत्न करता है वह गज धातत है ^ यत्न क द्वारा 


ड 
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विद्वान्‌ खिलाडी यजाकी गतिकोसेफ़ कर चारीं ओरसे उसे घेरने का प्रबन्ध 
करदेठा है) पन कि्तीकेद्वाय बध्यं राजाका निदेश करता है ओर त 
उस गति अवरुद्ध हयो जाने पर वदी विजयी होता है।* इसमे घुरक्ित सेनिक 
नष्ट हुए रथ, हाथी; अश्च तथा मत्री को राजा का गतिरोध के किष यथा स्थान 
नियुक रखे २ त्र किसी दूसरे अग केद्वारा राजञाकावतव कराये | अन्य के 
दरार वव किरः जाने पर राजा की पराजय होती है| यदि बलशाली अगो के 
दरार राजा का मागं अपश्ददहो जातादहै भौर बह विरजाता है तमी उसी 
कीहारदहोतीहै) इस प्रकारसे तीन प्रकारकीचार्छोके आ जाने से उत्त 
राजाकीषहारहो जाती है 


इसके अतिरिक्त एक जगद चका विन्यास कृर कि्यडी अन्यत्र केव 
राजा को रखता है । वह राजा गज रथ, अश्व मतो तथा भटो समान 
अकेले ही अयने पर्दांको चरता है ओर दुसरेके क्षे्रमे अगोकोमासा 
तथा बराधता है ओर सयमी बाधा तथा मारा जातादहै) उस्केमार्गको 
विद्वान्‌ लिच्डी गज, अद्व, मत्री, रथ तथा मयो के द्वारा रोकना, किन्तु 


राजा सहैव समी प्रकारके पद चला कर अपने अगकी रक्षाकरे ओर रथमें 
सुरित रहे । इस प्रकार अत्यन्त किन परिस्थिति हो जने पर भी बिजय 


पराप्त ह्यो सक्ती है । 

गोमूत्र व्यूह नियम के दवाय ही चदुरगका क्रम होता है राजा की सेना 
के द्वार सचालिति मशि पचक को दाय कहते ई} इस दाय के अन्गंत चौथी 
पनिः से गज, तीसरी पक्ति से अड्व, दुसरी पक्ति से स्थ चलता है । इस प्रकार 
यह पक्तिक्रमदहैजो खेर मेँ प्रयुक्त होता है" 

इस खेर मे जहा पर चार लिलाडिो द्वार श्यूहकी स्वना होती दै 
वहा पर पक षएकके अन्तरसे पीला तथा लल्वणका काष्ठ बनायाजाता 
ह । इसमे र्थकेकाठेिके दश्चिणकी भौर अद्य; के दक्षिण पादवं मे गज 
तथा उसके समीप चारराजाओकी स्थागनादहोतीहै) रेसे समयमे राजा 
अधन्य नदीं ह्येता, कर्याकि उसङ़े मारनेका कोई निग्रम नहींदहै । इन चार्य 
के सस्कासें के अनुरूप बिभिन्न प्रकार के पात होते ६० | जिस समय क्तिसीभी 
प्च मे एक अग रह जाता है ओर वह बीच होता दै उस समय सस्थाओं 
की गणनां होती है जर विजः होती है । 
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खेल मसस्याफो छ्खिनेके लिए लेलक रह्तेषै लोटोनों पश्च की 
सख्या को ल्खिते है ¦ ये सख्याय विभिन्नं श्रर्यो के च्म निश्चित है | पैदल 
सेनिक की एक, रथ की ठो, घोडेकी तीन, हायीकी चार तथा राकी 
सख्या गिनी जावी ह | पुवंसेल्गे हुए पण पर इसी धकार को सख्याओं की 
गणना होकर विजय का निर्धारण होता है, क्योकि अपने चरू के अधिक होने 
पर विज्ञय तथा न्यून होने पर पराजय हती है । 

सोमेश्वर ने अप्यन्त विस्तार के साथ चतुरगके दाव पचा, चालो आदि 
का वणन क्रिय। है | इससे विदित होता है ॐ महाराज सोमेश्वर चतुरग क्रीडा 
केषटदहीप्रेमीये | सोमेश्वर के सममे व्वेली लने वालोक्रीडाका आधार 
वेदिक कालका चठुरग फल्कही थाक्र्योकि वैन्कियुगमे भी राजा, मत्री, 
गज, अश्व, रथ तथा पैदल यही हुं अगहोतेये) इनकी स्थापना भी चतुरगं 
फलक पर उसी प्रकार होती थी | 

चतुरग का यह क्रम बहुत समय तक प्रचलित रहा, किन्तु वतमान कालमें 
खेले जाने वाके शतरज खेर मे उनके समयसे अर्गो मे कद्ध परिवर्तन आ 
गए है ओर फल्क पर उनके स्थानकी विधि मी भिन्न प्रकारकी हो गई 
है| वतमान कालमे रथके स्थान पर ऊट शतरज खेल काअग बन गया 
है । ओर यद्यपि आजकल भी खे का पफल्कं ६५ कोटो बाल्ञाहयी होता है 
किन्तु सजसे कोने के कोर्ठो मे हाथी, उप्तके दक्चिणपाक््वं म घोडा, धोडेके 
दक्षिण कोठे मेँ ऊट, वच मत्री तथा राजा स्थापित क्रिये जाते है) आगेके 
दूसरी पक्ति के कोठा मँ आङ सैनिकों की स्थापना रिषि समान दही है) श्सी 
प्रकार खेलने काक्रम मी भिन्नो यव्रा। सोमेश्वर के समय में फक्क के 
कोटो को ल्लतथा पीठेरगसेरगाजाताथा 

चतुरग क्रीडा का बडा दी पुरातन इतिहास है| यह क्रीडा वेदिकं काक 
मैभीखेखी जदीथी ओर उसे चतुरग कहतेयेः | यहं युद्ध ये सम्बन्धितं 
खेर था ओर प्रत्येक खेर मँ एक राजा, पक म्री, दोहाथी,दोषोडे,दोस्थ 
तथा आठ पैदन सैनिक रहते थे } खेखके प्रमुख राजा मत्री आदि श्रग पीडे 
तथा उनके आगे पदाति सैनिक रहते थे । यह खेल एक चौकोर फक पर 
खेखा जाता था जिसमे ६४ चौफोर कोष्ठ होतेथे। खर? प्रहोदय कामत है 
कि यह खेल किसी हिन्दूका अआविष्फारदहैजोयुदके क्षे्नको ध्यानम रख 
कर बनाया गया है भौर अष्टापद ( आठ कोष्ठ छम्ब मे आठ कोष चौड ई 


१ वही ५।१२,६८० ८२) 
२ वी० आर० रमचद्रदीक्षिनार वार इन देशिय-ट इडया ` प° १५४॥ 
३ टेलर “एन्थोपौलौज्ी १८९२, पु० ३५७। 
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मे ) फलक पर सेला जाता है । इ खे के ऋग्वेद तथा अथववेद मे अनेक 
पसे प्रसग पाच होते है जिसमे विदित होता हैकिं तत्कालीन समाज का यदं 
प्रिय मनोरजन थाः इस खेम अपनेअगिषकी दो पक्तियोके कोष्ठो 
राजञा, मत्री, अश्वो, हाथिर्यो तथा सथो को स्थापित किया जाताथा | किनारेके 
दोनो कष्ठ मेँ रथ, उमकरे समीप वे कोष्ट मे दोनों भर अश्व, अश्व के समीप 
गज तथा बीच केदोकेोष्ठोमे राजा तथां मच्रीरदतेये। अगे के आर्ट 
कष्टौ मे आ5 वैल सेनिक स्थापित किए जातेये । 

फारसी भाषा इस कीडा का चतुरग वथा अरबी भाषा मे शतरज नाम 
दियाहै) जो स्द्ृत के चतुरगश्ब्दकेहीलूपद्ै।3 इससे विदित होता है 
कि इस चतुरग करडा को उषपहि मारते दह्ी हू जिसको अन्य देशवासियों 
ने सीखा | 

बौद्ध सादिष्य ॐ समाय सुत्त म एक भ्रटठावप्रम्‌ः नामकी क्रीडाका 
उल्लेख भा है जो ६४ चौर कोष्ठो म खेखी जाती थी }* यह वैदिक काल 
म खेखी जने वाली चतुर्ग क्रोडाकादहीरूपहै| कादम्बरी में एकं स्थल पर 
सा प्रसग प्राप्त होता है 

जभ्यस्यता जष्टापद्‌ व्यापाराणि ॥ 

अथात्‌ अष्टापद चे का अभ्यास करते ये यह अष्टापद बही चतुरग खेर है | 
हष॑चरित मे मी बाणने क्रोध के कारण तनी हई भौ से दुवासा के मस्तक 
पर छागी हई काल्मि को शतरज के पएत्क के काठे कोटौ की मति बत्तलाया 
है! यह प्रमग तत्कालीन समाज खेले जाने बाहे चतुर्ग खेल की ओर 
सकेव करता है। यह चतुरग खे मारत ही से विदेशो म पचा । पहल्वी 
भाषा की “मादीगान ए शतरज में दीबासारम्‌ मामक हिन्दू रजा द्रवाय 
खुसर नौशैरणो की समाके विद्धानां की परीक्षा करने के लिट बत्तीस मोहं 
वाखा शतरज का खेर ईरान भेजने का प्रसग प्राप्त होवा है| इस प्रकार 


ॐ 





वी० आग० रापचद्र दीक्षितार' वर इत एेदिय ट इडया ` प° १५४ । 
बी० अआर० रामच द्र दिक्षितार 'वारहुन एेश्चियट इडया, पण १५४ 
शृलपाणि "तुरण दीपिक्राः ( कलकत्ता सश्छृत मिरीज २१ ) । 

ए० वेकृटसुत्रिया (द कलाज सूची † । 

कादम्बरी क्थाप्रु भाग पर ८८ । 

अ घकारित कखाटपट्राष्पदा । 

हष चरित १।९ । 
७ वासुदेव शरण अग्रवाल दषचरित एक सास्कृतिक अध्ययन, पु* १४। 
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विदेशों के कोने-7ेने मे फेठा लआ शतरज खे भारत मे बढता ही 
गथा । मुसलमानों के समयमे इसखेने बडा बोर बधा | उस समयक 
व्यक्ति अपना कमधामसप्याग कर टसमेर के परे पडेये जैना कि प्रेमन्चद 
का “शतरज् के खिलाडी नामक्त कदानीसे प्रकट होता है। यह चे आज्ञ 
भी भारत मे कुड अशं तक्त प्रचनिति ह 
इस खेन्मे विशेषरूपसेदो राजाओंकोसेनाका पारष्यरकि युद शेता 
ह ओर अनेक प्रफारके दात्र पेच एव व्यूहौका प्र्रोग जौतने किए शिया 
आता है| दोनों पश्च के व्यक्ति अग्नी ओरके सर्म अगोंको बचानेकी चेर 
करते रहते है ! इस प्रकार युद्ध ही इस खेर का प्रधान विष है! इसी कारण 
यह राजओंकी प्रिय क्रीडा रदीहै। 
अक्ष अथवा पाशक्त कोडा 
इस क्रीडा मेँ २० अगुर के विस्तारका शष्ठ दारु रुकडी का फलक बनाया 

ल्लाताथाजो चार विस्तरत दीघं तथा बीस अगु ऊचा होवा था), इसम 
चार अगुल विस्तार के तथा नव अगु दीं २४ गह बनाये जातेये ओर दो 
पदको से सुश्योभित दो इ्ताकार पक्तिर्यो बनाई जाती यीं निसमे एक अगुल 
का अन्तर रहता था । इसके अतिरिक इस क्रोडामे ठह अशुर विस्तार के 
हाथी दोति के तीक पाशर्को अथवा सारिकोंका प्रयग होता था जिसमे पन्द्र् 
श्वेत तथा पन्द्रह चित्रित पासे हेतेये 

साधद्रथङ्करुविस्तारा द॑तिदतै ससुद्‌मवा ॥ 

दश्चपचसितास्तत्न दक्ष पच विचित्रता 

त्रिश्षदेता समाख्याता पाशककेकिष्ु ॥‡ 


हन पाशकों के रखने मँ सोमेदवर ने “चतु सारीकः तथा 'पचसारीकः 
विधियो का वणन क्रियाहै) दोश्धिर पर, छठे ग्रहके बा्रके रह तथा चतुर्थ 
गृह मे चार चार, तथा पाच शीषं पर शेत सारिकां रली जाती थीं | इस बिधि 
को श्वुवुस्सारीकः विधि कहते थे ।* इसी प्रकार पाच्च शिरोभाग पर, ्ँच 
१ मनसीत्लास् ५।१ २७०१ । २ वही ५।१३।७०२ ७०३ । 
३ वही ५।१३।७०४ ७०५ । 
४ ददे शिरसि सयोज्ये । 
दशोभागे षष्ठे गेहे विचित्रिता । 
चतसरस्थापनीयास्ता मृण्ेषु च। 
चतुथं रीर्षत्तु पचता । 
सिताश्च तत्र कतव्याश्चतु सारीष्ठ य विधि ॥ 
वही ४५।१३।७०६ ७०८ । 
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पु. द्वासा राजा नल को इस क्रीडा द्वारा जीते जाने का उल्टेल सजया है 

इसके अतिरिक्त अक्ष को वे मन तथा बुद्धि का नाशक बतलाते है ओर व्यसन 
का उलयादन करने के कारण इसमे आसक्ति न स्लनेका आदेश देते दे। 

राजा को जौँ तकत हो सफर प्रथ्नपूवंक इसका निवारण करना चाहिए ।* रर 
भी यदि राजाको इन्डो तो बह अपनी प्रेयसिग्रो के साथ अत्यन्त हदास्यप्रद्‌ 
एव विन्ासपूण प्रण की स्थापना कर इस पाशक क्राडाको खेले | यद्यपि यह 
क्रीडा दुरन्त है फिर भी सोमेश्वर ने इसे क्राडा के अन्तगतं मानकर मनोरजन 
का साधन माना है ओरसाथ दी अपनी प्रेयसियोके साथ खेल्ने की टेसी 
बिधिका आदेश दियाहै जो वास्तव मे इस पाशक के खे को आनन्दपूणं 
बना देती ह | इसी प्रकार खेख्ने से सजा का मनोर्जन मी हो जाता था ओर 
उसके एेद्यंकोमीधक्कानल्गताथा। मनुनेहसीमेमीदन कोचखेन्ने 
का निषेध किया है ।* 


यह क्रीडा भारतवषं मे अत्यन्त प्राचीनकार से प्रचल्ति है| वेदौ के समय 
सेमी यहं क्रीडा खेली जाती थी। क्योकि ऋग्वेद के दसबे मडल इस 
क्रीडा के प्रस प्रप्तद्ेते है! श्स प्रसगे बहेरे का फ अक्ष केरूपमे 
व्यवद्टूव होता था ओर जिष्त फक पर यह क्रीडा खेटी जाती थी उक्त शारि 
फलक को !इरिणः कते थे ओर इस क्रीडा कामी श्शारि क्रीडाः नाम था। 
ऋगवेद के एक स्यल पर शनिपचाश क्रोडति प्रात प्रमगसे प्राप्त होता है इससे 
विदित होता है किं उस समयमे अश्च के तिरपन सथये जो शारिफल पर क्रीडा 
क्रते ये । इस प्रकार वेदिक युगम इस क्रीडा का विरोष महत्व था किन्तु 
इस क्रीडा की प्रशसा कीं नहीं प्राक्त होती क्योकि यह दुरन्त व्यसन है । 
पुसणं काीन समय ममी दइसक्रीडा का विशेष व्यवहार होता था। 
भरोमदूभागवत पुराण मेँ एकं स्थर पर अश्च की क्रोडा करने बाली अक्ष सभाओं 
का प्रसग प्राप्त होता है 
अत्ते सभाया ऋीडन्त भगवन्त भयातुरा । 
१ व्यसने नलो राजा पृष्करेण जित पुरा। 
मानसोच्छास ५।१३।७७६ 
२ वही ५।१३।७७८ ७७८ । ३ वही ५।१३।७७८ । 
४ मनुर ९।२२७। ५ ऋग्वेद १०।३४।१ १५ । 
६ ऋवेद १०।६४द | 
© श्रीमदमांगवत पुऽ १०।६६।३६ । 
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इसी प्रकार भौर म्थलो पर मी अक्षका प्रसग प्रादा है 

नवाक्काविदा यु गापाला वनगोचरा । 

जच्वदी-यन्ति रानानं नगेश्चन मवष्ट्ला ॥ 
उस समयमी अम क्राडाम पण कगाया जाता था 

अनक्षनो ह्यय राद नपि तद यसन महत्‌ ! 

इव्युक्तो बरूमाहूय तेना्ते सकरम्यदी-य 7 ॥ 

शत सहस्रमयत रामस्तत्राददे पणम्‌ । 

त तु सकम्यजयत्‌ तन्न काटि प्राहसन्‌ बल्यम्‌ ॥` 
महाभारतउ म इम क्रीडा के दुष्परिणाम का वर्णन हुआ ई । शङ्कुनि ने कपट 
पूवक पाड्य कौं हराकर उनका राज्य छीनकर उन्हे निवापित कर दिया | 

मनुने दस प्रकार ॐ कामज तथा आठ प्रकारके क्रोधज व्यसन का 

वर्णन किया है भौर अन क्रीडा को कामज व्यमनो के अन्त्ग॑व मानादहै। म्नु 
ने इम धूत को राजा  र्ष्ट निषिद्ध माना है| याज्ञवल्क्य ने मी निर्जीव 
पाशादिसे खेन्ी जने वादी करडा गो चूत कहाहै ओर उस्र चृत केद्वारा जीते 
हुएधनमेराजाकामी भागहोता था 

स सम्पक्‌ पाठितो दचयाद्रा्ञे माग यथा कृतम्‌ ` 
याज्ञवल्क्य के समय मे सभिक् ( फडवाल) पोच रूपए प्रतिशत ठेता 
थां ओर भधिक जीतने पर धन का दसौ माग लिया जाता था|* उस समय 
मे इस द्यूत क्रोडा का विषु रूप से ध्यान रखा जावा था ओर जो कपरपूवेक, 
घाखा देकर अथवा ओषधि की सहायता से यूत खेलते ये उद रान्ना श्वपद्‌ 
चहो से दगवा कर राज्य से निकल्वा देता यथा 

मराप्ते चरपतिना भामे प्रसिद्ध धूतंमद्रे । 

जित ससभिषठे स्थाने दापयेदरन्यथा नतु 

दष्टारो उयवहाराणा सादिणश्च त एवहि ) 

राक्ता सचिड् निर्वास्या कयल्लोपधिदैविन ॥^ 

वास्यायन ने दस क्रीडा का आकष" नाम दिया है भौर फलक को आक- 

षफ़र्क कहते ये- 
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जाकषफरुक य॒तफरक च ॥ 
विश्वभारती पिका मीश्री द्रे चरण बन्दोपाध्यायने इस अश्च क्रीडा के 
विषय मे एक अच्छा ङेख ल्खि ३!“ 
कितविस्वर म भी अन कीडाका प्रसग प्राप्त होतादै। कादम्बरी यें 
एक स्थान पर सवा चुतकलस ` का पयोग हुभा ह ।* इससे विदित होता है कि 
उस समयमेव्यक्त समा प्रकारके चृतोमे निपुणये | मत उन्हे मव्य ही 
भक्ष क्रीडा का ज्ञान होगा | समवाय युत्त मे जुधम्‌' ( यूतम्‌ ) का प्रयोग इभा 
ह" यदह जयम्‌ शब्द सभवद अक्ष क्रीडा के किष दयी प्रयुक्त हा है] दीघं 
निकाय मे भी अक्ष ( अक्ख ) क्रीडा का उर्ञ्ख हुभहै ओर चूत को प्रमाद 
८ जूत पमाद ) माना है}: आजकल जो अनेफ प्रकार के खेर प्रचि है वे 
पासे द्रवाय ही खेले जाते है) सभवत ये खेन अश्च क्रीडा के ही अन्य 
रूप द | 
वराटक क्रोडा 
वराटिका क्रीडा दारा राजा विरेषरूपसे आशिन मासमे कृष्ण पक्ष की 
अमावश्या तथा चतुदश्षी को मनोरजन करवा था-- 
अमावस्या चतुदंश्या कृष्णपरे विनो दयेत्‌ ॥२ 
इस कीडा को चतुर्दशी से ऊेकर शुक्र पश्च की पचमी तक खेलने का आदेश्च 
सोमेश्वर ने दिया है- 


आरभेत्‌ ततो चूत यावदायाति पचमी ॥ˆ 
चतुदशी के दिन राजा स्नान कर देव की पूजा करके, दीघ तुयं नाद से पूणं 
ब्राह्यणो के अभिनन्दन से अभिनन्दित होकर, श्रत पुर की लियो द्वारा नीराजना 
करवा चुकने पर अपने पुत्र, पौत्र; प्रपौत्र, बाधर्वो, मित्रो तथा सत्यौ को बुल्वा 
कर सबके साथ आनन्द पूवक भोजन करता था ।` भोजनादि से नित्त हो 
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चुफने पर राज। दयून को जानने वाछे चतुर॒यन्तियो को बुर चुत कीडा 
प्रारम्भ स्सता या) 

मौडिषो द्वारा खत्म जाने वानरा चुन अनेकप्रकारं का होवा था जिनमें 
अचण अन्ग सयाम कौष्डरपा ॐी आयदयक्रता उडती थी} यह पोच नोडिर्यौ 
दवाय, चार कोड द्वारा तथा तीमकडिर्यो हाय खेन होता था | इममे 
चार कौडिर्यो द्र -ग खेले जाने वाङ खेर को पुजिका कते ये |२ यह खेर एक 
गोराकार मड-र्मे खेम लजताथा) इसे नदिरेपा कहते यथे ओर यदह तीन 
अगुरु पिम्नार का इत्ताकार बनाया जाताथा)‹ 


कोडीके दूने नदि, द्विक, त्रिक तथा पूणं यद चार प्रकार कै दाय 
होतेथे जो एक, दो, पीन तथा चार वरारिकार्ओं दारा दी निरिित क्किए जाते 
थे इसनायको स्वीकार करने वा चार छऊेखक रहतेये }, तथा पक 
गणितन्ञ हेता था जो आस्यन्त सावधानीसे वरारिकाभ की गणना करता था। 
तिखक मध्यमे त्रैठताथा ओरजो जय तथा पयाय को ट्खिते ये, यद 
चार ङेलक ये ।* ये चाग अप्यन्त सावधानी से च्ूतका निरीक्षण करते ये। 
पूणं दायके ले जने प्रर मुद्धीमे बराटिका भरकर फेकीजाती थी |“ इन 
कौडिर्यो के फे जाने पर प्रत्येक चारू को ध्यानपूवकं देखा जाताथा मौर 
परस्येककेभागमें चारचारफे दहिमाबके कौडि्योकी गणना देती थी) 
जिमके भागम चग्चारकी गणना से अधिक कोडी चती थी वहो विजयी 
सममा जाता था यह कायं गणक करता था।* 

चूत खेन मं दोना ओर के पक्षौ द्वारापण की स्थापना होती ी। 
दोनो पश्च के भ्यक्ति ए दूरे के पण को शिथिल कर भपने पण को पुष्ट करने 
करा प्रयत्न करते थे *‡ जि्के दाय के उद्यन होने पर पणकी प्राभिन देती 
थी उसको पणकी प्र्निन होतो थौ अथात्‌ उसी सख्याकी गणना नदीं 


तत पुत्रप्रपौत्राश्च समाहुयग्य चा धवान्‌ ॥ 


मित्रम त्वे समायुक्त कताहारो यथोचितम्‌ । 
वही ५।१४1७०८२ ७८४ 
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होती थी }* दूसरे के पण के समानकरदेने पर पणमेषएक सख्याको छोड 
कर उसेदो भागकीप्रा्ि हवी थी। 

वराटिका की चाके चल्मे पर अनेक प्रकारके हस्वछाघव दवाय कार्यं 
किया जाता था यदि खिखडी प्रवीणहोता थातो अपनी विजय की इच्छ 
सेकौडि्योकोखिपाभी ठेताथा भौर पण य्रा्ि के बाट मिला देता था, 
इस प्रकार अपनी ओर अधिक पण की सरप्रा बढाने की चेष्टा प्रत्येक कखिलडी 
करता था ।~ दुसरे मे द्वारा अधिक पण ले छेन पर उसे लग्न कहते थे। 

खेर मे विजयी होने पर व्यक्ति य॒त ह्धोड दनेका प्रत्न करता था किन्तु 
हारा हा न्यक्ति विजय की इच्छा से दृत के व्यसन को नही त्यागता था भौर 
ओर यत्नपूवरक अपनी हार तथा जीत देखता था | 
इसके अतिरिक्तं एक दूसरे प्रकारसे मीखेन खेला जाता था जिसमे अनेक 
प्रकारके वणांकी वराय्कियेदहोती थीं ओर उनके वणो के आधारपर ही 
नाम स्वे जतेये) यहभी वराटिकाओ को फक्के कर अनेक चाले 
चलकर खेरा जाता था जिसे पावन कहते ये |® वणं के आधार पर इ विजयः 
का निर्धारण होता था। इसका सोमेश्वर ने विष्तारपूवफ़ वणन क्रिया है। 
इसमे अन्तर्गत मी खेलने के क्रम अनेक प्रकार की चालो हारा हार जीतका 
निरूपण किया गया है "` इत प्रकार तव्काखीन समाज मे वराटिका क्रीडा 
अधिकाश समाज के व्यत्तियोँको प्रिय थी ओर खेन्ने बालो के अतिरिक्त 
अन्य ज्यक्ति जो इसका प्रबन्ध करते ये वे भी दूतकरारक ही हेते ये । 

भारत मे कौडां द्वारा खेङे जाने की प्रथा अयन्त प्राचीन काल से प्रचलित 
है| मनु ने निजाव वस्तुओं, पाशा तथा कौोडी द्वारा खेरे जाने बे खेर को 
दयत मानाजाताहै 

नप्राणिमियंत्कियते तदरोके यतसुच्यते ' ` 
मनु ने इस प्रकारकेद्यवत को वैर बढाने वाला व्थानाश काकारणमानाहै 
इसी कारण उन्होने हारयाथं भी यत खेल्नेका विधान नदी दियाहै | 
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याजवल्क्य ने उनका वरिहङ्कुल -नपेष नदीं पन्या है। जेताकिपृरवमं कहा 
जा चुका है उनके समयम न्रतमे जीते गए वनका टस्वो भाग राजा प्रण 
करतां था |` 

बौद्ध साहिप्यमे दुत काप से भि प्रग प्रप्र होतादै भौर चतक 
ननू ग्मादवान ( द्यृतत्मादस्थान ) माना > । इसमे विन्तिद्दाताहेकरि अक्ष 
केसाथहीसाथ अय प्रकारके यत मासमाज म प्रचल्त थे, जिनमे 
सनवत कोडीद्वारानां चयलदहोता हागा। इमी प्रकार का द्यत का प्रनग 
समवाय युत्त ममांप्राप्रह्ोता है। 

वास्स्यायन ने भा अकष क्रा ॐ अतिरिक अन्य प्रकारके च.तोकामी 
उल्क किथाहै | सम्मपत उनके ममयम भीहइस प्रकारकी क्रीड दाय 
यत दहोता था) 


इस प्रकर उरुक प्रस्गो से ठेमी ज्ञच्क प्रात होती है कि राटिका द्वारा 
मीयत खेरा जता था, वदनि दसका प्रत्यत रूप से उल्लेख नही हुभा है। 
वतमान काकमेभी कौडीकाययत समामे प्रचख्ति है किन्तु दीपावनीके 
अत्रसर पर यह द्यत अयना उग्रस्य धारणकर लेता, जो कातिक मासके 
कष्ण प्च मेँ चतुरशी वथा अमावध्या को हेती है ञिन्दु सोमेश्वरके समथ मं 
यह च.त आश्विन मास ङृष्ण पश्र में च्तुदंशीसे केकर पञ्चमी तक होवा था, 
यद्यपि तिथि दोनोंकी दी समान दै किन्तु आशिन मास का यहं प्रसङ्ग कुड 
न्यायस्गत नहीं विदित होता । इससे यह विदित होता हैकियातो इस मासमे 
उनके समय मै विरोष कोई उत्सव होता था जिसमे राजा स्नान-पूजा से निदत्त 
होकर चठुदंशी आदि तिथिरयो को यत का प्रारम्भ करता होगा अथवा (आशिनः 
के स्थान पर 'कार्सिक' होगा चो अशुद्ध हस्तक्िपि की शरुटि हो सकती है । 

फणीन्द्र क्रीडा 

फणीन्द्रं क्रीडा को प्रद्धित कर याना सथ्रके हृदय मेँ कुतहर उस्पन्न करता 
या । राजा एकार मनम अपना स्र कायं समाप कर, भोजनादि से निदृत 
होकर अपना शङ्गा कर, अपनी प्रेयसि्यो, प्रसादे करने वाङे विर्यो, मीत बाच 
विशारदो, से यो चानने बलि सेवको, बिद्रानो, मल्लो, बदिर्यो, च.क, 
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५०२ मानसोह्लास्र एक अध्ययन 


फणिदौं के आ जाने पर उनसे धिर इभा अपने हट मुष्टि बल की शिक्चातथा 
हस्त लाघव के प्रयोगो को अस्त्र शस्तो दरा बहानेसे प्रदशित करणता थ| 
कितवादिरयो के कौश्चरू को, हस्वलाधव कौ देखने के लिए तथा अपना मनोरजन 
करने के रिए यह फणीन्द्र क्रीडा करता था} इस क्रीडा द्वाय बन्दियोंका 
मनोरञ्जन होता था तथा छियोंके हृदयम राजाके प्रति अनुरागकी ब्दधि 
होती थी। इस क्रीडा मे अनैक पणिद रहतेथे आओौर उनी अनेक प्रकार की 
गुण आदि से सम्बन्धित परी्नायं होती थीं ।“ 

इस क्रीडा को करते समय सवप्रथम सभी दिशार्थो मे काडकवबाध दिए 
जाते थे जिसके अन्दर खेलने के लिए मीस, तीस चालीस अथवा पचास बरडक 
होते थे- 


विरात्या चिक्षतावापि स्याच्नरिशतापिवा। 
पञ्चाशतापि वा काडे कीडनेऽसौ वरडक । 


यह वेरडक लवा, खड्ग अथा असिषेनु द्वारा बनाये जाते ये! इनके 
द्वारा राजा एकदही प्रहार करके अपने बरु को प्रदतं करता था)“ इसी 
प्रकार द्ुगिकाकी धारा को प्रध्वी प्र्‌ रखकर निष्छर होकर राजा अपना 
दस्तलाधव प्रदरित करतां था !* कभा वामदस्त मेक्ुरिका को छेकर उसे 
दक्षिण हाथ मेँ बदर कर, मुष्टिका से उसे पकड कर वेग से उसे चरता था | 
इस प्रकार से राजा अनेक प्रकारसे अपने बल पव शौय को प्रदशित 
करता था | 

फणीष््रं क्रीडा का प्रसतग अन्य किसी मी स्थर पर नीं प्राप्त होता, किन्तु 
उपयुक्त प्रसग से एेसा प्रकट होता है किं जिस प्रकार से सपं अत्यन्त शीघता 
एव कौश के साथ अपने फण को दिकाता है उसी प्रकार अपने हस्तलाघवं 
को अन्य व्यक्तियों को दिखाकर उ है प्रसन्न करना यदी इस क्रीडा का प्रधान 





१ मानसोल्लास ५।१५।८६५-६८ । 
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८ एकैनेव प्रहारेण स्वर दक्षये नप । वही ५।१५।८७४। 
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सोमेश्वर तथा कीड्ए ५०३ 


उद्देश्य था । हाथो की क्रिया से सम्बन्वत प्रत्येकं हात माव हृस्तलात्रव के 
अन्तगत आ जाता है । रुलितविस्तर मे मुष्टि बन्व, बराहुन्यायाम तथा सफाल्न 
आदि अनेक कलाओं का उल्लेख इभा है, [जनके द्वारा व्यक्ति उस समयमे 
अप्रने हस्तलाघव को प्रदर्शित करता था ।' 
वास्स्यायन मे हस्तलाघव को मी एक कल्य मानी है ओर इस हस्त छाधकव 
को प्रदशित करने एय सीणने के किए अनेक धारको गोष्ठी एव सभाये होती 
थीं ।र्हृप्ती प्रकारसे प्राचीन कार्ये सेली जनेवागयी गदा क्रीडा तथा धनु 
ब्रीडा आदि क प्रसग प्राप्त होते ई) इनमें हार्थो के हावभावोंको प्रदशित कर 
दिखावटी युद्ध होता था। आजकट भी नगरं म अनेक ठेसी सस्थाये है जहा 
व्यक्तियों एव याल्कर को हस्त सम्बन्धी अनेक प्रकार कौ कलाओं की शिषादी 
जती दै । 
पञ्जरा क्रोडा 
फणीन्द्र ब्रीडा के पश्चात्‌ राजाके द्वारा की जाने वाठी पञ्जिका क्रीडा 

का वर्णन मानसोल्लमसमें हुभाहै। इसक्राठामे रवाको चादिए कि पुरर्षो 
के साथदहीसाथल्ियोको मी यावे । 

खिया योऽया विक्षेपेण न योज्या केवर नरा " 
इस कारण सिया विष रूप से इस क्रीडामं भागलेती थी! राचा रूप सपनन 
प्रेम भाव से पूणं, विलास विभ्रम से युक्त, परिहास रस को प्रसारित करने बाखी 
चतुर्‌ तखुणिर्यो को बुलाकर उन सियो के साथ पिका करडा करताथा। 

तशूणी रूपस्पश्चा प्रेममावसमन्विता । 

विखसविभ्नरमे युक्त परिहासरसप्रिया ॥ 

आहय चतुरा काता पञ्जीक्रीडाविक्लारदा । 


तामि सह महीपा पज्कीडा समाचरेत्‌ ॥* 
इस क्रीडा मे साठ, छ , आठ अथवा दस व्यक्ति ल्माए जातेये | पूर्वमे 
इस क्रीडा को शीकष्ण भगवान्‌ ने गोपिका के साथकी थी इसी कारण 
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५०४ मानसोल्लास एक अध्ययन 


राजाकोमी चाहिए कि वह विशेषल्पसे कछ्िताके साथदही उनके मनको 
आनन्दित करने के चछिए क्रडाकरे । इस क्रडाको करते समयराजाको 
लियो के हाव भाव को विदोष रूप से देखना चादिएः। 


इस कीडा को खेलने के लिए पिरोष प्रकार ॐ पजिका मडल् का सायकाल 
के समध निर्माण होता था) 


पञ्ञिकारेखन छुर्याप्माय काटे निश्शाञ्ुखे । 

अठारह अगुरु का एक च।कोर मडकरू बनाकर उस्तै चारों ओर मलिक यनाई 
जाती थी ओर तीन अगुन के अन्तरसे एक एक रेखा चारो भोर खींची जाती 
थी इस प्रकार सभी रेखाओं का विस्तार प्रमाणमये वन अरुकदहो जता था। 
तव अधचन््राकार के पजिकाके कोष्ठ क्नाए जातिये। ते कोष्ठ मिलकर 
कमल पत्र के आकारकेहोजातेये" | टस प्रकारके म्डरूके तैयार हो जाने 
पर उसके कष्टौ मेँ प्त, हरित, लार, पाटल, वलुर, पाड, सार व्यार के समान 
वरणं, कुङ्कुम, रासम के सदश वर्ण, सप॑ कै उदर के सदश बण, धृत क्षीर, तथा 
भल्लातक फल के समान वण मरे जाठे थे" | इवेत वणं से पृण कोष्ट को नकुल 
के सहश वण बाले कोष्ठ को गोमायु, कलाय बीज की शका को उप्पन्न करने 
वरे वर्णसे पूर्णं कोष्ठ को तड कते ये । इसी प्रकार से वर्णो के अनुसार 
इन स्खयों ( इन्दी कोटौ को सख्य कहते थे ) इनके अनेक सुन्दर नाम रखे 
जातेये' | इन समी म समान वणं एव आकार वाले पाच-पाचकोर्ठ को 
मिलकर धामा, सात समान वणं एव मकार बे सप्रक को वराटका आदि 
के नाम से विभूषित करते ये° | जो पञिका के सख्य अधोयुलखी बनाए जाते 
थे इरन्हेसप्रक तथा जो गोमूख # आकार के ऊर्ध्वं मुख वाले सस्य 
वराट कटृकाते ये । इतां प्रक्रार ऊध्वं तथां अधोमुखं बाङे सख्य बनाकर 
दायो का निमाणद्येता था) 

इन सख्यार्ओ के चारप्रकर्ऊेदार्योका वर्णन सोमेश्वरने क्ियाहै नो 





१ ृष्णनेय कृता क्रीडा गापीचित्तप्रमोदिना । 
तस्मादन्न स्त्रिया मुख्यास्नामि कीडतमम तप । 


वही ५।१६।८८९ । 
२ वही ५1१६।८८९ द९४। ३ वही ५।१ ६१८९४ । 
४ वही ५।१६ ८९५ ८९८ ५ वही ५।१६।८९९ ९०१ । 
६ वही ५।१६।९०१ ९६०२ ७ वही ‰।१६।९०४-९०५ । 


र वही ५।१६।९०७ ९०८ । 


सोमेश्वर तथा क्रोडा ५०९५ 


क्रमद्च चतुय ( जिसमे तीन ऊध्वं मुखी तथा चार अधोमुखी हो ), त्रिक 
८ जब चार सरयक ऊभ्वमुसखी तथा तीन अधोमुखी हो ) द्विक ( जब पाच ऊध्वं 
मुखी तथा दो अधोससी शं ), तथा चिदु ( जिसमे छ ऊर््वसुखा तथा एक 
अधोमुखीदहदो ) है । इसी प्रकारसे अन्य दा्योँका मी, निमाण दोता था। 
पजिका क्रीडामे ज स्ख्यका निमागहतायथातो दो सख्योका ऊ्ध्वंमुगरी 
तथा पाच सस्या को अधोरखी बनाया जाता था) पाच सख्यो के अधोभुखी 
होने के कारणदही इस क्राडाका नाम पिका पडा । 

इस क्र।ड! का अन्यत्र प्रसग नहीं प्राप्त होता ओौरन इस प्रकार की खेली 
जाने बाली किसी क्रीडा का दी प्रग प्राक्त येता है । सभवत यह उनके समय 
की खेखी जने बाली पिशेष प्रकार की क्रीडा थी) 

निमिर क्रोडा 

तिमिर क्रीडा को राजा ममोरजन सग की द्धि तथा लियो के चित्तकां 
मुग्ध करने के छिद्‌ करनाथा। इस क्रीडा को रजा केवर अपनी प्रेिरथो के 
साथदहीकरताथा। इसे वह मूर अथवा गभयं के अन्द्र करता था। 
सर्वप्रथम श अथवा मू यह के रभो तथा गवाक्षो को यत्नपूव॑क ढक दिया जाता 
थां | द्वारो को बद करके बाहर से उसे परदा डर दिया जाता था जिससे 
सयं की रश्मिया एव प्रकाश्च किसी ओरसे भी मू-ण्ह के अन्द्र प्रवेश्च न कर 
सके | इस प्रकार से उनके अन्दर एेसा अपेया कर दिया जाता था कि कुछ 
भी दिखाई नदी १३े- 

तथाविध तम दर्यादयत्र िचिश्च रुद्यते! 

इस मभू गृह को चार्यो श्रोर से ठककर कोयल यिच्छ, तमारू पक्र, भ्रमर, कोयला, 
कस्तूरी अथवा कौट के वणं के समान अथवा चद्व हीन रात्रि के समान अघ 
कार्‌ पूणं बनाया जाता था< जिससे राजा के म्री आदि कोई भी उसभ होने 
वारी क्रडा को किसी प्रकार न देख सके 1" 
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८ कोकरिलापिच्छस्काञ्च तमारुदलसन्निमम्‌ । 


च द्रहीना निशा कात कम्तुरीकाकमेचकरम्‌ । 
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५०६ मानसोज्लासच ‡ एक अध्ययन 


इस प्रकार मू ग्रहके तैयार हो जाने परराजा सत्र को हट कर, चरण 
चापो को छिपावा हुभा तथा पदस्खल्न को रोकता हभ उस गृह मे चला 
जाता था भौर तजर उसकी आज्ञा से अठारह वाया, हृदय को आनन्द देने वाली 
सुन्दर श्यामा तखुणिया उस गृह मेँ अलक्षित रूपमे प्रवेश कराई जाती थीं) 
उनके उस तिमिर गह मे प्रवेश कर लेने पर राजा चुपचाय शनै शनै उन 
बालां के समीप नाकर किसी को पकड केता था, किसी के केरा खीचता 
था, किसी के शिर पर ताडन करता था, किंसी की यग खीँंचता था, किसी 
के अग पर खुजली करता या । इस प्रकार से सवप्रथम बह चुपचाप चतुरता 
से सभी बाल्ओं को तग करता था | 

इसके अतिरिक्त उस तिभिर गह सपूवंसे ही राजा ङु समणिर्यो को 
स्थापित करदेताथा जो राजा के कथन एव शिक्षा के अनुसार कीं पर शब्द 
करती थी तथा क्रीडा के किए आई हई बाल्ओंमे से किसी को अषेरे मे 
मारती थौ, किसी को धक्का देती थीं, किसी को भिना नामसे गाली देती थीं 
जिससे वे क्रद्ध हो जाती थी, कोई गली देती थीं तथा कोई एक दूसरे के केश 
तथा कठ पकड़ कर डने ल्गती थीं | इस प्रकार से उस तिमिर गहं मे उ्यन्न 
हुए कोलाहल को सुनकर शगार तथा हास्य रस का पोषक राजा उनके समीप 
आकर उन्दै हटवा था ओर प्रपन्न होकर हास्य करता था]: उसको हसता 
हुआ देखकर वे' ल्ियां अप्यन्त करद होकर व्याङ्कुख हो उठती थीं ओर राजा को 
गां देने लगती थीं ।७ तब राज हठ पूवक उन काताश्रौँ मे से किसीके बालों 
को खीचता था, किसी के परोधयौ का शपशँकरता था, किसी को ददता से 
पकड कर हँसता था ।< इस प्रकार कौ क्रिया द्वारा स्मर म्नौ का प्रयोग उन 
प्रसन्न करने केदेतु करता था 1: किन्तु उप्करे इस हास्यको सुनकर वे लिया 





१ अपरसाय ततस्सर्वानि पदस्लक्नवारणम । 
रामा श्यामा इव श्यामा समाहूय महीपति ॥ 


वही ५१७ ९४४ । 
२ कासाच्खितकुन्तलाकष कासाचिम्मूध्नि ताडन ॥ 


कासाचिदुगण्डकण्डय कासाचिदपि तजनम्‌ ।। वही ५।१७।९४६ ६४८ ) 


३ वही ५।१७।९५० | ४ वही ५।१७।९५० ५२। 
५ वही ५।१७।९५२३ ५५ । € वही ५११७१९५६ ९५७। 
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को पकड कर युख को स्शं करता था। इस प्रक्रार क्रीडा समाप्त कर राजा 
निकलता था | 
अन्पक्गिसी प्रन्थ मे इस्त तिमिरक्रीडाका प्रसग नहीं प्राप्त होता है, 
ठि इस क्रीडाम त्रिंए जाने बाले कप्य प्राचीन भारतम खेटी जाने वाखी 
हृड्‌ भीलन तथा निरयन क्रीडा से मिख्ते जुरते हे । निख्यन क्रीडा से सब 
बारक द्युपते ये ओर एक बाङक चोर उनता था बह सबको द्वन्त था । यह्‌ 
क्रीडा कृष्ण भगवान्‌ सब ग्वार वालों के साथ मिल्कर करते ये । इसका प्रसग 
पुराणों मे प्राप्त द्योता है 
ण्कदा ते पशू पालाश्चारयन्तोऽद्विखानुपु 1 
चर्‌ निर्यनक्रीडाश्चोरपालपदेशत ॥२ 
इस क्रीडा मे हुटने ८ निल्यन ) का कायही विशेष रूप से होता था | 
इरी प्रकार इड्‌ मीटन क्रीडामे भी स्तिया परस्रर अचानक एक दुसरे 
केनेतत्राको बन्द कर क्रीडा करती थीं} इसफे अनेक सुन्दर प्रसग प्राप्त होते 
ई । शारगघर पद्धति मे इस क्रीडा का सुन्द्र वणन हुआ है 
नैतस्या असृतिद्धयेन सरणे शक्ये पिधातु श्यौ 
सर्वत्रेव विरोकयते मुखद्षशिभ्यो<स्नावितासेरितम्‌ । 
इष्य बारूतया सखीभिरसङृदड मीरनाकेरिषु 
व्याषिद्धा रजनीमुखे च नयने स्वे गर्हते कन्यका ॥‡ 
सक्तिरुक्तावशी मे उस हृड्‌ मीलन क्रोडा का हो निमी क्रीडा नाम दिया दै 


न पाणिग्रच्छाद्य नयनयुगमव्यायतमिद्‌ 
नितम्बस्योदार्यप्वरितगतियोगोऽप्यसुरूभ । 
अतिस्वल्पौ पाणी स्तनभरनिरो्ान्नमिरङितौ 
निमीर्क्रीडाया कटषयसि सुर्षे किमिति न ॥ 
सोमेश्वर के समय मँ खेली जाने वारी क्रोडा राजा स्निर्यो के साथ एक 
स्थानमे करदा था 
हडमीर्न क्रीडा मे ओंख बन्द की जाती थी, किन्तु तिमिर करडा अन्धकार 
पूं स्थान मे की जाती थी जहो हडमीरनं की आवस्यकवा न होती थी । 
इस प्रकार तिमिर क्रीडा दङ्‌ मीलन, निल्यन्‌ आदि कोडाभोंँ का मिभधिव रूप 
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प्रतीच होता है जिसे यजा अपनी इच्छनुक्रार सियो के साथ करता था, 
वीर क्रोडा 
वीर क्रीडा का सम्बन्ध विदोषन प्रेत विदा एव सिद्धादि से सम्बरन्यत है 
क्योकि इस क्रोडा के प्रारम्भमे दी सिद्धि प्राप्ति का चणन्‌ क्रिया है 
सिद्धिकायें नरे पूय कीडयन्‌ अकटीकृता ' 
लेताकिक्रोडाकेनामसे दी खष्टहै, यदक्राडावीर पुरषो के लिएदही 
उचित बताई गई है । 
तेनासौ वीरपुरुषे कतज्या नेत्ये ° 
इस क्रीडा मे बडे साहस की आवश्यकता है क्योकि त्रिना साहस के व्यक्तिकी 
मृल्युका मी भय इस क्रीडा मे रहता है। सोमेश्वर एकं वीर राजा था अर 
इस कारण वह इतने भयानके इस्यो मे भी मनोरजन का अनुभवे करता था 
इसा कारण सोमर ने इन क्यो को भी क्रीडा ॐ अन्तग॑त बताया है इसी 
क्रीडा को पूवं मे अप्यन्त साहसी विक्रमादिप्य शाख्विहन आदि राजाभो तथा 
कालिदास आदि कवियो मै किया है }3 
इस क्रीडा को करमे बाङे समी व्यक्तियोंने महती सिद्धि की प्र्नि 
कीहै 
सिद्धि च महतीं प्राक्तास्ते सर्वे कीडयानया" 
सोमेश्वर ने इस वीर क्रीडा द्वारा प्रास्त हृद अठारह प्रकार की सिद्धिरयो" का 
वणन क्ियाहै जो इस प्रकार है 





१ मानसोल्लास ५।१८।९८३ २ वही ४।१८।९८४ । 
३ विक्रमादित्यरूपेण महासाहसिकेन सा 1 

कृता मुद्गेन कविना वीराणा प्रवरेण च । 

दशिता वीरनाथेन शाकिवाहुनभूभना ॥ 

काकिदासेन सेविता । 
अन्यश्च बहूमिर्दीरं लक्ता पृथिवीतल ॥ 
वही ५।१८।९८४ ८६ । 

४ वही ५।१८।९८७ । 
५ शद्गो बानो चदा पात्र यष्टिमृष्टिष्टखटी ॥ 

योजनेपादुके रक्त बेतारो मणिरस 

निधिवराटिकाक्षौ वामित्यष्टादल्ल सिद्धय ॥ 

मानसोल्कर २।१८।९८७ ९८८ 
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१ सड्ग--भस्तेय के करका खड्ग जिसको प्राप्त कने के पश्चात्‌ 
सग्राम म स्वय विजय प्राप्तो जाती है। 

२ बाखल्-- रध्य को वेधकर बाण पुन हाथमे खोट अवे। 

२ हस्तिग अथवा गदा--गदा हाथमे स्थितशेतेहूुएही वार कर दे। 

८ पा्र-हाथमें पान्न लेकर वाङिति वस्तुको इच्छा करने परदह्ी उस 
वस्तु ये पात्र तुरन्त भर जाव । 

५ यष्टि-हाथमें छडी लेकर किसी वस्तुमे दुभा कर मनोबाछिन वस्तु 
वना देना | 

६ यृषटि-जिप वस्तुको मृष्धोमेरखे वदी सोना दहो जाय । 

७ पट-पय द्वारा ध्यक्तिकोटक कर उपे ल्प कर देना। 

८ खटी--क्रिसी प्राणी का नाम मूमि पर छ्खि कर उसीके समान सरूप 
जना देना | 

९ योजन-ओखिं म॑ अञ्जन ल्गाकर जिसकी ओर अर्हौ तक देखे वही 
भस्म हो जाच। 

१० पादुका-पैरो मे पादुका पहन कर जर्हो चाहे चन जाय | 

११ स्त-हदाथसे जो वस्तु पकडे वदी खर्दहो जाय 

१२ गेताल्-जिसका कायं बेतार सेवक की भाति करे । 

१३ मणि- अपने आप मणि हाथर्मे आ जाय। 

१८ रस--जिससे बद्धावस्था के चिह्न प्के बालं सरिया भादि दुरशे 
नार्थे | 

१५ निधि- भूमि के अन्दरकेद्रभ्यको देख डे) 

१६ वराटिका--जिससे सदैव दृत में विजय प्रात हो 

१७ अश्च-जिसपे य.त में ब्त दात्र को जान ठे । 

१८ वाक्‌--जो निधितपूषक कहं दे वदी हो जाय } 
इन अनेक प्रकार की सिद्धियों मे खो व्यक्ति जिस वस्तु की इच्छा करता था 
उसीसे सम्बन्धित सिद्धि को प्राप्त करने का प्रयत्न करता था 

इन सिद्धिर्यो को प्रास्त करने का उपाय अत्यन्त कठिन है । इसी कारण 
सोमेश्वर ने सिदि प्राप्ति के उपायों का विस्तारपूरवंक, वणन किया है। सिद्धिको 
प्रास करने के ङिएट साहसी व्यक्ति को शखर, मन्त्र धारण कर धीर एव पविन्न 
मनसे भूतो के नायक्र भूतनाथ शकरका ध्यान कर तथा चण्डीदेवीको 
अपने हृदय यँ स्थापित कर डेंट प्रहर राजि के व्यतीन दो जाने पर तथा नरर 


१ भानशोल्लप ५१८९८२९ १९०७ । 
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मे चये ओर न्यत्तियो के सचारके स्क आनं प्र प्र्यान क्रना चादृ} 
अपने घर से निकलने पर सावधानी से चौयहो, विय", म।रलर, विशा वट 
तथा पीवन् के दृत करे नाचे, पुष्क्री, सारता के मध्य होकर जाय 

चप्वर्‌ त्रिपथ वापि तथां जिनसुराल्यम्‌ । 

विक्ञारु वरदृत्च च पिप्परु च सुविस्तृनम्‌ ॥ 

यथा पुष्करिणीतीर 

सरितश्च प्राम्नमध्ये च गच्छेन्महामना ॥ 


मार्गम जाते हुए उसे पिशाच, यज्ञ, वेताल, सक्षप्त, प्रेव आदि मिल्ते 

ये 1 उनमे से कोई महाकाय वाला; काई अगार के सदश मेर वाख, वोह 
मुडा, कोह जटिच वंदा बाला, कोह वक्र, हस्व अथवा दां मुखवारा, कोई 
अस्थि, मास मप्जा से पूर्णं भयकर सुखबारा, कोई दीघं दोतों वाला, कोड बडे 
उद्रवाला, केह तीन पेरवाला, कोई एक पैरवाला, कोई धूल से पूणे, को 
लार रक्त से सना हा, कोई कीचड से निपिय, कोई आतोंकी माला धारण 
किए हए, कोड रुम्बे दात, कान तथा नाकवाख तथा कोड अत्यन्त विकरार 
आङकृतिवाहा होता थां }* इन सभी को देखकर वह व्यक्ति अत्यन्त प्रसन्न 
होता था ओर उनमभेसेरोमीकोदान, दवाय मूसोको मास्त दार, भीषण 
लीरवो को गजंन द्वारा, दीने को आश्वासन द्वारा बह उदार व्यक्ति त्ृप्त करता 
था ।~ मास्रसे तृप्र हय कोई उसका कंकर बन जाता था, आश्वासन दिया 


१ क्षस्तरम-तविदा कार्या धीरेण शुचिना मना। 
सद्धयापे गते रात्रे परे सचारवजिते ॥ 
स्मरत स्मरहर देव निरोषग्रहुघातक । 
चंडिका हृदये धृत्वा सवपापपिनाहिनीम ॥ 
मानसोल्लास ५।१८।१००८ १०१०} 
२ वही ५१८१०१२ १०१३ ३ वही ५।१८।१०१४ १०१५ । 
४ जालामुखान्महाकाया-नमाराकारलोचनान्‌ ॥ 


1 11 


दीष्टदष्टान्करालाक्षा सहाजिह्ा महोद्धयन्‌ ॥ 
त्रिपादान्नैकपादाश्च तथा दीधशिरोधरान । 


क ॥ 


इृद्ग्विधा{ बह्पास्तास्टष्टवा नरो मूर्दा वन ॥ 
मानसोल्टछास ५१८१ १०१५-१०२१ 1 
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५ 
टा उसकी ष्या को स्वीकार कर ठेता था ।* इस प्रकार राजा अयने शौय 
एव साहस द्वारा उन परेत, बैताखादिकी कोके करता था। 


इसके पश्चात्‌ बह साहसपू्वंक आर आगे बढता था । मागं मँ उसे 

योगिनिया मिख्ती थां । उनकी मौ वह आराधना करताथा): सोमेश्वर ने 
्षे्रजा, सहजा, समयोदूमूता आदि यागिनियों के अनेक प्रकारो का उस्डेख 
किम्राहै।3 ये समी योगिन्यो गुप्त तथा प्रकटके मेः से दो प्रकार कौ 
होती द - 

पिरखा केत्रजा वापि सजा समयोद्धवा । 

गुक्तप्रकयमेदेन द्विविधास्ता निरूपिता ॥" 
गुरा योगिनिया पाच प्रकार की होती है मार्या, दासी, वेद्या, विधवा तथां 
तपस्विनी । यह पर्चो अपने अपनेकर्मो के कारण इस्त अलक्षित योनि को 
प्राप्त करती ई^ । इनका अस्तिष्व सदैव अलक्षित रहता ह किन्तु प्रकटा योगिनिया 
अपने प्रभाव को प्रद्ित करती इई चारो मोर घूमती ह भौर यह योगमाताये 
कहलाठी है । ये योगमाताये डाकिन), पूतना, शाकिनी वथा रूपिक्षा आदि 
अनेक प्रकार कौ होती है ओर अन्य योगिनि से धिरी इड अपना अमानुषी 
रूप प्रदशित करता है° । ये सुवण के सदश शोमा वाली देवता योगिनियां 
छत्र चामर से सुशोभित होती हई सिहासन पर बेटी इई राजा को दिखाई 
पडती थीं< } तब राजा उनको अत्यधिक मास तथा रुधिरादि प्रदान कर उन 
भक्ति से प्रणाम कर निर्भर होकर मधो द्वारा उनकी स्वुति करता था | 


# 0 णी 


१ वही ५।१८।१०२३ १०२४। 
२ वही ५।१८] १०२४ १०२५ 1 
३ योभिन्यस्तत्र बहुषा स्या नजाक्षेत्रजाभमवा ॥ 
सहजा समयोदृभूता गुप्तश्च प्रमट।ऽपि वा । 
कही ५।९८।१०२५ १०२६ । 
४ वही ५।१८।१०३३ । 
५ भार्या दासी च वेश्या च विधवा च तपस्विनी) 
स्वकभभिररक्ष्यास्ता गुता पचविधा स्मता ॥ 
वही ५।१८।१ ०३४) 
६ योगिन्यो योगमतिर वही ५।१८।१०३५ । 
७ डाकरिल्य पृतनाष्चंव काकिन्यो खूपिकास्तथा । 
वही ५।१८।१०१६ । 
८ वही ५।१८१०३७ १०३९1 


सोमे्र नथा क्रौडे ५१३ 


पिहित रुधिरे भुरि दरीना प्रफल्पय॑त्‌। 
भक्त्या प्रगस्य निर्मीनिर7त्त-मत्रर जयेत्‌ ॥९ 


इस प्रकार की भक्ति एयश्रदःको देपङर आर उनके श्चौरयं से प्रत्न 
होकर देविया मनोवान्ित मिदि प्रदान करता थी } इम प्रकारसे योगमावाभों 
दारय अव्यन्त कठिना ते हैण्वितमिद्धि को प्रात्र कर राजा अपने मन्दिसको 
लोर आताथा ओर प्रातकाल उठकर सब कार्यस नद्रत्त होकर पना 
प्रात सिद के चमत्कार कौ अन्य व्यक्तियों ऊ समश्च दिखाकर प्रसन्न होता भाः 

सोमेश्वर की कीर कीडाप्रेतविद्यासे सम्बन्धित है। इस क्रीडामे राजा 
ने योभिनिर्यो द्वारा निद्धि प्राप्त करनेका वर्णनस्ियाहै) प्राचीन कालसेदी 
यह सिद्धि प्राति की विद्या भारतवषं मे प्रचच्िद है ओौर शाल्िगहन, विक्रमा- 
दित्य आदि राजा्ओं वथा कालिदास आरि कमियाने इस सिद्धिको प्राप्त किया 
था | कालिटासने काचादेवी की उपासना कर बिद्या सम्बन्धी सिद्धि अथात्‌ 
वाक्‌ सिद्धिको प्राप्त क्षिया था | विक्रमादिष्य तथा वेनार्लो ॐ सम्पन्ध में बहुत 
सी पिंषदन्तिया प्रधिद्ध है) उन वेतारू सिद्ध प्रान थी ' इन विक्रमादित्यका 
अस्िष्व, कार, आदि विवारास्पद है | 


यह सिद्धि प्राप्ति करी पिि यद्यपि अघ्यन्न भयकरर हैर भी सोमेश्वर ने 
इसे क्रीडा मानक्रर इसे वीर क्रीडा नाम न्यिदहै मर इसे साहसी व्यक्तिद्वारा 
किए. जनेका आदेश दिया है कर्याकरि नियर एव उरपोक व्यक्ति के करने पर 
उसक्रे प्राणो के चे जाने का मय रहता था | सोमेश्वर ने इस क्रीडा का इतना 
स्वाभाविक चित्रण कियादहै, इसके विदितदहानादहै कि उर इन्‌ भयभीत एव 
घणित कृत्यो को करने मे भी क्रीडा करने से उत्मन्न आनन्द के समानी 
आनन्द प्राप्त होता था इसा कारण सभपत उन्होने इसे क्रीडा के अन्तरत 
माना है। 

प्रेम करडा 
इस क्रीडा को राजा श्रुद्धान्तकरण वाली ख्रीके साथ करता था | प्रेम 


१ चही ५।१८१०४० । 
२ वित्तरन्ति ततो देव्य सिद्धि श्लौयंण ताषिता 1 

वही ५।१८११०४१ 1 
8 एव सिद्धि समासाद्य नृपो यायाप्स्नमदिरम्‌ । 


जनाना दशषयेस्प्ात्त सिद्धिलाभ मुदा कतत ॥ 
वही ५।१९।१०४२ । 


३३ मा 


५१४ मानसोह्लञास एक अध्ययन - 


को सोमेश्वर ने पूवं जन्म ॐ किए गए पुण्यो का फर माना है' इस विषय मे 
सोमेश्वर ने अनेक परसग द्षए दहे) उदाहरणाथं अभ्यास से विद्या, योगसे 
ज्ञान, पराक्रम से ओज, स।दस से सिद्ध, रसायन से आभु, क्षमा से सेवा, मित्र 
से प्रियवाक्य, पिवाहसे छली, ली से पुत्र, दीप से प्रकाश्च, आभूषणसे शोभा, 
अग्नि से भोजन, खान से मणि, सम्य से धान्य तथा उद्यानसे फलोंकी प्रापि 
होती हैभितु किसी का शुद पेम रिसी भी उपायद्वारा नही प्राक्च हो सक्ता | 
इसी कारण पुण्यहीन व्यक्ति शद परेम को नदीं प्राप्त कर सकते 


पुण्यहीना नरा येतुग्रेम कि प्राप्नुवन्ति ते। 
विना सुङ्कतस्बध निधान केन॒ रुभ्यते॥2 


इसी प्रकरण मे सोमेश्वर ने आमिमानिका, अभ्यासिका, पालक तथा 
वैषयिका प्रीतयो का वण्न किया है | पुत्र, मित्र अत्यादिके साथ होनेवाी 
प्रीति अभिमानिका, कलत्र कौ प्रीति को अम्यासिका, च्ियो से एकदेशीया 
पीति को प्रव्यपाल्कि तथा र्पटशन मा्रसे हां उन्न हो जाने वाखी प्राति 
को वैषयिकी प्रीति कते है) प्रीति के उत्पन्न हो जाने पर जबरसका 
दुर्भाव होता है तो मी प्राति वास्तविक प्रेम कटलाता ह 


रीतौ चिषयजाताया कि रसा यत्र जायते। 

सवोतकर्षवती तस्माप्सा प्रीति प्रेम कथ्यते ॥६ 
अन्यश्रेष्ठ स्रियो से शुद्ध प्रेम महापुण्य एव पूवं जन्मके किए गए शुभ 
सचित कर्मो के द्वारा होता हे! 


१ विना पुराकृतं पुण्यं प्रेमा यान भ्यते) 
वही ५,१९।१०५४। 
२ अभ्यासाल्लभते विद्या ज्ञान योगेन लभ्यते) 
व्यवसायेन धन ल्भ्य धमा लभ्यो दयादिषु ॥ 


वही ५।१८।१०४४ १०५४ । 
३ वही ५।१९।१०८९ । 
४ वही ५।१६।१०१५५। 
५ वही ५।१९।१०५६ १०६२ । 
६ वही ५।१९।१०६३ 
७ वही ५।१६।१०६५ ) 


सोमेन्धर तथा ऋोडाषएं ५१५ 


यह प्रसग इम बातको प्रण ल्पन न्य करताहि कि मोमेद्यर करम सिद्धान्त 
के पश्चपातां है। दसके अर्ति क्त उलनि कमं सिद्धान्त के विषय मेसा 
कहा दै 


दुनिवार $मविपाकस्तप्सयोगी वित्तज । 
अयोगेपि यदादत्ते प्रमाण दग्धमन्मथ ॥ 


इस स्वाभाविक प्रेम क निषय म सोमेश्वर ने अनेक प्रसग देकर प्रेम को पूव- 
जन्म का पुण्य मानादहै सपं व्यपे अप्यन्त भयकर रोता है किन्तु उसके 
मस्तक पर मण रहताहै। मनक सुत्व देने वाली ज्योस्स्ना कमय को नहीं 
ख्चती उसी प्रकार येमभी परूवेजम र अनुसार सवके साथ नहा हात |" 
चिर परिचिता स्वी जो किसी ्यक्ति को नहीं अच्छी छरती वह पूवे कमाके 
भनुमार किसी लग्न ऊ योग से प्राण~+ल्लमा बन जाती है ।> यह उषन्न दुभा 
प्रेम ईष्या तथा मुक्ति इन टो प्रकार के उपार्यो ते प्राप्त होता ह। 

प्रेम उपन्न हौ जने पर वह निम॑ंल चद्र, दक्षिण मख्यानिल, भूषण, रल 
चिघ्र विचित्र वस्त्र, माल्यो कौ घगन्धि, द्विन्य गथ विलपन, कपूर मधित 
ताम्बर, उनान, कोटा, मनोहर बाच, सुन्दर स्वच्छ पुता हआ इवेत र्हः 
सुखदायिनी शय्या, रम्य भौजन, मधुर गीत, वीणा, वेशुं॒विनोद, शगार पूणं 
कान्य, सतोष एव काम को उघ्यनन करने बारी इष्ट कथा, नाना हस्यो से पूणं 
करने वाटी गोष्टी, विश्चार तथा पुष्दर भ्र वाली तथा सूपसपन्ना तद्णी तथा 
कौशल आदि उपकरणों द्वा बृद्धि को प्राप्त देता है।* सोमेकवर शष्या काम; 


१ वही ५।१९।१०६६ 
२ वही ५।१९।१०६७ ।* ०७३ । 
३ चिरा परिचिता का ता यस्म पूव न राचते। 
कनापि टगनयागन सव स्याप्प्राणवाःल्भा । वही ५।१९।१०७४। 
४ वही ५।१९।१०७६ १०७७ । 
५ वसते निमनएचद्रो दक्षिणो मन्यानजिच । 
भृषणाति सुरप्न ति विचि यम्वरणणिच ॥ 


एते सुष्ावहा सवे पदार्था परमाथत ) 
मरेमप्रकरणा्येव निता परमेष्ठिना ॥ 
मानसोल्लास १०५५९ १५८६६ । 


५१६ मानसोल्लास एक अध्ययन 


अभिलखषा आदि प्रेम प्रापि के उपाय बवलए है इन्दीमे से किसी आधार 
पर प्रेम उष्पन्न होता है} 


जिस प्रकार से भूखे को भोजन, वषित को जल, ग्रीष्म मे शीतल तथा शौत 
म उष्ण जल रुचिकर होता है ओर व्यक्ति को सन्तोष प्रदान करता है उसी 
प्रकार प्रेमसे भूखे व्यक्तिको तृप्त करनेके लिए श्रुगार एव प्रेम के अनेक 
वाक्य) उपकरण तथा उपायादि की शिक्षा छेनी चाहिए ।२ अन्व पुरकी जिते 
न्द्रिय अध्यक्षा को बुलाकर राजा उसे प्रेम बृद्धि के उपाय पृषता था 


द्ञात पुराध्यक्ञा सावधाना नितेन्दिया। 
जाहय शित्तयेद्‌ भूखदुपाया प्रेमबद्धय ॥° 
प्रेम वध॑क उपायो की शिक्षा अरहण करने पर राजा अपनी प्रेयसी के गरं 
जाता था प्रेयसी के द्वार पर स्थिति अवरो पनाध्यक्च को राजा अनेक भूषण वस्त्र 
आदि देकेर अप्यधिक धन देता था ओर अनेक चाड वाक्य कश्ताथा। इस 
प्रकार राजा पिशुन की शिभा प्राप्त करता था)“ 
अपनी प्रेयसी के समक्ष परहुच कर राजा उससे अनेक प्रम भरे चाट वाक्य 
कहने का अभ्यास करता था उदाहरणाथं वुन्हारे ेसो सुन्डरी एव गुणसपन्ना 
स्री को पाकर सूञ्चे कुक मी प्राप्त करना शेष नहीं रह गया । ठम सदेव मेरे 
हदय मे विद्यमान रहती धो  ठम्है यदि कुहो जायेगा तोये जीवित नदीं 
रह सकता आदि 1" 
अन्त मे राजा वाम्बूरधारिक्ा तथा अन्य स्तोके साथ अन्तिपुरमे 
जाता था ओर स्तिया को प्रिय रुगने वारे अनेक प्रकार ऊ वचनो द्वारा वँ 
की स्रियो को सवुष्ठ कर” राला अपनी वल्ख्भा के षर जाता था 
एवमादिमिरन्येंश्च चारुवाक्यैमनोहरे । 
कामिनीं साष्वयिष्वा ता वर्रछभाया गृह जेत्‌ ॥ 





वही ५।१९।१०९०-९२ । 

वही ५।१९।१०९३ १०९५ । 

वही ५।१९।१०९६ १०९७ । 
पिशुन शिक्षयेदेव यदत्तु महीभता । 


०८ «५ ९ „~ 


वही ५।१९।११००। 
वही ५।१९।१ १०७ १११०। 
९ वही ५।१९।११११-११२२1 
७ वही ५।१९।११२४-११२१५। 
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वहा पर वल्ल्मा की दूती उससख्रीके विरहकादुखद्‌ वर्णन करती थी जिसको 
सुनकर राजा शीघ्र ही अपनी वल्ल्मासे मिल कर उस्तके साथ मनोबाद्धित 
क्रोडा कर उसे सवुष्ट करता था | अपनी वल्ल्मा को सतुष्ट करके उसको 
वदी स्थापि कर राजा पुन अपना प्रिया के धर जताथा 

ता प्रस्थाप्य ततो रह भ्रियासद्म समाविशद्‌ ।२ 


चह प्रिया उगन्वो म अश्रु भरे राजा के भाने की प्रतीक्षा गवाक्ष के समीप बैठकर 
करती रहती थी । अपने नेत्रो से युक्ता ग सदश अश्रु बहाती थी जिससे उसका 
कपजर कपोलो पर आ जाता था । 


यु चति वाष्पसरिर सु्तफक्समप्रमम्‌ ।* 


विरह व्यथा से सतत होने के कारण कदली दर का पला उस्तके ऊथर ताप नाश्च 
करने के छि. चलाया जाता था । इस प्रकार कौ उसकी सता पूर्णं दशा को 
सुनकर उसकी सखी उसे कारण पृछतौं थी तव वड इस प्रकार कहती थी 


न॒ मेपराधरेश्चास्ति वल्लभं कुपितो सषा । 


अर्थात्‌ मेरा तो ऊक भी अपराध नयी फिर भी देव अप्रसन्न हो गए | अपनी 
देवी को डु खी देखकर सती यथवा दूती राजा के समश्च जाकर उसकी अवस्था 
का वणन करती थी  } उसको सुनकर राजा शीघ्र ही आने का वचन देता था | 
वष्टा से आकर प्रसन्न मन वाटी -होकर वह अपनी देवीको समन्नावीथी कि 
त॒म मत रो तम्दारे प्राणवल्छ्म शीघदही आवेगः } राजञाभी शीघ्रदही मपे 
विरह से व्याकुर प्रिया से, मिलने जावा था ओर उसके सामने प्च कर 
राज्ञा अपनी प्रिया से प्रेम पवक मिलता थाः | अपनी प्रिया के नेत्र जलूसे 
सिचित राजा राञ्यमिषेक के समय के जल से सिचित हूए के सह्य उस काम- 
साम्राज्य मं सुगोभित होता था) 
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मेयसीनेत्रतोयेन सिक्तज्ञो महीपति ॥ 
अभिषिक्त इवाभाति कामसान्राज्यससदि । 
सुजाभ्या पीडनाद्राजा प्रेयसी चित्तरजक ॥' 
तत्पश्चात्‌ बह अपनी प्रिया के साथप्र म-पूणं वार्ताछछप तथा क्रीडा करके दन्य 
वस््राभूषण से, उसे पुसन्जित करवाकर अपने मदिग्को अग जाताथा। 
इस प्रेम क्रीडा के अन्तगतं सोमेश्वरने राजाका अपनी प्रेयसी के प्रति 
प्रम का प्रदान किया दहै) किंस प्रकारसे राजा को प्रेयसी पेमीमे विहर रहती 
है, उसकी दूती आकर राजा से उसकी विरह व्यथा का वणन कर्ती है| तत्र 
राजा उसके समीप प्रम क्रीडा > निमित्त जाता है। 
नायक के प्रति नायिका की सखी तथा दुती के वचनो क कथन का वणेन 
भारतीय सादिष्य मे अधिकाश्चत प्राप्त होता है। जल्दावलैको विरा द्रुमा 
देखकर नायिका अपनी सखी से कहती है 
आयाता जरूदावरी सरभस विद्यप्समाहिगिता 
होखाना परिव सशब्दमहियुकश्रेणी नरीदृत्यति । 
एव सप्यपि हत सश्रति पतिर्देशान्तर प्रस्थित 
स्तदूढु ख विनिवेधता सखि कथ कस्याघुनाभ्े मया ॥ 
इसके अतिरिक्त नायक के विरह से व्याकुल होकर नायिका अपनी सखीको 
नायक के प्रति निम्न प्रकार के वचनो को कषलाकर भेजती है 
मा याहीत्यपमगरु बज किरु स्नेहेन शून्य वध 
स्तिष्ठेति म्रञ्ुता यथारुचि ङरुष्वेषाप्युदास्रीनता । 
नो जीवामि विना वयेति वचन सभा-यतेवा नवा 
तन्मा क्षय नाथ यत्समुचित वक्तु.वयि प्रस्थिते ॥‡ 
रति कीडा 
रति क्रीडा के अन्तग॑त सोमेश्वर ने विरोष खूप से राजा की गणिका 
सम्बन्धो रति का विस्तारपूवंफ वणन करिया है ! राजा नगर की श्रेष्ठ वेश्याओों 
द्रारा मी अपने हृदय के कामोद्गार को शान्त करता था ।* इस प्रकरण मे सयजा 
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के द्वारा गणिका पसन्द करिये जाने, उसके ग जाने तथा उसके साथ रति करने 
आदि विषयो का वणन हुआ हे । 


जव राजा रति की इच्छा करताथापो दिन मेँ श्रे हाथी पर चडकर 
वेश्याओ के स्थान मे जाता था। उस समय राजा के साथ अनेक श्लो को 
के धारण करने वाङ सेक, मार्ग के व्यनि से (इनो हटो' कहने वाले भनेकं 
व्यक्ति तथा अनेक वायो को धारण किए हुए व्यक्ति रहते थे । इसके साथ ही 
साथ अनेक व्यक्ति राजा के पष्ठ तथा आगे चकते ये । राजा का प्रतिहारी मी 
जनवारण कमं करता हुभा आगे चरूता था । ' वेद्या के निशित स्थान पर 
राजा के पटहूंचने पर उन सब व्यक्तियो वथा प्रतिहारियो के कोलाहरू तथा गज 
टा, शख, कहर आदि वायो को सुनकर कुवेर से भी स्पधा करने बडे रेश्व 
यवान्‌ राजा के दर्शन करने के किए विकसित पश्च ॐ सश गुल, नीले कमल 
के सदद्च नेत्र, शिर पुष्प के सदृश मृदु बाहू वाली सुन्दर शगार से सुशोभित 
वारिपरिासिनिया बाहर निकल्ती थीं भर राजा को देवकर स्मराठुर हौ जाती 
थो ]* उन बारिविलासिनि्ो मे कोद अर्धचद्र क सद तिलक, कांड चरणो 
मे काचन नपर, कोई वाम हस्त में पाश्च तथा दक्षिण ह्यय मे मारा धारण 
करिए रहती थी । इन सभी स्वागत के चहो को धारण किष प निर्निमेष 
लोचनो दास वे राजा का ध्यान अपनो भोर आङ्ृष्ट करती थी ।` 

राजा उन सुधा~रक्िमि के सदश्च मुख काति, दाडिम बीज के सहश दतं 
पक्ति, गण के सहश चच नेत्रो, कामदेव के बाण के सदश शररत, रभा 
स्तम्भ के सदश जघनस्थल, कोकनद की छाया के सदृडय सुन्दर पदयुग्म से 
सुशोभित अनेक युवति्यो को देखता था |“ उन वारिविरखसियोँ मँ राजा जिसको 
चाहता था उसके समीप अयने सचिवो को मेज देवा था ओर सय अपने राज 
मदिर म लौट आता था) ५ उसी दिन सयं के अस्त हो जाने पर सभ्या समय 
राजञा प्रफुल्ञ मन होकर अपने प्रकृच जनों को बुखाकर सुगन्धिपूणं जट द्वारा 


ककरन 
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का चित्कोकनदापमासशोमनाना पर्या ॥) 
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अपना शरीर धुख्वा कर अनेक प्रकार के सुगन्वित चृणसे बने हट चयौ को 
अपने शरार पर मल्वाता था ।' तत्पश्चात्‌ बह माष चूण का बना हा पदा 
संघव नमक इकायची आदि से युक्त गोधूम चण की रोटी, घृत, ख्वणादि 
मिधित पकाया हुआ मस्य, वराह आदि का मास दुग्ध मे चना हुआ कृूष्माड 
फल का मीठा शकरा युक्त पदाथ ८ हलुवा ) तथा दुग्ध मे पकाया हुभा धात्री 
फल, आदि पौष्टिक पदार्थो का भक्षण करता था । भोजन के पात्‌ स्वाद युक्त 
स्निग्ध तथा मधुर भैस ॐ दग्ध को धरत तथा शकर मिला कर काम की इद्धि 
करने के इत पीता थार ओर श्यडां चूणं से अपने टतो को साफ करता था 
ओर सुगन्धित जल से हाय धोकर हार्थो मे चन्दनका खेप करता था।४ 

अपने इन कृत्यो को समा कर लेने पर राजा अपने उन सच्रियो को 
बुलाकर पूछता था जिनको उसने वेश्या के पास मेजा था 1* वे आकर बतछाते 
थे करं बह राला की प्रतीक्षा मे रत हैः अपने मधिर्यो के स्तथापि ममथाक्रान्ता 
श्ुणार कतुमुद्यना० इन वचनो को घुनकर राज्ञा भाडागारि को बलवा कर 
शगार सम्बन्धी प्रसाघरनो को उपस्थित करने का आदेश्च देता था । राजा अपने 
समी अगो मे कस्तूरी चदन आदि का सुगन्धित छेषप केर ललाट, बाहुशिखर, 
स्कन्ध तथा वक्षस्थल पर नाना प्रकार के पुन्दर विरूकों को बना कर विचिन्न 
दिन्य वस्नो को पहनकर, सुन्दर चमकते हए सोने क आभूषर्णों को धारण कर 
ताम्बर चण कर, कपूर से शरीर को सुगन्धित कर, पुष्प भालाओ को धारण 
कर यत्न पूवक अपना शगार करता था ।“ शगार करने के पश्चात राजा काढ 
के उपयुक्त भृत्यो, खड्गचमधारी, स्वामिभक्त, कृतज्ञ, विश्वासपात्न भट) वख 


१ वहा ५।२०।१२३० १२३२ । 
२ वही ५।२०।१२३६ १६४१ । 
३ माहिष च तथा दुर्य शकराघतस्युतम। 
आनुपान पिबद्राजा कामं वीयविवृद्धये॥ 
वही ५।२०।१२४५ । 


४ वही ५।२०।१२४६ १३४५६ । 
% प्रेषिता नमसविवा पृच्छदाहूयभृपति ।। 


वही ५।२०।१२४९ । 
& मया समाना काना नपागमनमिचछति । 
वही ५।२०।१२१५१ । 
वही ५।२०।१२५३ । 
८ वही ५।२०।१२५५ १२६० । 


+ 1 


सोमेश्वरं तथा क्रीडां ५२१ 


ग्राहके (जो पीठे राजा का वघ पकड कर चल्वा था ), सख्र्णग्राही, ताम्बूढ 
धारक, परिहास में चतुर व्यक्तियो को पाथ लेकर वेष्या के गृहं की ओर जातवा 
था ओर अपने अनेक रक्षको को यत्र तत्र निक्त कर देवा था ।' 


तप्पदचात्‌ राज्ञा अत्यन्त सुसजित, गोपुर तथा अयरियो से युक्त धु हए 
धूप से दुगधित, नाना प्रकार के भव्य वगश्रगों पे युक्त ग्र की आर देखतां 
हुआ खीलापू्क जाता थाः ओर अनेक धकार के हाव भाव, दत्य, गीत आदि 
गावी हद, विल्क ख्गाती हई, राजा की प्रता करती हुदै राजाके नामस 
अकिति याथाको पुन पुन गाती हई "मनोवाचि नायिका के यके समीप 
पटुचता था” ओर शशि प्रभा के समान उज्जवरू तोरण युक्त, बुन्द वेश्या 
केबाटमे राजा प्रवेश करता थाः | वेश्या वाट के आगे वेद्या के अनेक सेवक, 
क्षुरिका, असिवेनु, बाण, भाल दड, शख आदि धारण किए हुए रश्वाके 
लिए नियुक्त रहते ये* । इसे अतिरिक्तं कोई सुभट हेम की शवला धारण 
किए, कोई तर्वार बावे, कोई धोड़े पर चढकर, कोई आभूषणो से सुसभ्जित 
होकर धूमतेये । इस प्रकारसे वेद्याके बाट सात आठ सेवक उसके गहं 
कोरक्चाके देतु घूमतेथे। 


इन सेवको के अतिरिक्त ऊँची ग्रीवा बाड, दपंयुक्त कणाट देश के युवा, 
भीखड का तिरक छ्गाए द्रविड देश का विट, सुन्दर मसेन को धारण किये, 
कुङ्कुम विक लगाए खाट देश्च का, आजानुल्म्बी कुचुक को धारण किप हः 
महाराष्ट्र देश का विट, मलिष्ठ वसन पहने हए गुजर देश्च के विट वेद्या के 
गृह के द्वार पर नियुक्त रहते ये । इन समी देशों के वियँ की सुन्दर वेश भूषा 
का विस्तारपूवंक वर्णन सोमेश्वर ने किया है इसके अतिरिक्त, परिवार ब्राह्मण, 
विशग,* प्रागण,* चाटकःउ आदि विभिन्न प्रकार के विटं का उल्टेख किया 

है ओर उनकी वेशभूषा एव कायौ पर भी प्रकाश डाल है। 
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इन विये के अतिरिक्त कुठ कुष्टिनिया भी वेश्याके गहके द्वार पर 
उपस्थित रहती थीं, जो अपनी नाव्यमयी गति तथा यनेक प्रकार के तीक्ष्ण 
वाक्ष्यो द्वारा राजा को अदर जने से रोकती थीं । ये कट्िनिया बड दी सखवाथिनी 
हाती थीं भौर सदेव आए हुए भ्यक्ति से अयिकाधिक द्रव्य मागता थी। 

सर्वदा स्वार्थनिरता सव॑दा वचनोद्यता ॥° 

यह द्भ्य के लोम मे स्बकृष्ठु कर स्केतीथी | राज्ञा के समश्च ये अनेक 
प्रकार के हाव भाव दिखाती थी ओर निथित घन लेकर तथ उसे अन्दर जाने 
देती थी3 । उस धन के आतरिक्त राज्ञा ओर मी धनदेनेका वचन देताथा। 


ततोपि प्रचुर वित्त दास्यामि तव वाद्धितम्‌ 1: 
दवार के सभी रोगो को सतुष कर देने पर वेश्या के सेवक राजा के समक्ष 
आकर उसके अग प्रत्यगों की प्र्सा करते ये जिसको पुनकर राजा अप्यन्त 
प्रसन्न दवा था, वे सेवक राजा को ताम्बूलादि देषर उसे सु्द्र तोरण से 
सुशोभित वार द्वारा अदर लतेये ओर राजा दतिदत निमित पल्ग पर बैठ 
जाता था | राजा के उचित सूप से बैठलजाने पर बेदया सम्पूर्ण श्रगारसे 
सुसजित होकर राजा के समक्च भाती थो 


ततोपयिष्टपर्ये दतिदंतविनिभिते | 
तत पण्यागना कता समायाति नृपान्तिकम्‌ ॥ ` 


राजा का भम दूर करने के देतु सुगन्धित जक केकर अपने अशोक पल्लव के 
सदश युन्द्र हाथों से उसका पाद्‌ शरक्षाल्न करती थी- ओर छजापूवेक राजा 


१ वही ५।२०।१३८० १३९० । 
२ द्रव्याहरणलोमेन कि कफिन करुरुतेदहिसा। 
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६ इति विज्ञापितो भूष्यं भूमिपा पृथक्‌ पथक । 


भग्याना वचन श्रुत्वा प्रमाद परमाप्नुयात्‌ ॥ 
वह ५।२०।१४०५ १४०६ । 
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के समीप ही स्चिर एव रस्य आसन पर बैठकर राजा को हगन्यित कपूर मिश्रित 
ताम्बर प्रदान करती थी |` राजा प्रसन्नता से उस ताम्बर को अह्ण कर 
उसके सखद से प्रसन्न होकर उसमे काम की बृद्धि के लिए उसका हाथ ह्रूषा 
था | कृर पीडन करते समय राजा चा बाक्योँ का प्रयोग करता ह धीरे धीरे 
उसके समीर जाता था भौर उसके बिवाफल के सदश रक्त ओष्ठो का स्पशं कर 
आगन द्वारा उसके कुचद्रवयर को पीडित केरता था | इसके अतिरिक्त राजा 
उसे जधा स्थलों का भी शतै शने सखशं करता था ओर उसके छा निवारण 
के हेतु उसकी नीवीका स्पशं कर नीवीमोचन करता था ओर अपने हस्त पलट्वो 
से उसके पृष्ठ माग पर सरल प्रहरकरताथा। इष प्रकार उसमे सभोग की 
खालसा उन्न कर उसके हृदय को आनन्दि करने के ल्म राजा दुः्वपूवंक 
समोग करता था} रति क्रीडा समास कर चुकने के पश्चात्‌ राजा उसे 
अत्यन्त मधुर बार्वाखप करता था । तत्पश्चात्‌ उसे पर्याति मात्रा में काचन, 
भूषण, तथा वस्वराद देकर उसका स्पशं कर प्रसन्न होकर राजमन्दिर को चला 
आता था | छौट्ते समथ शत्य वर्णको मो सू घनदेता था |“ सोमेश्वरने 
राजा के छिषए वेश्याओं की जाति तथा स्वभावको जानकर देश कान्के अनु 

सार रति करने का अदेश दिया है | 


पिक्ञाय देश कारो च रति ऊुवींत भूपति ॥ ` 
सोमे्वर ने अबला, कामनी, गुग्वा, तथा विदग्धा इन चार प्रकार का 
नायिकां का उल्छेख किया है । राजा को उन्द मडी मोति जानकर उसी के 
अनुसार रति क्रीडा करनी चाहिए 
अबा कामिनी मुग्धा विदग्धा चेति नायिका । 
ज्ञात्वा तदनुसारेण सभोग समुपाचरेत्‌ ॥ 


0) 1 ००७ ०मकक१ १०१ 
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इन चारी ही नायिकाओं की कफ, पित्त तथा वात के अनुसार द्रत; मध्यम तथा 
विरभ्वित प्रकृति को समश्चकर राजा को रति क्रीडा करनी चादिष्ट ।' इन सभी 
छे साथ विभिन्न विभिन्न प्रकार से सभोगकरने का वर्णन सोमेश्वर ने किया 
हे इस रति क्राडा को सोमेश्वर ने उद्यान, शाद्लस्थान, जन रहित प्रागण, 


कदली पत्र की छाया, कुसुम से पूणं स्थान तथा हम्म करने का अदिश 
दिया है ।२ 


रति क्रीडा को करने के लिए सोमेश्वरने स्निर्यौकी नातिरथो के अनुसार 
राजा के लिए अनेक प्रकार की रति सम्बन्धी चेष्टाओंका वर्णन किया है राजा 
रति क्रीडा करते समय परिय्र वाक्य पीडन, रव्च्छरेद आदि का प्रयोग करता 
था. किन्तु पद्चिनी स्त्री के साथ रति करते समय राज्ञा नखच्छेद, दश्च, नखश्चत 
चेष्टा का प्रयोगनकरताथा 


पच्चिन्या सुरत द्यीञ्जरे वा तापसन्निधौ । 
गृहे वा सणिदीपादौ धनकाचनमचके॥ 


नखच्डेदविनि्ुक्त  दकषनकतवजितम्‌ ॥ 


मृगी स्री के साथ राजा कुचाकपण, ताडन, नखेदन, तजन चाटुवाक्य तथा 
दशनच्छेद का प्रयोग करताथा। चित्निणोस्ोके साथ राजा विविध शय्या 
का सेवन्‌ कर उपभोग करता था 


१ ५।२०।१४३६ 1 
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कुचाकषणसयुक्त गु श्रेषसर्मा वत ॥ 

उपेत ताडन क्वापि क्वापि नखरलभधणो । 

तजनेश्चादुभि क्वापि काचिदुशनखडनं 1। 

वही ५।२०।१४५२९ १४४ । 


सोमेश्वर तथा क्रीडे ५२५ 


चित्रिण्या चित्तहारिण्या चित्र रतमाचरेत्‌ ¦ 
चित्रगेहेषु रम्येषु तस्यार्चित्तानुरजनम्‌ ॥ 
भूगृहे प्रासते रम्ये तथाच पवकातरे 
विश्ाङे सुखश्चाङे वा शय्यासु विविधासु च ॥\° 
सकीणं जाति बारी नियो के साथ राजा उन्दी के अनुखूय रति क्रीडा करे । 


इन सभी जाति की लियो की प्रकृतिं के अनुसार रति क्रीडा करते समय 
राजा समयका मी ध्यान रखता था | कफ प्रधान खियो के साव राधि मे, 


पित्त प्रधान लियो के साथ अधिक राति जाने पर तथा वात प्रधान छि्वो के 
साथ रातिम रति क्रीडा करता था 3 


रति के समय के पश्चात्‌ सोमेधर ने सत्व के अनुसार देव, गधवं वथा यभ 
इन तीन प्रकार के सत्व वाली लियो के साथ रति करने के स्थानका वर्णन 
किया हे । देवसप्व वाली लियो के साथ राजा, पवि यन्द्र एव मनोहर स्थान 
मे, गघवं सत्व वाहां लियो के साथ गध युक्त, सुगन्धित, गति वाच्च से गुज्ञव 
स्थान मँ तथा यश्च संव वारी छियों कै साथ विरेपनादि करके गह, भु 
सथवा ब्क्वादि के नीचे राजा र्ति क्रीडा करे, 


इस प्रकार से राजा खिर्यो की प्रकृति, जाति, स्वभाव, लक्षण तथा सत्वका 
विचार करके उसी के अनुसार लियो के साथ रति क्रीडा करता था। 

सोमेश्वर क रति सम्बन्धी प्रसग से यह स्पष्ट होता है कि यह क्रीडा विशेष 
रूप से सयजा वेश्या के साय द्दीकरता था | वेदयाओं का प्राचीन भारतीय समाज 
मे एक विरोषं स्थान रहा है । प्रत्येक प्रकार की गीत द्रयादि सम्बन्धी गोष्ठियों 
म इनको बुखाना एक आकषक एव प्रधान कायं समना जाता था । नास्यशाख्र 
मे रेषा परसग प्राक्च शेता है कि वेद्या में जो सनसे अधिक गुणवरी एव समा 
कृराभो मे निपुण होती थी उसी को गणिका के नाम से सबोधित किया जाता 
था । नाट्य शाच्लमें गणिकाके गुणो पर निम्न प्रकार से प्रकाश डाला 
गया है-- 
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आभिरम्युचिच्छुता वेश्या शीरुरूपगुणान्विता । 

रभते गणिका शब्ड स्थान च जनससदि ॥ 

पूजिता च सदा राज्ञा गुणवद्धिश्च सस्तुता । 

प्राथंनीयाभिगस्या च ख्च्यभूता च जायते ॥° 
राला टन गणिका का बडा आदर करता था | पुराणोंमे भी गणिकाओं के 
प्रसग प्राप्त होते है । उस समय की गणिकाये भी अप्यत योग्य, चतुर, एव 
सभी कलाओं मे दन वथा अस्यन्त सु दर होती थी, किन्तु उनका वेदया ही नाम 
दया गया हि । श्रीमद्भागवत पुराण मे पिगल्छ नामकी एक वेश्या का प्रग 
प्रास होता है-- 

पिंगा नाम वेश्याऽऽसीद्‌ विदेहनगरे पुश । 

तस्या मे शिक्षित किचिन्निबोध चृपनन्दन ॥` 


बुद्ध कालीन समय मे गणिका को मह्यपूणं स्थान प्रान था । कुमारी गोपा 
को गणिङा के समान द्यी निपुण बतलाया गया है- 
शाखे विधिन्ञङुशारुता यथैव 3 
अत बुद्ध काल मे गणिका गण' अथवा पाष्टः की सम्पत्ति मानी जाती थी। 
बोद्ध सादिप्य मे भिम्वसार दवारा अयनी राजधानीमे हयो गणिका्भ की सस्था 
घनवाने का प्रसभ प्राप्र होता है।: 
वास्स्यायन के समय मे गणिका का समाज मे बडा सम्मान होता था। 
राजाके दरत्रारमे मी गणिका का बडा आदर था}* वात्स्यायन ने एक 
परिग्रहा, अनेक परिग्रहा तथा अपरिग्रहा इन तोन प्रकार की वेद्या्ओं का वर्णन 
करिया है।' 
मृच्छकटिक मेँ वसन्तसेना नामक गणिका के प्रेम की गाथा का वर्णन ह। 
उसका समाज मरं सम्मान था | चाखदत्त की चृद्ध माता उसे (आर्याः कहकर 
सबोधित करती थी, किन्तु इसका यह अर्थ नही किं वह सदैव ही समाज मे उच 
स्थान पाती रहा है । मु ने गणिकरा के अन्न को मी दूषित बतलाया है-- 
गणान्न गणिकान्नञ्च बिदुषाच जगुष्सितम्‌ । 
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सोमेश्वर के समयमे भी समवत्त उनकी राजधानी मे गणिकार्जी की 
सस्थायें होती थी ओर राजा स्वय पले उनके समभ्न जाता था } इसके अतिरि 
गणिका के स्थान तक जाने तथा मत्री को भेज कर म्री द्वारा प्रप्येक बात का 
पता स्गाने का परसग इस बात की ओर सकेत करता है कि वेद्या के यहा 
जाकर उमके साथ रति क्रीडा कसना उस स्म केसमाजसेनिदाकीदष्टि से 
नहीं देखा जाता था । उनके समय मे वेश्यार्ओं को बडा ही मह्सपू्णं स्थान 
प्रप्त था। 


गणिकायं तथा वेद्याय वास्तव मेँ नारीत्व के अपमान कां प्रतीक है 
यद्यपि समाज उन्ह उच्च स्थानदहीदेता था} अजता का गुफाः म राजा 
शघ्रपाणि द्वार एक नतकी को दड दिए जाने का चित्र चित्रित है। पाच 
लिया उसके आस पस खडी हह दिखाई गई है ओर बह कजित होकर दीनता 
पवक खडी है सभवत यह राजा के प्रेम प्रस्ताव को करनेका टी फल हो 
सकता है } अत दन्‌ गणिकाओं ॐ जीवन का इतिहास सदैव ही न्योतिर्मान 
दीपक से उसपन्न होने बारे कार्तिकी मातिर है। 
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